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'लेखक--सर फ्रांतिस यंगहस्वेंड Koto आई० $o, Fo सी० एस० 
आई० Sto आई० $o 

इस पुस्तक का नाम ale “पवित्र भारत” होता तां aga ही 
उचित होता, कारण क्रि यह वर्णन उस भारत को खोज का है 
जो पवित्र होने के कारण ही गुप्त है । जोवन को अति पवित्र वाते 
कभी साधारण जनता के सामने प्रदर्शित नहों की जातों। मनुष्य 
का सहज स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वह ऐसी बातों को अपने 
ही अंतरतम तल के निगूढ़ कोषागार में ऐसी सावधानी के साथ 
'छिपाये रखता है कि शायद ही किली के? उनका पता लंग पाता 
हो। उनका पता लगा लेने वाले वे ही थोड़े से व्यक्ति होते हैं 
जिनको आध्यात्मिक विषयों की सच्ची लगन होती है | 

व्यक्ति के समान ही किसी देश के विषय में भो ae कथन 
qu रूप से लागू होता है | कोई भो देश अपने पवित्रतम' विषयों 
को गोपनीय Tea | Peat भो अजनवी के लिए यहं पता लगा 
लेना सरल नहीं है कि इंगलेन्ड अपनो किन वातों को . सव से 
अधिक पवित्र समझता है । यही वात भारत के सम्बन्ध में भी 


' ठीक है । भारत्त का अत्यन्त पवित्र अंग वही 3 जो अत्यन्त 


गुप्त है। 

गुप्त विषयों की खोज करना बड़े परिश्रम और लगन का काय 
है; फिर भी सच्ची खोज करने वाले के अन्त में उनका पता लग 
ही जायगा । जो पूण मनोयोग ओर सच्चे संकल्प के साथ खोज 
के काये मे. लगते हैं वे अन्त में सफल ही होते .हें । 
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श्री त्रत्टन की लगन इसी प्रकार की थी और वे अन्त में 
सफल ही हुए । उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा; 
क्योंकि और देशों की भांति भारत में भी आडम्वरपूणे आध्या- 
त्मिकता का जाल फैला हुआ है ओर सत्य का पता लगाने के लिए. 
इस मूठे जाल को काट कर आगे HT रखना पड़ता a | सच्ची 
आध्यात्मिकता के जिज्ञासु को अगणित आध्यात्मिक ढोंगियों 
आर नटों जेसी कलाबाज़ो करने वाले व्यक्तियों के मुंडों की उपेक्षा 
करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। इन लोगों में बहुतेरे ऐसे भी. 
होते हैं जिन्होंने अपने मन ओर शरीर पर काफो अधिकार प्राप्त. 
करके उन्हें पूणे रूप से नियंत्रित कर लिया है। वे अपने चित्त: 
के एकाग्र करने में चरम सीमा तक पहुँच गये हैं। इनमें से कितनेः 
ही इस प्रकार की साधनाओं द्वारा अज्ञात शक्तियां ग्राप्त करने में 
भी सफल हुए है | 

इन सब में भी अपने अपने ढंग की रोचकता होती है।' 
मनोविज्ञान का अध्ययन करने बाले वेज्ञानिको के अध्ययन तथाः 


परिशीलन के लिए वे उचित सामग्री हो सकते हैं। पर वे सच्चे : 


साधू अथवा यागी नहीं कहे जा सकते। वे ऐसे स्रोत नहीं हें 
जिनसे आध्यात्मिकता की धारा वह निकले । 


श्री seed जिस गुप्त और पवित्र भारत की खोज करने गये थे: 
उसका इस कोटि के व्यक्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं है | श्री अन्टनः 
ने उन्हें देखा, उन्हें परखा और उनका वर्णन भी किया । परन्तु 
उन्हे पीछे छोड़ते हुए वे अपने खोज कार्य में आगे बढे । वे 
आध्यात्मिक अनुभूति के Tart और अत्यन्त निर्मल रूप का" 
दर्शन करना चाहते थे और अन्त में उनकी साध पूरी भी हुई | 

श्री बर्टन ने नगरों से दूर निजेन नीरव जंगलों में, या हिमालय. 
को तराइयों में भारत की : मूतिमान पवित्रता का दर्शन पाया 
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है, क्योंकि भारत के सच्चे साधु-महात्मा ऐसे ही स्थानों में 
जा कर निवास करते हैं। श्री त्रन्टन सब से अधिक 'महर्षि! के 
साक्षात्कार से अभावित हुए। भारत भर में वे अपने ढंग के केवल 
अकेले नहीं हैं। भारत के कोने काने की छान वीन करने पर इसी 
उच्च कोटि के व्यक्ति मिल सकते हैं, परन्तु उनकी संख्या अधिक 
नहीं किन्तु बहुत हो कम है। ये हो भारत को सच्चो प्रतिभा के 
परिचायक हैं और ऐसे ही सच्चे साधुओं में परम पिता परमेश्‍वर 

विभिन्न अंशों में अपने को व्यक्त करता है | | 
अतः ऐसे महात्मा हो इस जगत में जिज्ञासुओं की खोज के 
परम योग्य लक्ष्य हें । 

प्रस्तुत अंथ में इसी प्रकार की एक सफल खोज का परिणाम 

हमारे सामने उपस्थित किया गया है! 


— फ्रांसिस यंगहस्वेड 
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गुप्त भारत का खोज 


9 
पाठकों से निवेदन 


. भारतीय जीवन का एक पहल अत्यन्त निगूढ़ और रहस्यः 
मंय है जिसका अपने पश्चिमी भाइयों के लाभाथ स्पष्टीकरण 
करने की मैंने चेष्टा की हे | शूल के यूरोपीय m स्वदेश वापस 

पाने पर हिन्दुस्तान के फकीरो के सम्बन्ध म॑ 'अनेकानक जाई 
भरी कहानियां उपस्थित किया करते थे; आर आजकल के यात्री 
भी कभी कभी कुछ ऐसी ही कथाएं सुनांया करते हैं कक 

भारतवर्ष में एक विशेष कोटि के रहस्यपूण व्यक्ति होते हे 
जिन्हें कोई तो फक्कीर कहते हैं ओर कोई योगी । उनके बारे में 
सदा अद्भत वृत्तान्त सुने जाते हैं । पर क्या इन गाथाओं की 3 
में कोई सत्य भी है ? बार बार यह बात दुहराई जाती है. 
भारतवर्ष के प्राचीन विज्ञान का भांडार अत्यन्त LETT है आ 
उसके अनुसार आचरण आर अभ्यास करन से निश्‍चय ही 
मानसिक शक्तियों का असाधारण विकास हो जाता है। क्‍या थे 
कथन सत्य के आधार पर स्थित हैं ? इस रहस्य का पता लगान 
केलिए में एक लम्बे सफर पर चल पड़ा अर यह कथा मेरी 
इसी Gin का एक संक्षिप्त ब्योरा है । 
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इसे में संक्षिप्त ब्यौरा इसलिए कहता हूँ कि स्थल और समय 
के प्रतिबन्धों से में लाचार हूँ । कहीं कहीं में केवल एक ही योगी 
का उल्लेख कर सका हूँ जब कि वास्तव में मेरो भेंट कई योगियों से 
हुईं थी । जिनके व्यक्तित्व का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा है उन्हीं 
कुछ योगियों का वर्णन मैंने इस पुस्तक में किया है। इस चुनाव 
में यह ध्यान भी रक्‍खा गया है कि पश्चिमी भाइयों के लिए किन 
योगियों की कथाएं अधिक रोचक होंगी। कितने ही साधुओं के 
बारे में यह प्रसिद्धि सुनाई पड़ी कि उनका विज्ञान अगाध हे और 
उन्होंने असाधारण शक्तियां प्राप्त की हैं। इन कथनों से आकृष्ट हो 
कर कड़ाके की धूप और FTAA वाली छू सह कर तथा कितनी 
ही राते विना सोये हुए बिता कर इन साधुओं की खोज में में भट- 
कता फिरा | पर अन्त में अधिकांश धमे-अंथों के गुलाम, आदर- 
णीय मूढ़, धनलोछुप नट, बाजीगर अथवा हाथ की सफ़ाई 
दिखाने वाले मदारी ही निकले । ऐसे व्यक्तियों के वणन से इस 
पुस्तक के पन्नों को काला करना न तो पाठकों के लिए उपयोगी 
होगा और न यह काये मुझे ही रुचिकर है। अतः अपने समय 
की बरवादी की इस कहानो को इतने में ही समाप्त करता हूँ । 


मेरा यह विनम्र विश्वास है कि यह मेरा अहोभाग्य ही था 
कि भारतीय जोवन का एक ऐसा अप्रकट अंग भी मुझे देखने को 
मिला जो प्रायः साधारण पश्चिमी यात्रियों की दृष्टि अथवा 
उनकी बुद्धि के परे रहता है। इस विशाल भारत में रहने वाले 


तार 


sai में बहुत ही कम ऐसे होंगे जिन्होंने इस पहळू का अध्ययन 
करने का कष्ट उठाया हो। ऐसे जो होंगे वे भी पक्षपात रहित 
तथा गम्भीर समीक्षा करने के योग्य नहीं कहे जा सकते; क्‍योंकि 

लिए अपने सरकारी पद्‌ के गौरव की रक्षा करना परम 
आवश्यक है । जिन sits लेखकों ने इस विषय पर कलम 
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उठाई है वे एकदम वहमो और संशयात्मा बन बैठे हैं। इसका 
स्वाभाविक परिणाम यह हुआ है कि इस विषय का सच्चा और पूरा 
ज्ञान रखन वाले भारतीय ऐसे अंग्रेज लेखकों से इन विषयों की 
सच्ची चचा ही नहीं करना चाहते । अतः इस तत्व के .पहचानने 
के कई साधन ऐसे लेखकों के लिए असाध्य ही रहे । यदि यूरो- 
पीय लेखक योगियों के सम्वन्ध में जानकारी ग्राप्त भी कर पाये हैं 
तो वह पूण नहीं हुई है; और सच्चे योगियों तक तो उनकी पहुँच 
निश्‍चय ही नहीं हुई हे । योगियों को जन्म देने वाले देश भारतवर्ष 
में हो सच्चे योगी अब डेंगलियों पर गिने जा सकते हैं । उनकी 
संख्या अब नहीं के बराबर हो समकनी चाहिये। वे अपनी 
'सिद्धियों को जनसाधारण से गोपनीय रखना पसन्द करते हैं 
ओर जान-बूक कर साधारण लोगों के सामने अपने को मूढ़ 
सिद्ध करना चाहते हैं । चीन, तिब्वत या भारत में यदि कभी कोई 
पश्चिमी यात्री की भूले-भटके इन योगियों तक पहुँच हो जाती है 
तो वे वड़ी खूबी से अपने को अनाड़ो के रूप में प्रकट करते हैं 
ओर उनको असलियत की उन गोरे सुसाफिरों को टोह तक 
ağ मिल्ती | पता नहीं उनके इस प्रकार के आचरण का 
कारण क्या दै; शायद वे 'जानन्नपिं हि मेधावी sea 
आचरेत्‌! वाली सूक्ति को ठीक मानते हैं । वे तो दूरवर्ती 
गनिजन स्थानों में रहने वाले संसार से विरक्त जीव हें । किसी 
सी नये ओर अपरिचित व्यक्ति से भेंट होने पर वे उसको अपनी 
चास्तविकता से परिचित नहीं होने देते। कम से कम आग- 
-न्तुक का य्रहरा परिचय न होने तक वे उससे खुल कर बातें नहों 
करते | इन्हीं कारणों से पश्चिम के लोग योगियों के अनूठे जीवन 
के वारे में बहुत कम लिख पाये हैं, ओर जो कुछ अब तक लिखा 
Taat भो है वह अस्पष्ट और अपूरे है । कई भारतीय लेखकों 
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ने इन'योगिंयों-के विषय में बहुत कुछ लिखा है | परन्तु इन लेखका 
के कथनों को बड़ी सावधानी से स्वीकार करना होगा | खेद है कि 
प्राच्य लेखक मीमांसात्मक-वृत्ति त्याग कर वास्तविक तथ्यों के 
।साथ किंवदन्तियों को भो मिला देते हें । अतः saat पुस्तकों 
के उल्लेख पूर्ण रूप से प्रामाणिक नहीं माने जा सकते | जव मैंने 
स्वयं इन मन्थां के उल्लेखों को सत्यता परखी तो मुमे वड़ा कटु 
अनुभव हुआ ओर Ha भगवान को धन्यवाद्‌ दिया किं उसकी 
कृपा से मुक में पश्चिमो वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हुआ 
ओर पत्रकार के पेशे को अपनाने के कारण सहज विरेक तथा 
छानबीन करने की आदत पड़ी । प्राच्य लोगों के. अंध-विश्वासों 
की तह में निश्चय ही कुछ न कुछ वास्तविक तथ्य होता है परन्तु 
उसे खोज कर निकलाने के लिए अत्यन्त सतक रहना आवश्यक 
है। जहाँ कहीं भी में गया मैं सदैव अपनी आलोचनात्मैक वृत्ति 
को सजग बनाये रहा, परन्तु साथ ही. मैंने जानबूक कर बिरोधी 
रुज भी नहीं रक्‍खा । दाशेनिक जिज्ञासा के अतिरिक्त. रहस्यमय 
तथा अनहोनी बातों में भी मेरी अभिरुचि है, यह जान कर कितने 
ही लोगों ने मुझे जो बातें बतलाईं उनमें वास्तविक सत्य तो बहुत 
कम था ओर कल्पना की मात्रा अत्यन्त अधिक | इस प्रकार के: 
वणुन सुनते समय कभी कभी मेरे अन्दर यह प्रेरणा उठा करतीः 
थी कि में इन लोगों को साफ साफ सममा दूँ कि सत्य का पाया 
स्वय दो बहुत सबूत है और वह बिना किसी सहारे के ही 
दढता के साथ जमा रहेगा ; लेकिन इस मगडे में पड़ने की मुझे. 
इसत द न थी। तो भी खुशी को बात है कि जिस प्रकार सें 
महात्मा सा के भाष्यकारों की नासममी को अपेक्षा उन्हीं के 
सत्य वचना का अध्ययन करना अधिक उचित समुरता हूँ उसी 


मार आच्य संसार के रहस्यों तथा ga महिमाओं को भो 
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मैंने अपनी निजी विवेचनात्मक कसौटी पर. कस कर परखना हो 
अधिक उचित समभा | कड़ी से कड़ी परीक्षा पर भी खरो 
उतरन वाला सत्य सूक्तियो की तलाश में मुझे उनके साथ 
मिश्रित घोर अंध-विश्वासों तथा परम्परागत चली आई हुई 
थोथी बातों को an हटा देना पड़ा । यह मेरे लिए 
आत्म-प्रशंसा को वात है कि यदि मेरे स्वभाव में बेज्ञानिकों 
जेसी प्रत्येक वात को संशय और सन्देह से देखने की सनक ओर 


“साथ ही आध्यात्मिक जिज्ञांसा की सच्ची लगन का अपूर्व मेल 


न दीत तो में अपनी इस खोज के कार्य में कभी सफल न होता, . 
क्योंकि साधारणतया ये दोनों T निरन्तर विरोधी ओर 
Pie ay दोनों rekat निरन्तर विरोधी ओर 
इस पुस्तक का नाम मैंने 'गुप्त भारत? इस लिए रक्खा है" 
कि यह उस भारत की कथा है जो हज़ारों वर्ष से परखने वालों 
को आँखों से ओमल रहा है, जो संसार से इतना अलग और 
एकान्त रहा है कि आज उसके वचे-खुचे चिन्ह ही रह गये हैं और: 
जिनके शीघ्र ही मिट जाने को सम्भावना है | जनसत्तात्मकता के 
इस युग में हमें यह वात बिलकुल स्वार्थ भरी जॅचेगी कि इन" 
योगियों ने अपनी इस ज्ञान-राशि को गोपनीय रक्खा, परन्तु. 
इसके छुपत-प्राय होने का यहा प्रधान कारण है | | 
_ इस समय भारत में अंग्रेज हज़ारों की तादाद में वसे हुए: 
है और हर साल भ्रमण के लिए सैकड़ों इस देश की यात्रा करते 
है | लेकिन aga कम लोग यह जानते हैं कि भारत में एक ऐसी 
अमूल्य निधि भी है जो अन्त में संसार के सामने भारत के सोने, 
चाँदी और जवाहिरातों से भी अधिक कीमती. ठहरेगी। किसी 
अंधेरी गुफा में बैठे अधेन्म भारतीय साधु अथवा शिष्यों सेः 
घिरे हुए ज्ञानवार्ता को चलाने वाले महात्मा को साष्टांग दंडवत. 
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“करना शायद ही किली अंप्रेज्ञको पसन्द आवेगा | अतः इन 
अंग्रेजों से यह आशा करना हो व्यर्थे है कि वे अपना सारा काम- 
काज छोड़ कर इन योगियों का पता लगाने का कष्ट उठावंगे। 
*इस कोटि के लोगों ने अपने तथा वाहरी संसार के बीच ऐसा 
अनिवार्यं पदौ डाल लिया है कि यदि किसी उदार स्वभाव के 
*विवेकी अंग्रेज़ को ब्रिटिश रहन-सहन छोड़ कर किसी योगी 
के संग ऐसी गुफा में रहना पड़े तो उसे न तो योगी के साथ 
रहना रुचिकर होगा और न वह योगो की विचारधारा को ही 
समझ सकेगा | फिर भी anda अंग्रेज, चाहे वे फ़ोज के हों 
ऱ्या सुल्की हाकिम, व्यापारी अथवा पर्यटक, योगियों के प्रति 
-उदासीन होने के लिए दोषों नहीं ठहराये जा सकते, क्योंकि उनके 
लिए योगी के कुशासन पर बैठना ही अपने आरमसम्मान को 
'्धक्का पहुँचाने की वात होती है । ब्रिटेन की मर्यादा निवाहने की 
टेक तो दूर रही, जिसको अक्षुण्ण बनाये रखना आवश्यक ही है, 
-यथार्थ बात यढ है कि ये अंप्रज्ञ जिस कोटि के साधुओं के सम्पक 
'में आते हैं वे अपनी ओर दूसरों को आकर्षित करने के वदले . 
अपने प्रति घणा का भाव हो पैदा करते हैं । ऐसों से दूर रहने 
सें कोई हानि भी नहों होती | तिस पर भो यह बड़े खेद को वात 

है कि अंग्रेज लोग कितने हो साल तक भारत में रह कर भी 

“बहुधा भारतीय योगियों के सच्चे गुणों को जाने बिना ही अपने 
'घर लौट आते हैं । 


त्रिचनापल्ली के पहाड़ी किले के निकट एक मूढ़ अंग्रेज से 
"अपनी भेंट की बात मुझे अब तक अच्छी तरह से याद है । 
“वह भारत के रेलवे विभाग में २० साल से कुछ अधिक समय 
“तक एक सिम्मेदार पद्‌ पर काम कर चुका था। अतः उससे 
भारत के बारे में अनेक प्रश्‍न पूछना उचित ही था! आखिर 
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'को सकुचाते हुए मैंने अपनो खोज की बात भी पूछ डाली--“क्या 
'किसी योगी से आपकी भेंट तो नहीं हुई 2” 

ke seine ओर शून्य दृष्टि से ताका और कहा--“योगी से ! 
'योगी कोन सी बला है? ear यह कोई जानवरों की किस्म का 
'नाम है ९” 

यदि इस फूहड़ आदमो का अनुभव केवल अपने ही देश में 
गिरजाघर की घंटियाँ सुनने तक ही सीमित होता तो उसका 
यह घोर अज्ञान क्षम्य war! किन्तु भारत में २५ वर्ष तक 
वसने के वाद, उसके मुँह से यह उत्तर पाना अज्ञता की पराकाष्टा 
थी । मैं उसके प्रश्न के उत्तर में मौन ही रहा जिसमें उसकी मूढ़ता 
जनित शान्ति को धक्का न पहुँचे | 
हिंदुस्तान के विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते समय अपने 

जाति-गत गवे को मैं पूर्ण रूप से भुलाये रहा। भारतीयों की 
वातें बड़ी हमदर्दी से मैंने सुनो, और समझने की कोशिश की। 
‘TU की अपेक्षा न रख कर मेंने सत्य की उपासना की। गोरे 
काले के भूठे भेद को मैंने सदा दूर Gea | जहाँ शील था वही 
मेरे लिए उपासना के योग्य था । मेरा समस्त जीवन सत्य का 
अन्वेषण करने में ही बीता है । अतः सत्य की खोज करने में में 
नहर प्रकार की ऊंच-नोच वातें सहने को तैयार था। इन्हो कारणों 
से आज अपनी अनुभूतियों का यह व्योरा में पाठकों के सामने 
उपस्थित करने में समर्थ हुआ हूँ । साधुओं के चरणों के निकट 
बैठ कर मैंने उनके भक्तों और चेलों के विभिन्न भाषाओं में कहे 
गये आख्यान सुने हें । इन एकान्तवासी और साधारण जनता से 
-बात न करने वाले साधुओं का मैंने पता लगाया और अत्यन्त 
'विनम्र होकर उनके अधिकारपू उपदेशों को सुना | मैंने काशी 
"के विद्वान ब्राह्मण पंडितों से घंटों बातचीत की और. उनके साथ 
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उन दार्शनिक विषयों पर बहस की जो अनादि काल से मनुष्य के 
चिन्तन के विषय बने हुए हें । कभी कभो विनोद अथवा दिल 
बलहाने के लिये मैंने जादूगरों और करामात दिखाने वाले लोगों 
के तमाशे भो देखे जिनसे मुझे अनेक विचित्र अनुभव प्राप्त हुए | 

में स्वयं ही खोज ओर जाँच करके आजकल के योगियों के 
बारे में सच्ची ओर सही घटनाओं का संग्रह करना चाहता था | 
TA गव है कि पत्रकार-कला का अनुभव होने के कारण असली 
बात को झट पहचान लेने की योग्यता मुझमें थी, और सम्पादकीय 
कलम चलाने की पढ़ता होने से मूठ और सच की परख करने 
में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई । इस पेशे में काम करने वाले को 
हर कोटि के व्यक्तियों के सम्पर्क में आना पड़ता है, उनकी चिथड़े' 
लपेटे हुए भिखमगों से लेकर आरामतलबी से रहने वाले लख- 
पतियों तक पहुँच होती है। अतः इस. अनुभव ने हिन्दुस्तान केः 
विभिन्न कोट के वासियों के बीच सच्चे योगियों की खोज कर 
लेने में मेरी बड़ी मदद की | 

साथ ही, मेरा आन्तरिक जीवन मेरी बाहरी बनावट से बिलकुल 
विपरीत है । मैंने अपना फुरसत का समय रहस्यमय पुस्तकों का 
अध्ययन करने अथवा अल्प-ज्ञात मनोवैज्ञानिक तथ्यों की खोज में. 
बिताया है | प्रच्छन्न रहस्यों का पता लगाना ही मेरा प्रिय विषय 
रहा हे | इसके साथ ही बचपन से ही प्राच्य संसार सम्बन्धी बाते 
मुझे आकर्षित करती रही हैं । सवे प्रथम बार भारत आने के पहले 
से ही प्राच्य विषयों की चचा सुन कर मेरा मन आनन्दविभोर 
हो जाता था। अन्त में अपनी इस रुचि फे कारण सैं एशियाई 
देशों के पवित्र se, उनकी पांडित्यपूर्ण ब्याख्याओं तथा प्राच्य 
सन्ता क उन्नत विचारों, जहाँ तक उनके अंगरेजी अनुवाद उप-. 
लब्ध हो सके, के अध्ययन की ओर प्रेरित हुआ । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Cyr) 
यह इंद्वानुभूति बड़े काम की सिद्ध हुई | इससे मैंने यह wan 
सीखा कि जीवन के रहस्यों की गुत्थियों को सुलमाने की प्राच्य 
पद्धतियों के प्रति सहानुभूति रहते हुए भी मुझे उनका अध्ययन 
करते समय विशुद्ध आलोचनात्मक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के 
महत्व को कदापि न सुलाना चाहिए। इस सहानुभूति के विना 
में कदापि उन लोगों और उन जगहों का दर्शन नही. कर सकता 
था, जिन्हें हिन्दुस्तान में रहने वाला साधारण अंग्रेज तुच्छ 
समभ कर देखने का कष्ट भी नहीं उठावेगा | दूसरी ओर कड़ी 
वैज्ञानिक दृष्टि के विना, उस अंध-विश्वास के जाल में फॅस जाने 
का डर था, जिसमें कितने ही हिन्दुस्तानी लेखक फॅसे दिखाई 
देते & | इन दोनों परस्पर विरोधी गुणों का हर समय सामंजस्य 
बनाये रखना अत्यन्त कठिन है, फिर भी मैंने यथाशक्ति इन दोनों 
सें से किसी को भी अनुचित रूप से प्रबल नहीं होने दिया | 
५ इस कथन को मैं अस्वीकार नहीं करता कि पाश्चात्य संसार 
वतमान भारत से कोई नया Kam नहीं सीख सकता | परन्तु साथ 
at में यह दावा भी करूँगा कि न केवल प्राचीन भारत के ऋषियों 
से ही वरन्‌ इस ज़माने में भी जो थोड़े से सच्चे महात्मा बचे हें 
उनसे भी हमें अनेकानेक बातें सीखनी दैँ। बड़े-बड़े शहरों की 
सर करके तथा ऐतिहासिक दृश्य देख कर घर लौटने वाले अंग्रेजों 
को यदि भारत को पिछड़ी हुई सभ्यता से अरुचि पैदा हा तो 
कोई आश्चयं नहीं | किन्तु एक-आध ऐसे भी अंग्रेज्ञ यात्री हो 
सकते ह जिन्हें भारत के ध्वस्त सन्दिरों, अथवा किसी जमाने 
में सरे हुए बादशाहों के मकवरों को देखने की इच्छा न होकर 
जीवित सन्तों से ज्ञान सीखना हों-वह ज्ञान जो हमें अपने 
विश्वविद्याज्नयों में कदापि ग्राप्त नहीं हो सकता | 


. . ये. हिन्दुस्तानी बिलकुल आलसी ही तो.नहीं हैँ ? झुलसाने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १० ) 

वाली धूप में व्यर्थे ही पैर पसार कर लेटे तो नहीं रहते? क्या 
इन्होने कभी भो ऐसो कोई वात नहीं सोची अथवा की दै जो 
समस्त संसार के लिए उपयागी हो ? भारतीयों के सांसारिक पतन' 
ओर उनकी मानसिक शिथिलता को हो देखने वाले ने उन्हें ठोक 
तरह से नहाँ पहचाना है। मन से घृणा हटा कर, यदि सहानु- 
भूति के साथ खोज की जाय तो खोज करने वाले को छिपी हुई. 
ज्ञान-राशि प्राप्त होगो | 


माना कि भारत सदियों से गफलत की नींद में सा रहा है, 
माना कि आज भो वहां के करोड़ों किसान घोर अज्ञान-सागर में 
डूबे हुए हैं, माना कि उनका अंध-विश्वास और धार्मिक भोलापन 
तथा अज्ञता चोदहवीं सदी के अंग्रेज किसानों जैसी ही है ; यह 
: भीमाने लेते हैं कि इस देश के ब्राह्मण पंडित आज भी 
मध्यकालीन यूरोपीय Peat के समान ही बाल की खाल निका- 
लाने वाले तकोँ में, तथा दाशेनिक विचारों की बारीकियों 
में, अपनी सारी पंडिताई चौपट कर रहे हैं। फिर भी भारत 
की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य निधि अभी पूर्ण रूप से नहीं: 
मिट गई है ओर उसके बचे-खुचे अंश हमें आज भी उस 
वर्ग के व्यक्तियों में प्राप्त हो सकते है जो यागी जैसे साधारण 
नाम से पुकारे जाते हैं यह अवशेष संस्कृति अपने निजी ढङ्ग से 
समस्त मानव समाज के लिए लाभदायक ओर मूल्यवान है और 
इस दृष्टि से उसका महत्व पश्चिमीय विज्ञानों से किसी प्रकार 
"मी कम नहीं है। योग की सहायता से हम अपने शारीरिक 
स्वास्थ्य को प्रकृति के अधिक से अधिक अनुरूप बना सकते 
। इसके हारा आधुनिक सभ्यता की एक सबसे बड़ी आव- 
श्यकता, अथोत्‌ निर्मल मनःशांति और मनः-प्रसाद की प्राप्ति हो 
सकती है; और जो लोग योग की साधना कर सकें उन्हें निश्चय 
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ही आध्यात्मिक तल्लीनता की सिद्धि हो सकती है । पर यह वातः 
में स्वीकार करता हूँ कि यह महान आप-विज्ञान आधुनिक भारत 

में विरलों ही को सिद्ध है। यह अतीत भारत की अमूल्य सम्पत्ति: 
है। आजकल योग साधना की परिपाटी अवनति पर है, जब कि 
किसी समय इसके सुयोग्य आचाय और विनम्न शिष्य इस देशः 
में हर जगह मौजूद थे। हो सकता है. कि इस अमूल्य ज्ञान को: 
गोपनीय रखने की व्यवस्था ही इस प्राचीन विज्ञान के लिए 

घातक सिद्ध हुई हो । 


अतः अपने पश्चिमी भाइयों से यह कहना ही अधिकः 
उचित होगा कि इस देश से वे किसी नवोन धर्स व्यवस्था पाने की 
आशा न करें, वल्कि अपनी ज्ञान-राशि को बढ़ाने के लिए पूर्व की- 
ओर ध्यान दें । | | 
_ बनोफ़ः BAAS, मैक्समूलर जैसे प्राच्य संस्कृति के ज्ञाताओं: 
ने अपने परिश्रम से जब भारत की वज्ञान सम्पदा के अनूठे रत्नों 
का प्रदशेन किया तब पश्चिम के विद्वानों की समक में आया 
कि हिन्दुस्तान के “ विधर्मी वास्तव में मूर्ख .न थे जैसा वे 
अपने अज्ञान के कारण उन्हें समझे हुए थे। जो एशिया के. 
देशों के ज्ञान को पश्चिम के लिए थोथा सिद्ध करना चाहते: 
वे वास्तव में अपनी ही अज्ञता का प्रमाण उपस्थित करते: 
हैं। जो व्यक्ति व्यातरहारकता के पंडित बन कर प्राच्य विषयों 
के अध्ययन करने वालों को मूखे कहते हैं वे स्वयं इसी सम्बोधन 
के पात्र हैं । यदि हम. देश और काल को ही व्यक्ति के. 
परखने को कसोटी मान ळें और रिसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का 
मूल्य आँकने के समय यह सोचें कि वह बम्बई में पैदा हुआ था 
या ब्रिस्टल में, तो हम कदापि सभ्य कहलाने का दावा नहीं कर: 
सकते। जो अपने को प्राच्य. विचारों ओर विज्ञान से एकदम. 
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दूर रखना चाहते हैं. वे निश्चय ही उदार विचारों, गम्भीर सत्य 
आर उचित मनोवैज्ञानिक समो से अपने को सदैव वंचित रखते 
:हैं। जो कोई मी प्राच्य के प्राचीन ज्ञान के अध्ययन का कष्ट 
उठावेगा उसे तथ्य रूपी कोई न कोई अमूल्य-मणि. अवश्य हाथ 
-लगेगी और उसकी खोज निष्फल नहीं होगी | 


x >> x 

योगियों और उनके आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में मैंने पूवे 
-की यात्रा की । दिल के एक कोने में किसी आध्यात्मिक गुरू के 
दैवी व्यक्तित्व के दर्शन को लालसा भी.लगो हुई:थो; -पर यह 
:सेरा प्रधान ध्येय नहों था । हिन्दुस्तान कौ. प्रवित्र नदी, मरकत 
“सलिला गंगा, विशाल यमुना और रम्य गोदावरी करे तठों पर इसी 
खोज में मैंने बहुत भ्रमण किया, देश के चारों ओर चक्कर 
लगाया, हिन्दुस्तान ने मुझे अपने अंतस्तल में स्थान. दिया और 
-सुक जैसे अपरिचित पाश्‍चात्य व्यक्ति को इस देश के Gea 
` महात्माओं में से कितनों ने ही अपनो शरण दी। | 

अभी कुछ समय पूव ही मैं ऐसे देश में था जो ईश्वर को 


“मानव. कल्पना का विकार, आध्यात्मिक सत्य को बुद्धि का भ्रम 


' और दैवो न्याय को आदर्शवादी शिशुओं का तक समता है | 
awed पागलपन के आवेश में स्वर्ग की कल्पना करने वाले 
“तथा अपने को इश्वर के भेजे हुए मज़हब के ठेकेदार बताने वाले 
| व्यक्तिओं से तो सुझे भी. कुछ चिढ़ at; अविवेकी ताकिकों के 
*व्यथ के वादों के प्रति मुझे घोर घृणा थी । 

प्राच्य आध्यात्मिकता के सम्बन्ध में : मेरे विचार पाश्‍चात्य 
*देस-वासियों में प्रचलित साधारण विचारों से भिन्न होने से सुमे 
लाभ ही हुआ है। फिर भो.मे.प्राच्य.धामिकता का ऐसा अंघ-भक्त 
“न था क्रि किसी संप्रदाय .का अनुयायी हो जाता |. सच तो यह 
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हे कि जिन वातां से में वास्तव में प्रभावित हुआ हूँ उनका ज्ञान 


- 
ow 


मैंने भारत आने से बहुत पहले ही पुस्तकों के अध्ययन द्वारा 
आंध्र कर लिया था | तो भो इस नये अध्ययन के परिणाम-स्वरूप 
से देवी ज्योति के एक Praga नये ही रूप को पहचान सका हूँ । 
दूसरों को यह लाभ अत्यन्त निजी ओर तुच्छ भले ही जान पडे 
परन्तु स्थूल, प्रत्यक्ष और जटिल तको पर ही निर्भर रहने वाले 
तथा धार्मिक उत्साह से हीन इस युग की सन्तति होते हुए मेरे 
लिए यह अनुभूति बहुत बड़ी वात ga संशयात्मा कों यह 
धामिक विश्वास प्राप्त होने का यही एकमात्र उपाय था-किसी 
अकार के तको से समझ कर नहीं किन्तु अपनी वाढ़ में इवा देने 
चाली अनुभूति के द्वारा | 


सेरे मानसिक जगत की इस महान्‌ क्रांति का कारण एक 
GU उदासी वनवासी था । उसने एक पहाड़ों गुफा में छ वर्ष 
विताये थे। सम्भव है कि आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के दसवें दर्जे 
तक भी उसने न पढ़ा दो, किन्तु इस पुस्तक के अन्तिम परिच्छेदों 
सें उनके प्रति अपने अगाध आभार को स्वीकार करने में सुमे 
तनिक भो संकोच नहीं हुआ है । भारत में अब भो ऐसे श्रेष्ठ ऋषि 
प्रदा होते हैं, इसी एक वात के बल पर भारत पश्चिम के बुद्धिमानों 
का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का दम भर सकता है | 
गुप्त भारत का आध्यात्मिक जोअन देश के राजनीतिक आन्दो- 
सन को तुलना में अवश्य ही अप्रकट और छिपा हुआ है, परन्तु 
उसका अस्तित्व कदापि नहीं मिटा है। मैंने इस पुस्तक में इस 
देश के कुछ ऐसे महापुरुषों का प्रामाणिक वर्णन करने का प्रयत्न 
किया है जो दृढ़ता, गम्भीरता और प्रशांति की उस पराकाष्टा को 
प्राप्त हुए हैं जिसकी हम संसारी जीव सदैव याचना करते 
qed हें । 
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; * इस पुस्तक में मैंने और भो अनेक बातों का जिक्र किया हैँ 
जो अनोखी और जादू भरी जान पड़ती हैं। इस समय जब किः 
में इंगळेंड के देहाती जीवन से घिरा हुआ इस पुस्तक को लिख 
रहा हूँ, ये सब बातें मुझे अविश्वसनोय प्रकट हो रही हें । 

पश्चिम की शक्की दुनिया. के लिए इन बातों का बर्णन करने में 

मुझे स्वयं ही अपने साहस पर आश्चय हो रहा है। किन्तु. 
मुझे इस बात पर दृढ़ विश्वास है कि वतमान विश्वव्यापी जड़- 
वादी अथवा अनात्मवादी विचार सदैव स्थायी न बने रहेंगे । इस 
समय भी भावी बौद्धिक क्रांति के लक्षण झलकने लगे हैं । 
फिर भी में यह बात साफ़ साफ़ प्रकट करना चाहता हूँ कि करा- 
मातों का मैं बिलकुल maa नहीं हूँ और न इस जमाने के लोग: 
ही उनमें विश्वास करेंगे। साथ ही में यह भी मानता हूँ कि. 
प्रकृति के सिद्धान्तं की हमारी जानकारी अभी अधूरी ही है। 

अज्ञात नियमों की खोज में गवेषणापूबक अभसर वैज्ञानिक: 
नंतागण कुछ अन्य नियमों तथा. कुछ अन्य रहस्यों का जबः 
, . उद्घाटन करगे तब हम जरूर ऐसे काम करके दिखा सकेंगे जो; 

करामात न होते हुए भी करामात जैसे प्रकट होंगे । 
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पूवाभास 
भूगोल के अध्यापक हाथ में लम्बा चुकीला सूचकदंड लेकर 
अध-ऊबे छास में एक a नक्शे के पास खड़े हैं । वे विषुवत्‌ 
रेखा को ओर वढ़ते हुए एक लाल त्रिभुजाकार भूमिखंड की ओर 
इशारा करते हुए मंदोत्साह शिष्यों की उत्सुकता को उत्तेजित 
करने का प्रयत्न करते हैं। धर्मोपदेश देने के समान धीरे धीरे 
गम्भीर स्वर से वे निम्न शब्दों को अपने मुख से निकालते हैं :-- 
* हिन्दुस्तान ब्रिटिश राजमुकुट का सबसे अधिक दीप्तिमान 
रत्न कहा जाता है ।? यह सुन कर ध्यान में अर्धनिमभ्न एक उदास 
विद्यार्थी एकदम चौंक उठता है और अपनी बिखरी हुई वि चार 
ASM को सम्हाल कर मद्रसे की इंट-चूने की इमारत में 
अपने अस्तित्व को पहचानता है। न जाने क्यों 'हि न्दु स्ता न! 
इस शब्द्‌ के कान में पड़ते ही, या किसी पुस्तक में उसके नक्शे 
को देखते ही उसके मन में एक अजीब KAYU सनसनी पैदा 
होने लगती है। एक अज्ञात विचारधारा बार बार उसके चित्त 

को भारत की ओर खांच ले जाती है | 


गणित के अध्यापक जब यह सममते हैं कि उनका यह शिष्य 
बड़ी धुन से बीजगणित का कोई प्रश्न इल कर.रहां दै, तो. उन्हें 
इसका ध्यान ही नहीं आता कि यह नटखट लड़का अपनी मेज: 
पर बड़ी होशियारी से सजी हुई किताबों के ढेर की ओट में बड़ी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १६) 


शीघ्रता से पगड़ीधांरी मनुष्यों और देशी नावों पर से बड़े जहाज़ों 
पर मसालों से भरे हुए बोरों के लादे जाने के चित्र खींच रहा है। 

किशोरावस्था के ये दिन बीत जाते हैं ; किन्तु हिन्दुस्तान के 
प्रति उसका यह अनुराग घटने के वदले और अधिक बढ़ जाता 
है, यहाँ तक कि समस्त एशिया उस वृत्त के अन्तगंत आ 
जाता है | सदैव वह हिन्दुस्तान जाने की बिना सिर-पैर की तदवीरे 
सोचता रहता है। वह Tait नौकरी कर लेगा, और तब तो 
थोड़ी सी कोशिश करने पर संचमुच ही उसका भारत को एक 
भाँकी देखने का अवसर मिलेगा | इन तदवीरों के कारगर न होने 
पर भी वह हार नहीं मानता और अपने साथियों से बड़े ओजपूर्ण 
ढंग से अपने हिन्दुस्तान जाने के इरादे को सुनाता है | अन्त में 
एक सहपाठी भी इस कल्पनामय उत्साह का सहज ही में शिकार 
हो जाता हे । है प 

अब तो ये दोनों सहपाठी एकान्त में बैठ करं अपनी भारत 
यात्रा के सम्वंन्ध में तरह तरह के मंसूबे बांधा करते हैं । वे यूरोप 
को पैदल यात्रा करके एशिया माइनर होते gc अरब देश के 
'अदन वन्दरगाह तक पहुँचने की बात सोचते है । हमारे पाठकों 
को इस बालोचित साहस पर हँसी आये बिना न रहेगी। ये बालक 
सममते हैं कि aaa में किसी. जहाज़ के कप्तान से ये दोस्ती कर 
लेंगे ओर उनके ध्येय के प्रति सहानुभूति ओर दया के भावों से 
प्रेरित होकर जहाज का कप्तान इन्हें अपने जहाज में चढ़ा लेगा | 
इस प्रकार एक सप्ताह के अन्दर हो ये भारत में पहुँच जावेंगे और 
उस देश की खोज प्रारम्भ कर दंगे। 


_ इस लम्बे सफ़र की तैयारियाँ होने लगती हैं । बड़ी किफ्रायत 
से पैसे जमा किये जाते हैं, और अन्त को वे अपनी बालबुद्धि & 
अनुसार यात्रा को समस्त आवश्यक. सामग्री छिपे छिपे एकत्रित 
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करते हें | नक्शों और पथ-सूचक किताबों का बड़े ध्यान से परि- 
शीलन किया जाता है । उनके रंग-विरंगे पन्ने और मन लुभाने 
बाले चित्र इन वालकों की भ्रमण करने की लालसा को पराकाष्टा 
तक पहुँचा देते Sl आखिर को नियति का परिहास करते हुए 
घर-बार छोडू कर भागने का दिन भी निश्चित हो जाता है | किन्तु 
भवितव्यता केसी है इसका उन्हें क्या पता था ? 

अच्छा होता यदि ये वालक अपनी. बचपन की उमंगो को 
कुछ छिपा कर रखते और अपनी प्रारम्भिक लालसाओं को 
लगाम कुछ थामें रहते । दुर्भाग्य से दूसरे साथी के गुरुजनों को 
इस यात्रा की वात माळूम हो जाती है। पूछने पर उनको सारी 
बातें सविस्तार वता देनी पड़ती हैं और वे कड़ाई से पेश आते हें । 
उन बालकों पर उस समय क्या बीती यह वे ही जानते हैं । इतना 
ही कहना पर्याप्त है कि यात्रा के सभी इरादे छोड़ देने पडे | 

परन्तु जिस वालक के मन में हिन्दुस्तान को देखने की अभि- 
लाषा सबसे पहले उठी थी वह उससे कभी भी दूर नहीं होती । 
इसके विपरीत इस इरादे की जड़ ओर भी मजवूत होती जाती 
है। पर वह करे क्या ? दूसरी इसिम्मेदारियाँ भी उसके सिर पर 
आ पड़ती हैं और मजबूर होकर उसे अपनी इस चिर-अभिलाषा 
को रोक रखना पड़ता है । l 


५ समय का चक्र चलता जाता है ओर इसी प्रकार कितने ही 
वर्षे बीत जाते Sl अचानक एक दिन एक अपरिचित व्यक्ति से 
संट होने पर बचपन की वही पुरानी लालसा एक क्षण के लिए 
ज़ोर से सजग हो जाती हे । इस अपरिचित व्यक्ति का रंग गेहुँआ 

| सिर पर साफ़ा बेधा है और वह उसी भारत देश का निवासी 
है जो सदैव सूर्य की सुनहली किरणों से दीप्तिमान रहता है | 


55 
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x 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


co 


( १८ ) ् 

उन महाशय से अपनी भेंट की घटना का इस समय मुझे 
पूरी तरह से स्मरण हो रही है । शरद ऋतु समाप्त हो चली हे | 
चारों ओर कुहरा छाया है | सर्दी मेरे कपड़ों को भेद कर शरीर 
को जकड़ रही है । ऐसा जान पड़ता है कि मेरे हृदय का स्पन्दन 
रुक रहा है ओर मैं अपने ठिठुरे हुए हाथों से उसे sae! 

घूमते-घामते एक कहवेखाने में मैं पहुँच जाता हूँ | वहाँ की 
गरमी और मेजवानो से कुछ सांत्वना होती है। चाय का एक 
व्याला पोने पर भी, जिससे साधारणतया शरीर में स्फॉत आ 
जाती है, इस समय कोई लाभ नहों होता । मेरी तबियत फिर 
भी उत्साहित नहीं होती । उदासो ओर उत्साहददीनता ने मुझे 
बुरी ae से धर दबाया है। मेरे हृदय-द्वार पर काले परदे 
पड़े हुए हैं । | Maa 
. यह बेचेनी, यह व्याकुलता, मुझ से सही नहीं जाती | अन्त 
में विवश हो कंर कहवाखाना छोड़ कर में गली में चल देता हूँ 
ओर निरुद्देश ही इधर उधर चिर-परिचित गलियों में घूमने लगता 
हैं | अन्त को सामने एक परिचित पुस्तक-विक्रता की दूकान दिखाई 
प्रड़ती है। वहों में ठहर जाता हूँ । . दूकान को इमारत पुरानी है 
ओर उसमें बिकने वाली किताबें भी पुराने विषयों के संम्बन्ध 
की हैं। पुस्तक-विक्रेता' विचित्र स्वभाव का व्यक्ति है। वह 
पुराने ज़माने के mR का एक रहा-सहा नमूना है | धूम- 
धड़ाके का यह युग उसको तनिक भी परवाह नहीं करता, ओर 
यह वूढा भी इस भड़कोले जमाने की उतनी हो उपेक्षा करता 


है। वह केवल प्राचीन पुस्तकों और ग्रंथों: के अप्राप्य संस्करणों 


— 


१ खेद हे कि यह बेचारा अब इस दुनिया में नहीं है. ओर saat 


दुकान भी उसके साथ ही लापता हो गई है | 
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को बेचा करता है । अद्‌भुत ओर गोप्य वस्तुओं को बेचना ही 
उसका प्रधान व्यपार है | उसने पोथियों के अध्ययन द्वारा गूढ 
ओर अनोखी बातों की असाधारण जानकारी प्राप्त को है। 
में अकसर इस पुरानी दूकान पर जाया करता हूँ और दूकानदार 
के fre विषयों पर उससे वातें किया करता हूँ । | 

मैंने दूकान के सतर जा कर दूकानदार का अभिवादन किया । 
थोड़ी देर तक पुरानी जिल्दों के घुँघले get को उलटता रहा. 
अन्त सें एक प्राचीन पुस्तक पर मेरो नज़र पड़ो । उसे हाथ में 
लेकर मैं अधिक ध्यान पूरक देखने लगा । चश्माधारी बूढ़े दूकान- 
: दार ने मेरी उत्सुकता को ताइ लिया और अपनी आदत के अनु- 
सार किताब के विषय--आवागसन-पर अपने विचार प्रकट 
करने लगा । SENAPAN Ak Dio 

बूढ़ा अपनी आइत के अनुसार विषय के पक्ष ओर विपक्षं के 
wae तके स्वयं ही _विस्तार yas कहता जाता है मानों उसे 
उस विषय की जानकारी किताव के लेखक से भी अधिक हो, और. 
इस विषय को प्रतिपादित करने वाले प्रधान आचांयों' के नामं 
उसे कंठस्थ हों । इस प्रकार मुझे कितनी ही' अनूठी बातों की 
जानकारी प्राप्त होती है। ` ` | sae oom. Sg 

सहसरा दूकान के एंक कोने में किसी व्यक्ति के उपस्थित होने; 
की आहट मिलती है । घूस कर देखने पर दूकान के भीतरी कमरे; 
से, जहाँ पर अधिक मूल्यवान पुस्तकं रक्खी हुई हैं , एक लम्वे. 
डीलडौल का व्यक्ति वाहर आता हुआ दिखाई देता है । . 

यह अपरिचित व्यक्ति भारतीय है ।. वह. बड़े अमीरी ढंग से 
इम लोगों के पास आकर किताब बेचने वाले को. ana करके: 
बहने बगा eos LEG See. Fo EEA Clade wie 
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“सित्र, मेरी अनधिकार चेष्टा को कमा करना | आपकी वातों 
में दखल दिये बिना मुझ से रहा नहीं गया, क्योंकि इस विषय' 
से मुझे भो बड़ी दिलचस्पी है। आप उन बड़े बड़े लेखकों का 
नाम लेते हें जिन्होंने पहले पहल मनुष्य की आत्मा के अनवरत 
आवागमन का उल्लेख किया था । में यह स्वीकार करता हूँ किः 
विज्ञ यूनानी दार्शनिक, बुद्धिमान अफ्रीकन तथा पूर्वकाल के 
इसाई पादरी, सभी इस सिद्धान्त से भलीभांति परिचित थे। 
किन्तु आप इस सिद्धान्त का जन्मदाता किस देश को मानते हैँ ? 
एक क्षण के लिए रुक कर किसी को उत्तर देने का अवसर दिये 
बिना ही वे मुस्कराते हुए कहने लगे-“न्नमा कीजिए, मुझे भी 
इस वारे में दो बातें कहनी हें । पुराने ज़माने में दुनिया के सब 
लोगों ने हिन्दुस्तान से ही आवागमन का सिद्धान्त ग्रहण किया था | 
तभी से मेरे देश के लोग इसे अपने धार्मिक विचारों का केन्द्र 
मानते आये हैँ |” 

उनकी सुखाङति युके आकर्षित करने लगी | वह अपूर्व. थी | 
सैकड़ों भारतीयों के बीच में भी उसकी विलक्षणता साफ़ नजर 
झा जाती | इनके चेहरे से ज्ञात हुआ कि वे पुंजीभूत शक्ति की! 
माना अनभिव्यक्त मूर्ति थे । मुझे वे ऐसे ही व्यक्तिजान पड़े । पैनी 
दृष्टि, मज़बूत जबड़े, उन्नत ओर विशाल ललाट, यही उनकी रूप- 
खानी Dm हिन्दुओं की अपेक्षा वे कुछ अधिक श्याम- 
रणं थे । ब सुन्द्र पगड़ी पहने हुए थे जिसके अप्र-भाग. में एक 
मजु-मणि चमक रही थी। इसके अतिरिक्त उनकी बाकी पोशाक, 
यूरोपियनों की सी थी । 

a अजनवी के उपदेश-युक्त वाक्यों का बूढ़े दुकानदार पर 
w i ae alla विपरीत उससे भारतीय 

होता था । असहमत होते हुए 
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बूढ़े ने कहा-- यह हो कैसे सकता हे जव कि ईसा से पूर्व के 
काल में भूमध्य समुद्र के पूर्वे के शहर संस्कृति और सभ्यता के 
मुख्य केन्द्र थे । क्या प्राचीन काल के उत्तम से उत्तम पंडितों को 
एथेंस और अलेग्जाँड्रेया के निकटवर्ती प्रदेश ने जन्म नहीं दिया 
था ? निश्चय ही आवागमन का सिद्धान्त भारत में पश्चिमी देशों 
से ही पहुँचा होगा ।? 

भारतीय व्यक्ति बड़ी सहनशीलता से मुस्करा कर वोला : 

“कदापि नहीं । वास्तव में वात उलटी ही है ।” 

पुस्तक-विक्रेता ने आश्रय चकित होकर कहा : 

“क्या झाप सच्चे दिल से कहते हैं कि उन्नतिशील पश्चिम के 
निवासी दार्शनिक विज्ञान के लिए पिछड़े हुए भारत के ऋणी हैं ? 
यह कदापि ठीक नहीं है |” 


“क्यों नहीँ ? महाशय, आप एक वार फिर अपूलियस के 
ग्रन्थों को पढ़िये और देखिये कि किस प्रकार पैथागोरस ने 
भारत जा कर वहाँ के ब्राह्मणों से शिक्षा पाई थो | सोचिये कि वे 
किस प्रकार यूरोप लौट कर आवागमन के सिद्धान्त का प्रचार 
करने लगे थे | यह तो अपने ढंग को केवल एक हो मिसाल है । 
आर भी कितनो ही मिसाछें दी जा सकती हैं । fest हुआ 
भारत !' आपका यह सम्वोधन सुन कर मुझे हँसी आती है । जब 
आप के ZA को यह भी नहीं माळूम था कि दार्शनिक विचार 
कहते क्रिसे हैं, तब, आज से हज़ारों वषे पूर्व, हमारे ऋषि-सहा- 
त्माओं ने दर्शन शास्त्र के गम्भीर सागर को मथ कर कितने हो 
विचार-रन्न निकाले थे 1” 


इस प्रकार कहते कहते यह अपरिचित व्यक्ति बीच ही सें रुक 
गया । उसने बड़ी गाम्औरता के साथ हम लोगों की ओर ताका और 
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“अपो बातों का हमारे मन पर असर डालने के लिए कुछ देर 
“तक ठहर गया | बूढ़ा किंतात्र बेचने वाला दंग रह गया। दूसरे 
की बुद्धि के प्रभाव में इस प्रकार आ जाते और इस ढंग से 

“एकदम चुप हो जाते मैंने उसे कभी नहीं देखा था | 
“मौन साध कर में इस नये ग्राहक को बातें सुनता रहा , बीच 
“में बोलने को कुछ भो कोशिश नहीं को । अब सभी चुप थे । यह 
खामोशी आदर-मिश्रित थो । कुछ देर बाद सहसा वह. भारतीय 
"पीछे घूम कर अन्दर के कमरे में गया और : दो ही मिनट बाद 
एक मूल्यवान पुस्तक ले आया | उसका दाम चुका कर वह दूकान 
“छोड़ने के लिए उद्यत हुआ ।. में दरवाजे को ओर जाते हुए उस 
wea व्यक्ति को आश्चय-चकित होकर देखने लगा | इतने में वह 
'पीछे घूम कर मेरे पास आया । उसने अपनो जेब में रक्‍खी एक 
छोटी थैली से अपना परिचय-पत्र वाहर 'निकाला | वह सुस्करा 


करकहने लगा: ' ` न 
“क्या आप इस विषय पर मेरे साथ फिर कभी बातचीत 
"करना चाहेंगे १” मैंने कुछ सहमे हुए ढंग से उसकी बात मान 
ली। उसने मुझे अपना परिचयं-पंत्र देकर: बड़ी इज्जत के साथ 
IÀ अपने साथ भोजन करने का न्योता भी दिया। . :. : 
>... Eg X 
शाम को मैं अपने अजतत्रो मित्र का पता लगाने बाहर 
निकला । यह काम सहल नहों था क्योंकि चारों आर .कुइरा 
बुरी तरह से छाया था। गलियों में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा 
था। शहर पर छाये हुए इन कुहरे के बादलों में किसो चतुर 
चितेरे या कुश कवि को रुचि भले हो हो' पर मेरा संन इस 
भारतोय से भेंट करने के विंचार में इतना व्यम. था कि प्रकृति के 
इस. पट*परिवतन का मेरे ऊपर gg भी असंर 'ऋद्दी,पड़ रहा था I. 
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` घूमते घामते में एक लम्बे ऊँचे मज़बत फाटक पर पहुँच 
“गया | फाटक के दोनों वराज में दो बड़े लैम्प लोहे की दोवालगीरों 
'में रक्खे हुए थे। फाटक से होकर, भीतर घुसते ही मेरे आनन्द 

ओर आश्चय का कोई ठिकाना नहीं रहा। .मेरे मित्र ने वहाँ के 
साज-सामान का कोई आभास नहीं दिया था। हर जगह सुरे . 
उनको अभिरुचि, sada ओर ada स्वभाव का परिचय 
'प्राप्त हो रहा था | छ 

सैं एक आलीशान मकान के विशाल कक्ष में पहुँच गया | वह 

किसी पूर्वीय महल का अन्तःपुर जान पड़ता था । उसकी 
सजावट ओर सजधज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं दिखाई 
देती थी । बाहरी दरवाज़ा मेरे पीछे वंद होने पर ऐसा जान पड़ा 
मानों में यरोप के नीरस और बनावटी वातावरण से एकदम 
"दूर हो गया हूँ । इस कमरे की सजावट में चीनी और हिन्दुस्तानी 
कलाओं का अपूव समावेश Al सभी सजावट काले, लाल, 
WAT सुनहले रङ्ग में यो dad पर चौंधियाने वालो दोबाल- 
TM नजर आती थीं । उन पर हाथ-पाँव पसारे हुए चीन के 
"परदार अजगरों की तसवोरे अंकित थां । सभी कोनों में, पत्थर 
"पर खुदे हुए परदार अजगरों के हरे शिर बड़े भयानक लगते थे | 
उन पर दीवालगीरे लगाई गई at जिनमें कई fre के हाथ 
नी कारीगरी के नमूने TA गये थे । द्वार के दोनों बग़ल. पीले 
रेशम के कोट लटकत हुए, वहाँ की शोमा बढ़ा TE थे। कमरे के 
लकड़ी जड़े हुए फ़शे पर हिन्दुस्तान के मूल्यवान बेलवूटेदार 
क्वालीन बिछे हुए थे जिनके गुलयुले बालों में पैर धल जाते थे। 
अंगींठी के सामने एक लम्बा-चोड़ा बाघम्वर विडा हुआ था। : .. 
. मेरी नजर कोने. की सुनहले रंग की एक मेज़ पर पड़ी । उस 
FE काले MALT का एक छोटा मन्दिर रकबा हुआ था (इस, र 
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सोने का dag का काम किया हुआ था । उस मन्दिर कें किवाड़ 
Be जाने वाले थे। मन्दिर के अन्दर सुझे किसी भारतीय देवता 
की सूति दिखलायी पड़ी | शायद चह बुद्धदेव की मूर्ति थी, क्योंकि 
उसकी सुख-सुद्रा-इतनी प्रशांत और गम्भीर थी कि उसकी ओर 
. ताका नहीं जा सकता था। मूर्ति को दृष्टि नासाम्र पर स्थिर थी | 
वहाँ मेरी अच्छी मेद्दमानी हुई | मेरे मित्र भोजन के समयः 
की पोशाक पहने हुए थे। मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति चाहे 
किसो भी समाज में रहें, अवश्य आदरणोय होंगे | थोड़ी देर बाद 
हम दोनों भोजन करने बैठे। तरह तरह के सुन्दर व्यंजन एक के 
बाद एक परोसे गये | यहाँ मुझे पहले पहल हिन्दुस्तान की कढी 
खाने का चस्का लगा जो सदैव के लिए मेरे भोजन की प्रिय 
बस्तु बन गई । भोजन परोसने बाला नौकर भी अजीब वेष में 
था । वह एक ang कुता, सफ़ेद पायजामा, पीले रेशम का पटुका 
ओर सफ़ेद साफ़ा पहने था | 


भोजन के समय कुछ देर तक इधर-उधर की बातें होती 
रहीं । मेर मित्र जो कुछ, अथवा जिस विषय पर वात करते थे 
उससे ऐसा (जान पड़ता था मानों वे उस विषय की अत्यन्त 
अधिकारपूर्ण ओर अकाल्य विवेचना कर रहे हों । उसमें तके: 
की कोई गुंजाइश नहीं रहती थो । मेरे मन पर उनके प्रशान्त 
स्वभाव और उनकी अधिकारपूर्णे बातों का गहरा प्रभाव पड़ा । 
Rea पीते समय उन्होंने अपने बारे में भी कुछ बातें बतलाई' | 
सुरे ज्ञात हुआ कि वे काफ़ी धनी हैं और संसार का बहुत भ्रमण 
कर चुके है | उन्होंने चीन की स्थिति का बर्णन किया जहाँ वे एक 
वषे तक रह चुके थे । जापान का भविष्य कैसा है, यह भी उन्होंने 
अत्यन्त आश्रयेजनक जानकारी के साथ बतलाया । अमेरिकाः 
और यूरोप आदि के बारे में भो वे बहुत कुळ जानते थे और 
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सब से आश्चर्य को वात यह थी कि उन्होंने सोरिया के एक 
र A ~ 
इसाइ मठ को रहन सहन का वणुन किया जहाँ वे कुछ समय तक 
-शान्तिमय जीवन बिता चुके थे | 


भोजनोपरान्त धूम्रपान करते समय पुस्तक-विक्रेता के यहाँ 
उठाये गये विषय को चचा होने लगी | किन्तु सुमे स्पष्ट रूप से 
यहद प्रकट हो रहा था कि वे अन्यान्य विषयों के वारे में भी कुछ 
कहना चाहते हैं क्योंकि वे शीघ्र ही अधिक गहन और जटिल 
विषयों की चचा करने लगे ओर अन्त को भारत के प्राचीन 
Ika ओर विज्ञान की वात छेड़ दो | 

उन्होने जोर देकर कहा--“हमारे ऋषियों के कई सिद्धान्त 
अत्र पश्चिम वासियों को माळूम हो गये हैं किन्तु यह प्रायः देखा 
जाता है कि उन सिद्धान्तों का ठीक अथे नहीं सममा गया है | 
कहीं कहां तो अर्थ का अनर्थ हो दो गया है । तो भी इसकी मुझे 
शिकायत नहीं है क्योंकि आज दिन भारत अपनो पुरानी उज्ज्वल 
संस्कृति का सच्चा प्रतिनिधि भी नहीं रह गया हे | भारत का बड्प्पन 
खो गया है । यह बात बड़े अफ़सोस को है। साधारण भारतीय 
कुळ सिद्धान्तों का दृढ़ता के साथ अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन 
साथ ही जिस धार्मिक आडम्बर और भ्रमपूण परम्पराओं की 
खेड़ियों में वे जकड़े हुए हैं उनकी ओर उनका ध्यान ही नहीं 
जाता ।” 


मैंने पूछा--“' इस पतन का कारण क्या हो सकता है?” 


वे कुछ देर तक चुप रहे | एक मिनट बीत गया। उनकी 
आँखें aaa लगीं यहाँ तक कि वे अधखुली रह गई । तव वे धीरे 
धीरे बोलने लगे 


“अफ़सोस-की बात है, दोस्त ! किसी समय भारत में बड़े. बड़े. 
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ऋषि मुनि रहते थे जिन्होंने जीवन के रहस्य का पता लगा लिया 
था । तब राजा और रंक सभी उनसे सदुपदेश पाने को उत्सुक 
रहते थे । उनके ज्ञान की छत्र-छाया में भारत की सभ्यता ओर 
संस्कृति पराकाष्टा को पहुँच गई । लेकिन आज वे सब छुप हो 
गये हैं । समस्त देश में ऐसे सच्चे महात्मा शायद्‌ दो या तीन 
- भले ही बच रहे हों, और वे भी संसार से विरक्त और छिपे हुए 
कहीं दूर अज्ञात, निजन स्थानों में निवास करते होंगे । जिस दिन 
ये ऋषि-महात्मा समाज को छोड़ कर एकान्त में बसने लग गये 
उसी दिन से हमारे पतन का प्रारम्भ हुआ। ” 

मेरे मित्र का सिर मुकने लगा, यहाँ तक कि उनकी set 
छाती से लग गयी | अन्तिम वाक्य फे साथ उनको आवाज़ में 
दुःख ओर खेद साफ़ झलकने लगा । थोड़ी देर तक ऐसा माळूम 
हुआ कि उन्हें बाह्य जगत का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा है, उनकी 
आत्मा करुणापूर्ण चिन्तन में लग गई है | 

' उनके व्यक्तित्व का मुझ पर गहरा असर पड़ा। वे मेरे मन 
को अपनी ओर बरबस खींच रहे थे। उनकी काली और चम- . 
कोलो आँखें उनके मेधावी होने को परिचायक थीं। लोच ओर 
सहानुभूति भरी उनकी आवाज़ उनके UK हृदय को व्यक्त करः 
रद्दी थीं | नये रूप से में उनके प्रति फिर से आकृष्ट होने लगा । 

नौकर चुपचाप कमरे में आया । उसने मेज़ के पास जाकर 
धूप बत्ती जलायी | नीला घुआँ ऊपर की ओर उड़ने लगा | एक 
अनूठी भारतीय सुगंधि चारों ओर फैल गयी जो मुझे सुखकर. 
जान पड़ रही थी । घर 
pe मेरे मित्र ने सिर उठा कर मेरी ओर देखा । बोले :: 

ने बताया दै न, कि दो या तीन महात्मा अब भी रहते होंगे । 
हाँ ऐसा दी कदा हे। एक बार एक महान ऋषि से मिलने. काः 
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मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था । वह: ऐसा अमूल्य संयोग था किः 
उसकी चर्चा में अब शायद हो कभी करता हूँ । वे मेरे पिता,. 
ज्ञानदाता, गुरू और मित्र, सब कुछ थे । वे देवताओं के समान 
ज्ञानवान थे । में उन्हें पिता-तुल्य मानता था । जब कभी सौभाग्य 
से उनके साथ रइने का संयोग होता था तो जान पड़ता था कि 
मानव-जीवन वास्तव में तुच्छ वस्तु नहीं है । कला ओर 
सौन्दर्यं को al जीवन का ध्येय बना लेने वाले मुझ जैसे व्यक्ति.. 
को भी कोढ़ी, ग्रीव ओर दरिद्र व्यक्तियों में, जिनसे में कोसों 
दूर भागता था, दैवी सुन्दरता पहचानने की शक्ति और शिक्षा- 
उन्होंने ही दी | वे शहरों से दूर :एक जंगल में रहते थे। 
अकस्मात एक दिन में उनकी WTS. पर पहुँच गया । तब से: 
कई बार मैंने उनका ia किया और जहाँ तक बन पड़ता था. 
उनके साथ रहा करता था । उन्होंने मुझे अनेक वातं सिखायों ! 
ऐसे महात्मा किसी भी देश का मुख उज्ज्वल कर सकते हें और. 
उसके गौरव को बढ़ा सकते हे | | | 
__ निस्संकोच होकर मैंने उनसे पूछा--“तब उन्होंने एकान्तवास " 
छोड़ कर भारतीय जनता की सेंवा क्यों नहीं की ९” 

सेरे मित्र ने सिर हिला कर कहा-“ भाई, ऐसे अलौकिक. 
पुरुषों के उद्देश्य हम लोगों के लिए समना कठिन है । पश्चिम. 
के निवासियों के लिए तो यह बात और भी gaa है । सम्भव. 
है कि यह प्रश्‍न उठाने पर वे यह उत्तर देते कि जनता की 
सेवा एकान्त में रह कर भी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति - 
दवारा की जा सकती है । दूर बैठ कर ही अव्यक्त रूप से दूसरों 
का मन सफलता FAS सुधारा जा सकता LI सम्भवतः दे: 
यह भी कहते कि जब तक उद्धार की घड़ी नहीं आ ya: 
तब तक. पतित जाति.को दुःख भोगना दी पडेगा ।” 7 
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मैंने साफ़ कह दिया कि उनके उत्तर ने मुझे और भो भ्रम में 
-डाल दिया है.। eae 
मेरे मित्र नें कहा-- आप ठोक कहते हैं, में भी ऐसा हों 
अनुमान करता था | 7 
x x x 


उस सेंट का दिन मेरे लिये चिरस्मरणीय है। उसके. वाद 
-कई बार मैं उस भारतीय के मकान पर गया! एक ठा उनकी 
-अपू विद्वत्ता और दूसरे उनके परदेशी व्यक्तित्व का निरालापन) 
दोनों ही ने किसी अज्ञात रूप से मुझे ka निकट खींच oa 
“उनको देखते ही मेरा उत्साह अधिक उंत्तजित क उठता था ओर 
- जीबन के ममे का रहस्य जानने की मेरी f अभिलाषा 
- जाग पडती थी। उनक्रा दर्शन मेरे मन को शान्त ओर सन्तुष्ट 
करने के वदले युमें सच्चे शाश्‍वत आनन्द को प्राप्त करन के लिंएं 
- उत्कंठित बना देता था | 
एकं दिनं हमारी बातचीत ने नया रंग पकड़ा, जिसका मेरे 
- जोवन पर विशेष प्रंमाव पड़ने को था । मेरे भारतीय मित्र ata 
चीत के सिलसिले में कभी कभी अपनें देश के विचित्र रस्म 
Rani और विभिन्न परम्पराओं का वर्णन करने लगते थे और 
कभी अपने विशाल देश में बसने वाली विभिन्न जाति के लोगों 
का परिचय देते थे। आज उन्होंने योगियों का ज़िक्र किया | 
-उसं शब्द का ठीक ठीक क्या अंथे है. यह में नहीं जानता था। 
अध्ययन करते समय कभी कभी सुमे इस शब्द का अर्थ जानने 
की आवश्यकता हुई थो, लेकिन हर बार इसके इतने सिन्न अर्थ 
प्रकट होते थे कि अन्त में इस शाब्द के ठीक तात्पये के बारे में 


-मैं कोई ठीक राय क्रायम नहीं कर सका । अतः मेरे मित्र.ने जब ' 
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योगी शब्द का उल्लेख किया तो मैंने उनकी वातो में. वाघा देते 


हुए प्राथेना की कि वे इस शब्द को मुझे अधिक अधिक विस्तार 
के साथ ARRA | a 


उन्होंने कहा--“ में आप के अनुरोध को वड़ो प्रसन्नता से 
स्वीकार करता हूँ, किन्तु ‘awit’ शब्द की कोई एकमात्र 
परिभाषा नहीं दी जा सकती। मेरे देश के भिन्न भिन्न व्यक्ति 
इस शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ लगाते हैं । उदाहरणार्थ सड़कों पर 
'घूमने वाले हज़ारों भिखमंगे साधारणतया योगी के नाम से 
पुकारे जाते हैं। वे झुंड के मुंड बना कर गाँवों में घूमते रहते हैं 
ओर बड़े बड़े मेलों में सम्मिलित होते हैं | इनमें कितने ही निरे 
आलसी आवारे होते हैं, और कितने ही Se हुए बदमाश । बहुत 
से अपढ और मूख हे | वे केवल नाम के लिए योगी वने फिरते 
हैं जब कि वे नतो योग शास्र के इतिहास का ही ज्ञान रखते हैं 
आर न उसके सिद्धान्त ही जानते हें 1” 
अपनी सिगरेट की राख माड्ने के लिए कुछ देर रुक कर 
उन्होंने फिए कहा--“लेकिन हृषीकेश जैसे स्थानों का दशन कीजिये, 
पवेतराज हिमालय जिसको रक्षा में अनवरत सतके रूप से खड़ा है। 
AT न्यारे ही लोग नज़र आते हैं । वे साधारण कुटियों या गुफाओं 
में रहते हैं, स्वल्प भोजन करते हैं और सदा भगवान के भजन में 
-मग्न रहते हैं । वे धर्म श्राण हैं, रात दिन उसी का उन्हें ध्यान लगा 
TET है। वे बड़े हो सजजन होते हैं। उनका समस्त समय या तो 
'घम-मंथों के अध्ययन में या भगवहूजन में व्यतीत होता है। 
-ये लोग भी योगो ही कहलाते हैं । लेकिन इनमें ओर अपढ़ गाँव- 
वालों का खन चूसने वाले उन आवारे योगियों में क्या कोई 
समता हो सकती है ? देखिए योगी शब्द कितना विशाल है । इन 
दोनों वर्गों के बीच में और कई प्रकार के व्यक्ति हैं जिनमें-इन 
TO 
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Sat AR की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं और वे भी 
योगी. कह कर पुकारे जाते हैं 1? . 

मैंने कहा“ लेकिन फिर भी इन योगियों की महिमा और 
रहस्यमय शक्ति की बड़ी प्रशंसा की जाती है। ” 

हँसते हुए मेरे मित्र बोल उठे“ हाँ भाई ! अब योगी शब्द 
की एक और परिभाषा सुनिए । बड़े बड़े शहरों से दूर, निजन 
जंगलों के बीच, या पहाड़ी कन्द्राओं में, एकान्त में रहने वाले 
भी कुंछ लोग हैं। अलौकिक विभूतियॉ प्राप्त करने के लिए वे 
जीवन भर कुछ योग सम्बन्धी अभ्यास किया करते हें । इनमें से. 
किसी किसी के पास धर्म का नाम लेना भो गुनाह है, किन्तु कोई 
कोई तो बड़े धामिक होते हैं । लेकिन ये सभी योगाभ्यास के द्वारा 
प्रकृति की अज्ञेय तथा अदृश्य शक्तियों पर एकाधिपत्य प्राप्त करने. 
की दृष्टि से एकही कोटि के अन्तर्गत. आते हें । रहस्यवाद 
BC अलौकिक शक्तियों की सत्ता सम्बन्धो परम्पराएं हमारे देश: 
सें सभी काल में मौजूद रही हैं । इन विषयों में पारदर्शी विद्वानों 
को करामातों के सम्बन्ध में कितने.ही आख्यान सुनने को मिलते 
हैं। ऐसों को भी योगी ही कहते हैं ।” 

मैंने सरल स्वभाव से पूछा--“क्या आपकी कभी ऐसी असा-- 
धारण शक्ति वाले किसी व्यक्ति से भेंट हुई है? क्या इन बातों सें 
आपको विश्वास है १” 

मेरे मित्र कुछ देर तक चुपचाप रहे । जान पड़ा कि वे अपनेः 
उत्तर देने के ढंग के सम्बन्ध में सोच रहे हैं । 

मेरी आँखें मेज पर रक्खी हुई मूति की ओर फिरीं | प्रतीत 
हुआ कि कमरे के मंदू, सदु आलोक में बुद्धदेव उस चमकीली 
लकडी. के पद्मासन पर बेठे बेठे बड़ी दया और अनुकम्पा के साथ 
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मेरी ओर देख कर मुस्करा रहे हैं। एक आध मिनट तकः ऐसा 

जान पड़ा मानों मेरा दम घुट रहा हो । इतने में मेरे भारतीय 
मित्र को साफ़ और स्फुट आवाज़ ने मेरे विखरे हुए विचारों को 
फिर से एकत्रित कर दिया । उन्होंने अपने कुर्ते के भोतर से कुछ 
चीज़ निकाली ओर उसे मुझे दिखाते हुए कहने लगे“ मैं जाति 
का ब्राह्मण हूँ | यह मेरा यज्ञोपवीत है | हज़ारों वषे के पथक और 
विशुद्ध जीवन बिताने के कारण हमारी जाति के लोगों के रक्त में 
कुछ खास विशेषताएं, कुछ विशेष. बातें, घुल-मिल गई हैं । 
पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य देशों का. भ्रमण भी इन गुणों को 
कभी दूर नहीं कर सकता। जन्म से हो ब्राह्मण एक अलौकिक, 
अग्राकृत शक्ति की सत्ता में विश्‍वास. करने लगता है । वह मानव 
योनि में भी आध्यात्मिक विकास को वात मानता है | चाहने पर 
भो हमारे ये विश्वास दूर नहीं होंगे । तक तथा विवेक की कसोटी 
पर ये विश्वास निश्चय ही ठीक नहीं उतरते, फिर भी ब्राह्मण 
कुल में जन्म लेने के नाते में उन्हें ठोक मानता ही हूँ । अतः 
यद्यपि आपके आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्तो से हमारी पूरी पूरी 
सहानुभूति है, फिर भो इस सम्बन्ध में मेरा एकमात्र उत्तर यही 
होगा कि--मेरा ऐसा विश्वास है 1” 

बड़े ध्यान से मेरी ओर ताकते हुए वे कहने लगे -''हॉ', सच्चे 
योगियों से मेरो भेंट अवश्य हुई है। एक दो वार नहीं, कई बार 
मेरा उनसे परिचय हुआ। वे विरले ही किसी के देखने में आते 
हैं । किसी जमाने में उनसे मिलना आसान था। किन्तु आज चे 
लुप्तप्राय हो गये हैँ । ” 

“लेकिन अब भो उनका अस्तित्व तो होगा ही 2” 

Cat, सें तो ऐसा विश्वास करता हूँ, किन्तु उनको खोज लेना 
बड़ा ही टेढ़ा काम है | उनको बड़ी धुन. के साथ खोजना होगा । ” 
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© «झापके गुरू जी ! वे तो अवश्य ही सच्चे योगी रहे होंगे !” 
“नहीं ! वे तो इससे भी उच्च कोटि के थे। मैंने आपसे कहा 

थानकि वे ऋषि थे १? हल 
मैंने अपने मित्र से. ऋषि शब्द का अथे पूछा । वे बोले -- 
“ऋषि योगियों से श्रेष्ठतर हैं । डाविन के विक्रासवाद के सिद्धान्त 
को मानव चरित्र के क्षेत्र में लागू करके देखिए। भोतिक जगत 
के समान, आध्यात्मिक जगत में भी विकाप्तवाद्‌ ठोक तौर पर 
` ब्लाग होता है। ब्राह्मणों का भी यही कहना था। ऋषि वे हें जो 
आध्यात्मिक विकास को चरम सोमा तक पहुँच गये हैं। इससे 

आप किसी हृद तक उनके ASIA का अनुमान कर सकते | ।” 


“ क्या ऋषि लोग भी अद्भुत चमत्कार दिखा सकते हैं ? £ 


दिखा क्यों नहीं सकते | किन्तु ऋषि लोग इन बातों को 
कुञ्ज भी महत्व नहीं देते । अनेक योगी विभूतियों को बड़े महत्व 
की चीज़ मानते हैं लेकिन ऋषि . उनको तुच्छ समझते हैं । इन 
विभूतियों को प्राप्त करने के लिए ऋषियों को कोई विशेष यत्न 
नहीं करना होता इच्डा-शाक्ति के विकास तथा पूर्णरूप से 
ध्यानावस्थित हो सकने के कारण सिद्धियाँ यां ही उनके हाथ लग 
जाती & | ऋषियों का सारा ध्यान अपने अन्तरंग के पुन रुउजी न 
क्री ओर लगा रहता है | बुद्धदेव और महात्मा ईसा के समान वे 
मी अपने अन्तरंग को दैवी ज्योति से आलोकित करने के यन्न सें 
लगे रहते हैँ । ” 


४ लेकिन इसा ने करामातें दिखाई थीं ९ ” 


. “ जी हाँ, यह्‌ संत्य हे । लेकिन क्या उन्होंने अपना गौरव 
चढ़ाने के लिए ऐसा किया था ? कभी नहीं। उनके हारा जन- 
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साधारण को अपनी ओर खींच कर उनकी आत्माओं को पवित्र 
बनाने के उद्देश्य ही से उन्होंने ऐसा किया था i” 

५ यदि भारत में ऋषियों का अब भी अस्तित्व है तो लोगों 
के US के मुंड उनके पास इकट्रे होते होंगे 2” 

४ बेशक ! लेकिन ये ऋषि खुल कर अपने को सिद्ध पुरुष 
प्रकट करें तब न? इस प्रकार विरला ही कोई ऋषि, किसी 
खास वात के लिए अपने को संसारी पुरुषों के सामने प्रकट 
करता el प्रायः वे दुनिया से दूर, एकान्तवास में रहना अधिक 
asasi यदि लोकसंग्रह करना भो हो, तो वेसा करके के 
फिर एकान्त का आश्रय लेते हैं । ” 

दृढ़ता के साथ HA अपने मन का यह भाव उन पर प्रकट 
कर. दिया कि जो व्यक्ति अपने को ठुगम स्थानां मे छिपा कर 
रखते हैं समाज की उनसे किसी प्रकार की भलाई नहीं हो सकती । 

मेरे मित्र मुत्कराते हुए बोले--“आपके इस कथन पर आपही 
के देश की एक कहावत लागू होती है कि बाह्य रूप की उज्ज्वलता 
प्रायः धोखे की टट्टी है। इन लोगों के वारे में जब तक सच्चा ओर 
पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हो तव तक उनके बारे में दुनिया कोई निश्चित 
राय BAT नहीं कर सकेगी | Ha बताया है कि कभी कभी ये 
ऋषि नगरों में आ कर जन-साधारणं से भी मिलते हैं । पुराने 
ज़माने में ऐसा अकसर हुआ करता था। तव उन ऋषिवरों 
का ज्ञान, शक्ति ओर सिद्धियां लोगों पर प्रकट हुआ करती थों। 
बड़े बड़े UN महाराजे उनको बड़े सम्मान से आवभगत करते थे 
ओर अपने जीवन की कितनी ही जटिलताएं उनक्री सहायता से 
सुलमाया करते थे। किन्तु यह तो सभी जानते हैं. कि अप्रत्यक्ष, 
अज्ञात तथा मूक भाव से उन लोगों को सहायता करना ऋषि- 
राण अधिक पसन्द करते थे ।” . ` 
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: ` “अच्छा हो यंदि किसी ऐसे ही महापुरुष से मेरी भो भेंट हो 
जाय | किसी सच्चे योगी से मिलने की मेरी बड़ी अभिलाषा है ।” 
मेरे मित्र न मुझे दिलासा देते हुए कहा -- “निस्सन्देह् आपकी 
मनोकामना किसी दिन पूण होगी 1” 
कुछ चकित होकर में बोल उठा--“ आप ऐसा किस आधार 
पर कहते हैं १? । 
न्य “जिस दिन आप से पहले पहल मेरी भेंट gs थी sat दिन 
मेने यह समझ लिया था । किसी आन्तरिक प्रेरणा से मुझे ऐसा 
जान पड़ा। उस प्रेरणा को यथाथंता बाह्य सवूतो से सममाई 
नहीं जा सकती | वह एक अनुभव मात्र था। उसे आप चाहे 
जिन नाम से पुकारिए | किसी भीतरी आवेग ने सन्देश के रूप में 
मेरे मन पर यह अंकित कर दिया कि आप की अवश्य ही किसी 
सच्चे ऋषि से भेंट दोगी। मेरे गुरुदेव ने मेरी इस आन्तरिक 
प्रेरणा को परिमाजित और विकसित करने का सागे बता दिया 
था । अब बिना सोचे विचारे में उसका भरोसा कर सकता हूँ । ” 
‘ ts एक ढंग. से उनकी हँसी उड़ाते हुए कद्ा--“जान पड़ता 
आप कें शरीर में सुकरात he ने फिर से जन्म लिया है। 
किन्तु 2 तो बताइए कि आपकी भविष्यवाणी कब पूर्ण होगो १” 
“-* “ मैं भविष्य-वक्ता. अथवा पैगम्बर तो नहों हूँ। अतः 
(ag नहों हूँ। अतः में 
या कोई so विधि निधोरित नहीं कर सकता 1” 
न इस पर कुछ भी बहस नहीं की । किन्तु मुक aE सन्दे 
अवश्य वचा रहा कि यदि मेरे मित्र चाहते तो इससे कः : 
से 
ददी बता सकते थे। . . 2 aa 
इस प्र कुछ सोच सेने ¢ . : 
सी ता “il lg आखिर आप किसी दिन 
उस समय तक यदि में तैयार 
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हो जाऊँ तो दोनों एक ही साथ चल सकते हैं। योगियों का यतां 
लगाने में आप मेरी अवश्य सद्वायता करगे!” oi 
“नहीँ दोस्त ! आप अकेले जाइए | अच्छा है अपनी aa 
आप स्वयं ही करें !? 
“ एक अजनवो व्यक्ति के लिए यह बड़ा ही कठिन होगा । ” 
Cat! कठिन अवश्य होगा, बहुत हो कठिन । तो भी अकेले 
ही जाइए । एक दिन आपको मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित 
हो जायगी॥” | 
x. KE लग X 
तब से मेरे मनं पर यह वात अंकित सी हो गयी कि किसी 
दिन मुझे भारत-अ्रमण का सोभाग्य प्राप्त होगा । में सोचने लंगा 
कि यदि मेरे मित्र के कथनानुसार सचमुच भारत ने प्राचीन काल 
सें ऋषि-महात्माओं को जन्म दिया है. तों अव भी उनमें सें कोई 
a कोई अवश्य बचा ही होगा; wife किसी संप्रदाय का 
सूलोच्छेद दोना असम्भव सी बात है। उन ऋषियों को ढूंढ 
निकालने में कठिनाइयों का सामना भले ही करना पडे परं मेरा 
परिश्रम व्यर्थं न जायगा | सम्भव है कि इस खोज के. पॉरिणाम- 
स्वरूप मुझे वह आत्म-शान्ति और देवी अनुभूति भी प्राप्त हो जाय 
जिसके लिए मैं अब तक भटकता रहा हूँ । दूसरी ओर इस खोज 
में यदि में असफल भी रहा तो कोई विशेष हानि न होगी, क्‍योंकि 
` योग्रियों, उनके चमत्कारों, उनको निराली रहन-सहन, चाल-चलंन 
' और रस्म-रिवाज देखने को मेरो लालसा तो पूणं हो हो जायगी। 
पत्रकार होने के कारण किसी भी अनूठी बात के प्रति मेरी उत्सु- 
“कता अपेक्षाकृत अंधिक बढ़ी हुई थी | अल्पज्ञात' विषयों को खोज 
केर उनका पता लगाने को बात सोचते ही मेरे मन में-गुदगुदी पेदा 
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होने लगती थो | मैंने निश्चय कर लिया कि में अपनो इस धुने 
का पूरी तरह से निर्वाह करूंगा और मोक्का पाते ही सब से पहले 

जहाज से भारत के लिए रवाना हो जाऊंगा | 


' इस प्रकार पूवे की यात्रा करने की मेरो अभिलाषा को मेरे 
भारतीय भित्र ने ओर भी उत्तेजित कर दिया जो अपने घर पर 
कई महीनों तक मेरी आवभरात करते रहे । भवसागर के विकट 
थपड़ों में जीवन्‌-नेया को अच्छी तरह खेंने का उपाय उन्होंने मुझे 
अवश्व बतलाया किन्तु उन्होंने मेरी जीवन-नौका का कणंधार 
बनने से सदैव इनकार किया । फिर भी किसी नौजवान के लिए 
अपनो दशा का ठीक ठीक परिचय प्राप्त कर लेना, अपने अन्दर 
छिपी शक्तियों को पूरो तरह से पहचान लेना, अपने अस्फुट भावों 
को स्फुट रूप से देख लेना ही बहुत महत्व की बात है । अतः 
अपने सवे. प्रथम भारतीय मित्र के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता 
The करना इस अवसर पर अनुचित न होगा । नियति का प्रबल 
चक्र फिर गया ओर हम दोनों बिछुंड गए । कुछ साल हुए सुमे 
ख़बर मिली कि उनका स्वगेवास हो गया.। समय और परिस्थिति 
के फेर में में तत्काल ही भारत की यात्रा न कर सका | आकां ज्ञाएँ- 
SAT सांसारिक झंझट मनुष्य को बरबस ऐसी ज़िम्मेदारी के कामों 
म. फसा देती हैं जिनसे छुटकारा पाना सहज नहीं है । मैंने चुप- 
जाग अपने जीबन प्रवाह को साधारण रूप से प्रवाहित होने 


fear ओर हृदय की चिर-अभिलाषा A 
प्रतीक्षा करता रहा। | ग की पूति कें शुभ दिन को 


a उन भारतीय मित्र की भविष्य वाणी में मेरा रह विश्वास 
“1 ! एके दिन आकस्मिक रूप से उसको और भी अधिक 
aE हुईं। अपने पेशे सम्बन्धो काम से कई महीने तक एक 
सजन से मुझे: मिलते रहना पड़ा। उन्हें मैं अत्यन्त आदर 
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और सम्मान की दृष्टि से देखता था । वे बहुत चतुर और मानव 
स्वभाव के हर पइ्ळू से भली प्रकार परिचित थे । कई वषे पहले 
वे एक ब्रिटिश विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफ़ेसर रहे 
थे। किन्तु अध्यापन का काम उन्हें पसन्द न आया। अतः 
उन्होंने उस पद्‌ से इस्तीक़ा देकर खेती में अपने विशाल 
ज्ञान-सांडार को लगाने का निश्चय किया। कुछ समय तकः 
व्यापार ओर वाणिज्य के प्रमुख व्यक्तियों के वे सलहकार रहे ।. 
तनो हो बार उन्होंने सगर्वं यह बतलाया कि बड़े ae व्यव-' 
सायियों ने अच्छी रकमें देकर उन्हें अपना सलहकार WI | 
उनमें यह अनूठा गुण था कि वे दूसरे व्यक्तियों की छिपी _ 
शक्तियों को उकसा कर क्रियान्बित कर देते थे | उनसे मिलने वालाः 
चाहे वहं धनवान हो या धनहीन, उनसे व्यावहारिक सहायता 
पाता था और नवजीवन के उत्साह. से भर जाता था। मैं सदा 
उनकी प्रत्येक सलाह नोट कर लेता था क्योंकि कारवार ओर 
खानगी बातों में भी उनका कहना ओर उनकी दिव्यद्ृष्टि प्रायः: 
आश्चय जनक प्रकट होती थी | उनकी साहबत सुमे बड़ी दिलचस्प” 
लगती थी क्योंकि उनके स्वभाव में सूक्ष्म-दशन ओर वाह्म-ज्ञान 
का ऐसा सुन्दर समावेश हो गया था कि वे किसी भी क्षण दशन 
- के गहन प्रश्नों पर ओर दूसरे ही क्षण वाणिज्य की किसी भी पेचीदा 


~ समस्या पर अधिकारपूर्ण ढंग से विचार कर सकते थे। उनके: 


* साथ बातचीत करने में कभी भी तबियत ऊबती न थी. और वह 
"सदैव ज्ञातव्य तथा मनोरंजक तथ्यों से पूणे रहती थी। dak. 
अपना अन्तरंग और विश्‍वसनीय मित्र मानने लगे और काम-- 
काज तथा आमाद-प्रमाद दोनों में ही हमारा घंटों साथ रहता AT | 
Saat बातें सुनने से मेरी तबियत कभी भी नहीं उकताई । उनका" 
विशाल पांडित्य और बहु-विषयक ज्ञान झुरे प्रभावित करता था | 
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मैं चकित हो जाता था कि उनके उस छोटे से दिमाग में दुनिया 
“भर की बातें क्यों कर समाई हुई हैं | ' 
एक रात को हम दोनों एक छोटे से नियंत्रण-विहीन होटल 
“में भोजन करने गये । स्वादिष्ट भोजन और रंग बिरंगे प्रकाश का 
आनन्द उठाने के बाद सड़क पर आने पर आकाश में चारों ओर 
-धबल चाँदनी छिटकी दिखाई दी। हम दोनों ने चाँदनी का 
“आनन्द उठाते हुए घर तक पेदल चलने का निश्चय किया । 
अधिकांश समय. तक अप्रधान और साधारण विषयों पर 
बातचीत होती रही, किन्तु शहर को सुनसान गालियों में अवेश 
करते करते हमारी बातचीत का विषय गम्भीर हो गया । अन्त में 
'दृशन का गहन विषय उपस्थित हुआ । बातचीत ऐसे गूढ़ विषयों 
पर होने लगी जिनका नाम ga कर हो मेरे मित्र के अन्य परिचित 
च्यक्ति घबरा उठते | अपने घर के द्वार. पर पहुँचते ही उन्होंने 
ta होने के लिये मेरी ओर हाथ बढाया मेरा हाथ अपने हाथ 
में लेकर वे बड़े गम्भीर स्वर में धीरे धीरे कहने लगे : 
| तुम्हें इस पेशे को कभी न अपनाना था । तुम सचे दाशे- 
निक हो । क्यों इस अखबारनवीसी के मेले में पड़े ? तुम्हें किसी 
“विश्वविद्यालय का आचार्य होकर गवेषणा तथा अनुसन्धान कार्य 
सें जीवन बिताना चाहिए था । तुम.विचार-बीथिये! में भ्रमण 
करने वाली प्रवृत्ति के हो। मन को जड़ पहचानने को तुम्हें घेन 
लगी है । तुम निश्चय ही एक दिन भारत के योगियों तिव्बत के 
'लामाओं और जापान के ' जेन! Aga से भेंट करोगे । तब 
असाधारण अंथ लिखोगे। अच्छा बिदा।? | 3 
aaa दाः में आपका क्या विचार है १” . 
ज = ग सर के पास अपना सर Yaar और मेरे कान 
में चुपके से कहा--“ मेरे मित्र वे जानते हैं, उन्हें सब. ज्ञात ह]? 
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मैं बड़ा हैरान हुआ। विचारों में इवा हुआ घर ater! 
निकट भविष्य में मेरी मनोकामना के पूर्ण होने की कोई सम्भावना 
'न दिखाई देती थी । दिन प्रति दिन अन्य अन्य कामों में फंसा 
जा रहा था । उनसे छूट कर वाहर निकलना असम्भव सा प्रतोत 
होता था । कुछ समय तक निराशा ने मेरे हृदय पर अधिकार 
कर लिया । शायद मेरे भाग्य में यही वदा था कि इन व्यक्तिगत 
sega और लालसाओं के WM में सदैव फंसा रहूँ । 

किन्तु अन्त को मेरो समस्त आशंकाएं निराधार प्रमाणित 
हुई | नियति अपना चक्र चलाती रही | यद्यपि उसके हुक्मनामों 
को पढ़ सकने को सामथ्ये हम में नहीं है फिर भी अनजाने ही 
-उसकी आज्ञाओं का पालन हमें करना ही होता है। एक वर्ष 
-बीतने के पू ही एक दिन मैंने अपने को वम्बई के अलेग्जेडा 
-बन्द्रगाह में जहाज़ से उतरने और इस पूरबी शहर के वहुरंगे 
जीवन में मिल कर भारतीय भाषाओं के विचित्र कोलाहल में 
डूबा हुआ पाया । | ar 
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मिस्र का जादूगर 


“यह एक अनोखी ओर शायद कुछ सार्थक सी बात है कि इस 
विचित्र अन्वेषण में अपना भाग्य परखने की मेरी कोशिश Si 
शुरू भी नहीं हुई कि भाग्य स्वयं ही मुझे खोजते हुए आ गया । 
अभी तक बम्बई के दर्शनीय स्थानों को देख भी - नहीं पाया हूँ । 
इस नगर के विषय में मेरी अब तक की समस्त जानकारी एक 
पोस्ट काड पर लिखी जा सकती है । मेरा समस्त असबाब, केवल 
एक सन्दूक को छोड़ कर, अभी .तक जेसे का तैसा बन्द पड़ा है | 
जहाज के एक साथी ने मुझे मैजेस्टिक होटल का परिचय दे कर 
कहा कि यह बम्बई के ऊँचे दजे का निवास स्थान है । यहाँ जब से 
आया हूँ मेरी तमाम कोशिश यही रही है कि इस होटल के पास- 
पड़ोस वालों से अच्छी तरह परिचित हो जाऊ | इसी यत्न में मैंने 
एक अद्भुत खोज की है कि होटल के साथियों में एक व्यक्ति: 
ऐसा है जो जादूगर, असाधारण तांत्रिक अथवा अपूर्व मायावी है। | 


स्मरण रहे कि यह व्यक्ति उन ऐन्द्रजालिको की कोटि काः 
नहीं है जो भ्रमित दशकों की आँखों में धूल झोंक कर, उन्हं 
चका दे कर अपना ओर अपने प्रदशेन का प्रबन्ध करने वाले. 
थियेटर के स्वामिया का see सीधा कर लेते हैं । ag कोइ ऐसा 
चालबाज नहीं था जो बाजारों में शुठली बो कर तुरन्त ही पेड़ 
का उगना ओर उसमें आम का फलना दिखाते फिरते हे । नहीं, 
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qg तो मध्यकालोन तांत्रिकं को श्रेणी का था ! वह नित्य ही उन 
सायावो जीयों से काम लेता रहता है जो साधारण मनुष्यों के 
लिए अदृश्य, पर उसको नज़रों के सामने उसका हुक्म तामील 
काने के जिए दोड़ते रहते हैं। कम से कम लोगों में ऐसी हो 
अतीति उसने अपने विषय में पैदा कर रक्खी है | होटल के कमं- 
चारी सहमी हुई आँखों से उसकी ओर देखते और साँस रोक 
कर उसके विषय में चचां करते हैँ। जव कभी वह पास से 
गुज़रता तो होटल के और मेहमान भी आप ही आप बातचीत 
का ताँता तोड़ कर घवराई हुई प्रभ-सूचक दृष्टि से उसकी ओर 
"ताका करते हैं | वह उनसे वात भो नहीं करता और प्रायः अकेले 
में ही भोजन करना पसन्द करता है | 

जब हमं देखते हैं कि पहिनाव से वह न तो यूरोपीय जान 
'पड़ता है और न हिन्दुस्तानी, तब हमारा कुतूहल और आश्रये 
ओर भी बढ़ जाता है | वह नील नदी वाले मिस्र देश से आया 

हुआ एक यात्री है, जो वास्तव में जादूगर है । दिक, 
महमूद बे की गोती ताक़्तों की प्रशंसा मेरे सुनने में आयी, 

पर उसके रूप-रंग से तो मुझे उनका WA भी नहीं होता BI 
X समझता था कि उसका शारीर दुबला पतला ओर चेहरा 
गम्मीर होगा, पर मैंने देखा कि वह सौम्य, हुँस-युख ओर 
गठीले बदन का है । चाल उसको कर्मशील व्यक्ति की तरह 


Jadi सफेद और लंबे चोगे के बदले वह आधुनिक ढंग को 


चुस्त सुथरी पोशाक पहने, पेरिस के होटलों मे ved समय 
थूमते हुए पाये जाने वाले किसी छेले-छबोले फरांसीसी युवक 
सा दिखाई पड़ता है | 
इसी विषय का ध्यान करते करते सारा दिन कट गया । दूसरे 
{दिन इस निश्चय के साथ उठा कि महमूद बे से फौरन मुलाक़ात 
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करनी चाहिए 1: पत्रकारों की भाषा में मेरा निश्‍चय इन शब्दो सें. 
प्रकट किया जायगा में उसके रहस्य की गुत्थी सुलकाऊगा ।' 


अपने परिचय-पत्र की पीठ पर मैंने उससे भेंट करने केः 
अपने ध्येय को लिखा और उसके दाहिने कोने में छोटे छोटे 
अक्षरों में एक संकेत चिह्न लिख दिया जिससे वह समझ. 
जाय कि में उसकी मायाविनी विद्या की परम्परा से एकदम 
अपरिचित नहीं हूँ । मुझे आशा थो कि भेंट करने की अनुमतिः 
आसानो से मिल जायगी । मैंने यह पत्र, एक रुपये के साथ, 
होटल क चतुर नौकर के हाथ में रख दिया और उसे जादूगर. 
के कमरे में भेज' दिया । 3 
_ पाँच. मिनट के बाद उत्तर मिला कि महमूद बे मुझसे फ़ौरन' 
भेंट करगे, वह नाश्ता करने जा रहे हैं और उनका अनुरोध हे कि: 
मैं भी नाश्ते में उनका साथ दूं। पाक 
इस प्रथम सफलता से मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैं उसः. 
नोकर के वतलाए रास्ते पर सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर पहुँचा । देखा 
कि महदूद बे अपने कमरे में एक मेज़ के सामने बैठे हैं जिस 
पर चाय, रोटी व मुरब्बा TA हुआ है। वह मिर-वाती मेरी 
'. आवभगत करने तो नहीं उठा, पर सामने की एक कुरसी' 
दिखाते हुए उसने स्थिर, गंजते स्वर में कहा : 
“कृपया इस पर विराजिए; आग मुझे क्षमा करें, में कमीः 
feat से हाथ नहीं मित्राता 1” 
, TER के बदन पर एक ढीला, खाकी रंग का चोगा और. 
= un ee केसर के समान भूरे केश लटक रदे थे। माथे 
क: चु लट भूल रही थी । मुस्कराहृट के साथ, श्वेत-- 
दुन्त-पक्ति Red हुए उन्होंने पूछा : ` 
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:. “मेरे साथ नाश्ता करने की कृपा न करेंगे ९” 

`` मैंने धन्यवाद्‌ दिया; फिर यह भी बतला दिया कि होंटल 
भर में उनकी असाधारण ख्याति फेली हुई है, और उनसे मिलने 
का साहस करने के पहले मैंने इस विषय पर. बड़े ध्यानपूवेकः 
विचार किया है। वह ठहाका सार कर हँस पड़ा | हाथ उठा कर: 
उसने लाचारी का संकेत किया, पर मुँह से कुछ कहा नहीं | 

थोड़ी देर चुप रह कर उन्होंने कहा : 

“मैं समझता हूँ आप किसी अखबार के प्रतिनिधि होंगे 2” 

“नहीं, चेसा. तो नहीं; मैं अपने एक ज्ञाती मतलब से हिन्दु-- 
स्तान आया हँ । कुछ असाधारण और sega विषयों का 
अध्ययन करके, हो सके तो, एक ग्रंथ रचना की सामम्री संग्रह 
करने का मेरा इरादा है |” 

“तो आप हिन्दुस्तान में बहुत दिनों तक रहने जा रहे हैं ९? 

“यह बात तो परिस्थित पर निर्भर होगी, इस समय तो मेरे 


सामने समय 'का कोई बन्धन नहीं है।” यह उत्तर मैंने बहुत 


सकुचाते हुए दिया; क्योंकि मामला उलटा हुआ जा रहा था। में. 
गया था उनका भेद खोजने पर महमूद बे तो उलटे मुझ से ही 
प्रश्न करने लगे। किन्तु उनकी बाद की बातचीत से मुझे घैय हुआ |... 

“मैं सी यहाँ लम्बी यात्रा करने आया हूँ; शायद साल दो साल 
लगें; उसके बाद सुदूर प्राच्य देशों में जाऊंगा। अगर अल्लाह. _ 
ताला ने चाहा तो सारी दुनियाँ की सैर करता हुआ अपने वतन, 
मिस्र देश को लौट जाना चाहता हूँ 1” 


हम लोगों के नाश्ता कर चुकने पर नोकर ने आ कर मेज़ 


साफ़ की । मेरे मन में आया, गहरे पानी में पैठने का da 


Tadi अतः सीधी तौर पर सवाल किया : 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ४४ ) 
“तो क्या, सचमुच आपको अदृश्य शक्तियों पर अधि- 
नकार है १” 
शान्ति और दृढ़ता से उन्होंने उत्तर दिया--“जी हाँ, ade . 
शक्तिमान इश्वर ने मुझे ऐसी शक्तियाँ प्रदान की हैं 
मुझे वड़ा सन्देह हुआ | उन्होंने अपनी काली कजरारी आँखें 
मुझ पर जमा दीं और सहसा बोल उठे 
“मैं समझता हूँ आप उनका प्रत्यक्ष प्रदर्शन देखना चाहते 
होंगे 93 
वे मेरा आशय ठोक ठीक ताड़ गये थे । मैंने सिर हिलाकर 
अपनी सम्मति सूचित की | 


“बहुत अच्छा, आपके पास पेन्सिल और थोड़ा कागज़ 
:होगा न १” 

फट से मैने अपनी जेब टटोली, नोट-बुक से कागज फाड़ 
लिया ओर पेन्सिल भी हाथ में ली । i 

“खूब ! आप उस पर कोई प्रभ लिख दें ।” 

यह कहते हुए वे एक खिड़की के सामने छोटी सी मेज़ पर 


बैठे 
जा बैठे और मेरी ओर पीठ करके नीचे की सड़क को देखने लगे । 
"इस दोनों के बीच में कई फुट का अन्तर्‌ था | 


मैने पूछा--“कैसा प्रभ १? 
उन्होंने झट कहा--“जो आप चाहें ।” 
मेरे मन में सहसा कई विचार ale 
fai आख़िर यह छोटा सा 
Me उस पर लिख दिया--“चार साल पहले मैं कहाँ रहा था १? ` 
अब उसे चौकोर मोड़ कर खब छोटा कर दीजिये ।” 
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मैंने उनके हुक्म को तामील की; फिर वे मेरी मेज के पास 
कुरसी खींच कर बैठ गये और मेरी तरफ़ ध्यानपूर्वक ताकने लगे । 

“कागज और पेन्सिल को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में 
अज़बूता से पकड़े रहिए ।” 

x शड ` A a N 

है at पूरी ताक़त से वेसा ही किया। अव मिस्र-निवासो ने 
'आखं मंद लीं। बे थोड़ी देर तक ध्यान-मझ से दिखाई दिए, फिर 
'पलक खाल, मेरो ओर टकटकी वांधे धीरे से बोले। 
“आप का सगल यही है न कि 'चार साल पहले में कहाँ 
रहा था? १? 
“आपने बिलकुल ठीक कहा” मैं अचम्भे में आ कर बोला | 
यह तो मनोगत भावों को जान लेने का अत्यन्त अद्‌भुत 
दृष्टान्त है | | 
वे फिर बोले--“'अव हाथ का कागज खाल दीजिए ।” 
उस छोटे से परचे की तमाम TS खोल कर मैंने उसे मेज़ पर 
शख दिया | 
फिर हुक्म हुआ-“गौर से देख लीजिए ।” 
_ उस पर नजर दौड़ाते ही में दंग रद्द गया, क्योंकि किसी 
गोबी हाथ ने पेन्सिल से उस पर उस शहर का नाम लिख दिया था 
जहाँ में चार साल पहले रहा था । यह उत्तर मेरे लिखे हुए प्रभ 
के ठीक नीचे अंकित था | 
“NN. ~ 
महमूद बे ने विजय-गवे से मुस्करा कर कहा--“जवाब भी 
उसी में पाइथेगा, भेरा ख्याल है कि वह सही है । क्‍यों ९? 

मैंने विस्मित होकर कहा- “हॉ” ३ पर उस पर विश्वास कर 
लेना कठिन माळूम होता था। परखने के विचार से मेंने इस : 
अयोग को GET देने की उनसे प्राथना की | वे तुरन्त सहमत 
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हो कर खिड़की की ओर खिसक गये । मैंने कागज़ पर दूसरा 
सवाल लिखा । दूरी पर जा कर उन्होंने मेरा यह सन्देह भी 
दूर कर दिया कि पास रह कर वे मेरी लिखावट को पढ़ लेते हैं । 
इसके अतिरिक्त में तो वड़ी सावधानी के साथ उनकी तरफ़ 
देखता रहा था और वे खिड़की से नीचे की तरफ़ मुक्त कर रास्ते 
पर का रम्य-दृश्य देखते रहे | 

मैं ने दूसरी बार कागज़ को खूब तह किया और उसे पेन्सिल 
के साथ दृढ़ता से Bet में कस रक्खा । फिर वे मेज़ के पास लोट 
आये | आँखें बन्द कर उन्होंने पुनः गहरा ध्यान लगाया | थोड़ी 
देर बाद वे यों बोले : | 

“आप का दूसरा सवाल यही है कि 'दो वर्ष पहले में ने किस 
पत्र का सम्पादन किया! १” उन्होंने मेरा प्रश्न अक्षरशः FETT 
दिया था; पर मेरा फिर से यही विचार हुआ कि यह तो केवल 
मनोगत भावों को पढ़ लेने की हिकमत है। 


_ दाहिने हाथ का कागज़ खोलने की जब आज्ञा हुई तो मैने 
उसे खाल कर मेज़ पर फला दिया और मेरे उस सम्पादित पत्र 
का नाम उस पर भद्दे अक्षरां में पेन्सिल ही से लिखा पाया। अब" 
मुझे अपनी ही आँखों पर विश्वास जाता रहा। 

यह वाजीगर का तमाशा तो नहीं है ? 


5 नहीं, यह्‌ a हो सकता है। काग्रज्ञ और पेन्सिल मेरे ही 
सवाल भी ऐन वक्त पर सूमे हुए, और महमूद बे हर बार 
am रर 
URE कई फुट के अन्तर पर बैठे हैं; फिर भी तारीफ़ यह कि यह 
सारा व्यापार प्रातःकाल के उजाले में किया गया है | 


क्या जादूगर ने मेरी नज़र तो नहीं बाँध दी है । किन्तु ऐसा 
नहीं हो सकता । SE द्वारा प्रभाव डालने का थोड़ा बहुत ज्ञान: 
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मुझे भो अवश्य है । अपने को प्रभावित करने का प्रयत्न मैं भलो- 
भाँति जान सकता हँ और उससे अपने को वचाने का उपाय भी. 
मेरे लिए सुलभ है | अचरज ता इस वात का है कि उस गेंवी-हाथ 
की लिखावट आज तक" कागज पर जैसी क्री तैसी वनो 
हुई है | मेरे विस्मय का अन्त न रहा मैंने उस मिस्रवासी से 
प्राथना की कि वह तीसरी वार भी अपना अयोग दिखाने का कष्ट 
उठाव । आखिरी जाँच पर वे राज़ी हुए। मगर इस वार भी वे. 
पूरी तरह से विजयी हुए | 


सत्य को कोन झूठ वता सकता है। मेरा विश्वास है कि वे मेरे 
मन में घुस कर भावों को जान गये, और किसी गुप्त-सन्त्र के ` 
बल से, किसी अदृश्य व्यक्ति के द्वारा, उन्होंने मेरे ata में बंधे हुए 
काराज पर एस शब्द लिखवाये जिनसे मेरे प्रश्नों के उत्तर बन. 
गये | यह कोन सा विचित्र उपाय है जिससे उन्होंने काम लिया है ? 
इस पर ध्यान देने पर मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि संसार में 

गुप्त शक्तियाँ ज़रूर मोजूद हें । साधारण बुद्धि के व्यक्तियों 
का समक से यह वात नहीं आ सकती ; क्योंकि स्वाभाविक मन- 
स्तल से यह भिन्न और परे जान पड़ती है । इस विचित्रता और 
विस्मय-जनक स्थिति का ध्यान करके मैं स्तम्भित हो गया, मेरे 
हृदय की गति रुक सी गई | 


“आप के इंगलिस्तान में इस तरह कर दिखाने वाला कोई 
है ९” उन्होंने आत्म-प्रशंसा के साथ कहा | 


१ Ha उस पुरज्ञे को कई महीनों तक अपने पास weet ओर अःत 
तक इसके अवर ज़रा भी नहीं मिटे । HA उसे दं-चार पत्रों से पढ़वाया 
ओर उस पर लिखे जवाबों को जंचवाया भी । इससे यह सावित है क्रि मेरा 
अनुभव भ्रात्ति-हीत था । 
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मुझे मजबूर होकर यह मानना पड़ा कि यद्यपि अनुकूल 
परिश्थिति में अपनी अपनी निजी सामग्री के सहारे ऐसी करामातें 
दिखाने वाले बहुतेरे RU जादूगर हैं, तो भी ऐसा तो कोई 
दिखाई नहीं देता जो इस तरह को परीक्षा में सफलतापूवक 
प्रयोग कर सकता हो | 
O क्या आप अपने विधान को साफ़ साफ़ समझाने का कष्ट 
उठावेंगे १? मैंने डरते डरते उनसे प्रश्‍न किया, क्योंकि में जानता 
~ ~ AN 
था कि उनसे उनके रहस्य को जान लेने की इच्छा करना आकाश- 
पुष्प को पाने के समान दुराशा मात्र दै | 
हाथों को झुलाते हुए लाचारी सूचित करते हुए उन्होंने 
कहा : | 
“हज़ारों रुपये देने का वादा करके कितने ही लोग यह 
कोशिश करते आये हैं कि मैं अपना रहस्य उन पर खोल दूँ | 
लेकिन आज तक में सहमत नहीं हो सका।” 
मैंने साहस करके कहा : 
_ “आपतों यह सममते हैं कि मैं इन गेबी-ताक़तों की बातों 
€ एकदम अनजान नहीं हूँ ।” 
¢. A 
“जो हाँ, Fe तो सच हे । अगर मैं कभी योरप आया, और 
उसकी बहुत सम्भावना है, तो आप कई बातों में मेरी मदद कर 
सकते हैं। मैं वचन देता हूँ कि उस वक्त में आप को इस विद्या 
5 इस विद्या 
'का इतना ज्ञान अवश्य करा दूगा कि अगर आप चाहें at खुद ही 
इस प्रकार के प्रदशन कर सके ।” ` | 
“ag विद्या कितने दिन में आ जायगी 12 


[41 
Sa तो सव के लिए एक सा नहीं होगा । अगर आपने 
मनत क साथ अपना पूरा ससय इस में लगाया तो आप तीन 
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महीनों में मेरी पद्धति अच्छी तरह सीख सकेंगे | पर वाद में भी 
कई वषे तक अभ्यास जारी रखना होगा |” 

मेने सानुरोध कहा--'क्या आप अपने रहस्य के मूलमंत्र को 
गोप्य रखते हुए भी अपने करतबों के सम्बन्ध में कुछ साधारण 
सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण न करेगे ?? 

महमूद बे मेरे प्रश्न पर थोड़ी देर विचार करते रहे; फिर 
Mama: 

“अवश्य, आपके लिए इतना करने को प्रस्तुत हूँ!” 

मैंने अपनी जेब से शीध-लेखन को नोट बुक और पेन्सिल 


निकाली और लिखने के लिए तैयार हुआ | पर उन्होने मुस्कराता 
हुए उस पर आपत्ति की | 

“जी, आज नहीं; माफ़ कीजिए, आज फुरसत नहीं । कल 
सुबह ११ बजे आ जाइए तो हम लोग अपनी बातचीत फिर 
प्रारम्भ करेंगे |”? 
` नियत समय पर में पुनः महमूद बे के कमरे में जाकर बैठ 
गया | उन्होंने मित की बनी एक सिगरेट का Seat मेज़ के ऊपर 
से मेरी तरफ़ बढ़ाया। मैंने उसमें से एक सिगरेट निकाल ली | 
सलाई जला कर मेरो ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा: 

“ये सिगरेट मेरे देश में बनी हैं, बहुत अच्छी हैँ |?” 

हम दोनों ङुरसियों पर बैठ गये और बातचीत ध्रारम्भ करने 
के पूवे सिगरेट का आनन्द लेने लगे | घुआँ मीठा और सुगन्धित 
था । वास्तव में वे सिगरेट उत्तम थीं | महमूद बे ने सरल स्वभाव 
से हँस कर कहा 

“अब तो मुके अपने सिद्धान्तों का रहस्य प्रकट करना हो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ५७ ) 

होगा, क्यों न? आप अंग्रेज लोग इन वातों को कोरा सिद्धान्त 
भले ही मानें पर मेरे लिए तो यह प्रत्यक्ष सत्य है |” 

फिर सिलसिला तोड़ कर वह बोलने लगे : 

“शायद यह सुन कर आप को आश्चय होगा कि में कृषि- 
विज्ञान का विशेषज्ञ हूँ और इस विषय की बड़ी उपाधियाँ पा 

में जल्दी जल्दी इन वातों को लिखने लगा । वे फिर कहने 
गे: 

, “हाँ, यहद तो ठीक है; में जानता हूँ कि यह मेरा कृषि विष- 

ae वज्ञानिक अध्ययन मेरी इस मायाविनी विद्या की अभिरुचि 
से बिलकुल मेल नहीं खाता ।? | 

मैंने उनकी तरफ़ सिर उठाया तो देखा कि उनके ओठ 
ुस्करा रहे हैँ । वह भी मेरी ओर ध्यानपूर्वक देखने लगे। मैंने 
सोचा, इस व्यक्ति को कहानी बड़ी अच्छी TIGA होती है | 
_ “आप तो पत्रकार हैं, मुमकिन है यही जानना चाहते होंगे 
कि में जादूगर कैसे बना ? क्यों न 2” 

मैंने उतावली के साथ कहा--“जी हाँ ।? 

“बहुत अच्छा | यद्यपि मेरा जन्म मिस्र के समुद्रतट से दूर" 
वत्ती प्रदेश में हुआ है. परन्तु मेरा पालन पोषण केरो नगर में 
हुआ है। आप वस यही सममिए कि में बिलकुल साधारण बालक 
था, वैसी ही अभिरुचियाँ रंखता था जो स्कूल के लड़के TET 
करते हें । खेती-वारी का पेशा अपनाने की मेरी उत्कट अभिलाषा 
थी, इसीलिए सरकारी कृषि-विद्यालय में में भर्ती हुआ ओर मैंने 
बड़ी सेहनत तथा उत्साह के साथ अपना अध्ययन जारी VERT | 

“एक दिनं' मेरे निवासस्थानं पर. एक. बूढ़ा आदमी आया और 
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उसने उसी मकान में एक कमरा किराये पर . लिया । वह यहूदी 
था | उस की We बड़ी घनी, दाढी भूरी और लम्बी थी; उसका 
चेहरा हमेशा तीत्र और गम्भीर रहा करता था | वह पुराने ढंग के 
कपड़े पहनता था और ऐसा जान पड़ता था मानों किसी पिछली 
शताब्दी का व्यक्ति हो | वह लोगों से इतना खिंचा हुआ रहता 
था कि मकान के दूसरे रहने वाले सभी उस से दूर रहा करते 
थे । ताज्जुब की बात तो यह है कि इस बूढ़े की अलग रहने. की 
अवृत्ति ने सुझ पर विपरोत असर डाला; उसने मुझ में अपने 
भ्रति उत्सुकता और दिलचस्पी बढ़ा दी। छोटा होने के कारण 
सुभ में नाममात्र को भी संकोच न था, आत्म-व्यंजकता काफ़ी 

aar में थी, और बहुत आम्रह के साथ मैंने उस से जान-पहचान 

बढ़ाने को कोशिश की । पहले तो उसने झिड़कियाँ दे कर भेरे 
उत्साह पर पानी फेर दिया। पर इस ने तो मेरी उत्सुंकता को 
आग में घी का काम किया। उसे बातचीत में लगाने के सेरे 
निरन्तर प्रयत्ना का फल यह हुआ कि उसका मन पिघल गया | 
उसने अपना दरवाजा खोल कर मुझे अन्दर आने दिया ओर 
अपने जीवत के रहस्य को समने का अवसर दिया | इस प्रकार 
ञे जाना कि वह अपना अधिकांश समय रौवी-इल्म दासिल 
करने और ऐसे कृत्यों के साधन में व्यय कर रहा है जो सांधाररंण 
'मनुष्य की शक्ति के Wel सारांश यह कि उस ने सुं पर 
स्पष्ट रूप से यह प्रकट कर दिया कि वह इस रोवी-इस्म की खाज 
का काम करता रहता है । जरा साचिये, अब तक तो मेरा जीचन 
साधारण युवकों के समान विद्याध्ययन तथा . खल-कूर के सीधे 
मागे पर चल रहा था, किन्तु अव सर्वथा भिन्न परिस्थिति 
से मेरी मुठभेड़ हो गई । आश्चर्य की बात यह है. कि. यह 

नई परिस्थिति. Sa ऽ छेन्न} भा 
“NANA SIMHASAN JNANAMANDI \ ; 
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गयो । गोबी बातों के fra से मुझे तनिक भी भय नहीं 
हुआ, जैसा कि अन्य साधारण वालों को निस्सन्देह्द होता। 
वास्तव में इससे में प्रफुलित हो गया क्योंकि मैंने इस हुनर के 
द्वारा बड़े बड़े साहसी कार्य कर दिखाने को सम्भावना देखी । इस 
विद्या का थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी करा देने के लिए मैंने उस 
वृद्ध यहूदी से मिन्नतें कों ओर उसने मेरी प्राथना स्वीकार भी 
की । इस तरह में नूतन अभिरुचि ओर मित्रों के घेरे में लाया 
गया। यह यहूदी सुझे अपने साथ कैरो की !उस मंडली में 
अकसर ले जाता था जहाँ जादू , प्रेत-विद्या, दिव्य-ज्ञान ओर 
गुप्तशक्ति का क्रियात्मक अनुसन्धान होता रहता था | इस मंडली 
में अकसर उस यहूदी के व्याख्यान होते थे । समाज के सम्मानिंत 
व्यक्ति, विद्वान, सरकारी अफ़सर ओर अन्य भद्र पुरुष इस में 
शरीक होते थे । 

“यद्यपि में अभी युवावस्था को पहुँचा ही था, तो भी 
मंडली की हर एक बैठक में मुके उस बृद्ध के साथ हाजिर रहने 
की अनुमति मिल गई । हर बार में ast हो उत्सुकता के साथ 

` व्याख्यान सुनता ; मेरे चारों ओर जो सम्भाषण होता उसका 
एक एक अक्षर मेरे कानों में प्रवेश करता | बार बार होने वाले 
प्रयोगों को मेरो आँखें तीत्र उत्कंठा के साथ परखती रहतों। इस 
से मेरे ऋषि-शाक्ष के अभ्ययत में बाधा तो अवश्य wat, पर 
यह sft था। इस मायावी विद्या के प्रयोगों के लिए 
अधिक समय देना ज़रूरो था । परन्तु Naa में मेरी 
स्वाभाविक प्रवीणता होने के कारण किसी तरह, बिना विशेष कष्ट 
उठाये, मैंने ऋषि-विज्ञान की उपाधि को परोक्षा पास कर ली। ` 

“मैंने उस यहूदी को दी हुई समस्त प्राचीन पोथियाँ पढ़ 

डालो ओर जादू के उन सब साधनों व प्रक्रिया का अच्छ! 
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अभ्यास कर लिया, जो उसने सिखाई थीं। इसमें मैने शीघ्र” 
ही ऐसी उन्नति की कि में ऐसी नई बातों की खोज भो करने लगा 
जिनको यहूदी स्वयं नहीं जानता या । होते होते में इस विद्या का . 
विशेषज्ञ समझा जाने लगा | कैरो को सोसाइटी में मैंने इस विषय 
पर कई व्याख्यान दिए और प्रत्यक्ष प्रयाग भी कर दिखाए । इस 
का परिणाम यह हुआ कि उस सासाइटी के सदस्यों ने मुके अपना 
अध्यक्ष वना लिया। १२ वर्षे तक में उस सेसाइटो का अगुआ 
बना रहा। बाद को उससे इस्तीफा देकर में अलग हुआ, क्योंकि 
मिसन देश के बाहर कुछ अन्य देशों की यात्रा करने की, और. 
साथ ही धन कमाने को भी, मेरी इच्छा हुई ।” 


महमूद बे इतना कह कर रुक गये, ओर अपनी सावधानी से 
चित्रित उंगलियों से--जिन पर मेरा ध्यान गये बिना न रहा-- 
उन्होंने सिगरेट की राख गिरा दी | 

मैंने कह्द--“धन कमाना तो टेढ़ी खीर है ।” 

उन्होंने हँसते हुए कहा : 

‘at लिए तो आसान ही है। थोड़े से असाधारण 
धनवान व्यक्ति ही तो सुझे चाहिए जो मेरी रोबो ताकतों से 
फ़ायदा उठाना चाहते हों | इस समय भी दो-चार Tareq पारसी 
ओर हिन्दू व्यक्तियों से मेरी जान पहचान हो गई है | अपने 
व्यापार के सामलों और दिक्कतों के सम्बन्ध में मेरी सलाह लेने वे 
यहाँ चले आते हैं। जो बात उन्हें घोखे में डाल दे उससे वे बचना 
चाहते, अथवा Vet वात का पता लगाना चाहते हैँ जिसको 
खोज इस रहस्यमंय विद्या के ज्ञान के बिना पाना असम्भव है । में ` 
उन लोगों से सहज ही में काफ़ो ऊँची फीस लेता हूँ; १०० रु० से 
कम तो मैं लेतां ही नहों । स्पष्ट बात तो यह है कि में बहुत सा 
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“घन संचित करना चाहता हँ. । बाद को इन सब बातों सेःअलग 
"होकर अपने मिस्र देश के किसी अन्तभोग में जा वसृंगा । एक 
- 'विशाल. नारंगी का वारा खरीद कर फिर से खेती बारी को 
अपनाऊँगा |” | 5 


“आप सीधे मिस्र से यहाँ आये हैं ?” 


“जी नहीं, केरो छोड़ने पर मैंने सीरिया और पैलेस्टाइन में 
'कुछ समय त्रितांया। सीरिया के पुलिस अफंसरों ने जब मेरी 
ताक़्ेतों की बात सुनी तो वे मुझ में अक्सर मदद माँगने के लिए 
आने लगे। जव कभी किसी जुम का पता लगाने में वे हैरान 
-होते और हार कर थक जाते तो अन्त में मेरी शरण लेते | 
“आयः हर एक मामले में मुझे अपराधी का राज बताने में सफ- 
स्‍लता मिली 1” | 


“यह आप से केसे हो सका 2” sf 

“मेरी बशवर्ती प्रेतात्माएं मेरी आँखों के सामने जुर्म का 
यथार्थ दृश्य खड़ा कर देतो at और मैं उसका सच्चा रहस्य जान 
'जाता था ।” | | 


_ महमूद बे एक क्षण तक अपनो स्मरति को बटोरते हुए साचने 
“लगे ओर में शान्ति से उनझो आगे को बांतों को प्रतीक्षा 
"करने लगा | “हाँ, में समझता हूँ आप मुझे एक प्रकार का जिन्ली 

अर्थात्‌ प्रेत-विद्या विशारद कइ सकते हैं क्योंकि सैं. सचमुच मेतां 
स काम लिया करता हूँ । लेकिन, daa अर्थ में वह भी हूँ 
“जिसे आप लोग जादूगर कहते हैं -इन्द्रजालिक नहीं-:और 
“दूसरों के गुप्त भावों को. पढ़ने वाला भी हूँ । बस, इससे और ऊँचा 
डोने का में दावा नहीं करता।? . . कु nd ५; पक 
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वह जो कुछ होने का दावा करतें हैं वही मुझे आश्रयं-चकित 
"कर देने के लिए पर्याप्त BI 

मैंने उनसे पूछा --“ऋपा करके अपने उन गौबी-तावेदारों की 
“चावत कुछ समभा दीजिए 1” 

“भूतो के वारे में ? अच्छा, जितना अधिकार आज में उन 
"पर कर रहा हूँ वह मुझे तीन वर्ष की कठोर साधना के वाद प्राप्त 
'हो सका है। इस स्थूल संसार से परे जो दूसरी दुनिया है उसमें 
“अच्छे तथा बुरे सभी प्रकार के भूत-प्रेत निवास करते हैं. । में 
"सदा अच्छे प्रेतों सेहो काम लेने का यन्न करता हूँ | उनमें से 
कुछ वे हैं जो इस संसार से मर कर वहां पहुँचते हें । परन्तु मेरे 
अधिकतर ताबेदार तो जिन्न हैं जो प्रेत लोक के आदि निवासी 
'हैं ओर जिन्हें कभो मनुष्य का शरीर नहीं मिला है । उनमें से 
कुछ तो जानबरों के समान बुद्धिहीन हैं. और कुछ मलुष्यों के 
समान बुद्धिमान | कुछ जिन्न दुष्ट स्वभाव के भी होते हैं--जिन्न 
-शब्द मिस्र देश का है इसका अंग्रेजी भाषा का पर्यायवाची शब्द 
मुझे नहीं माळूम दै। इन दुष्ट frat से निम्न कोटि Ia 
'जालिक, खास कर अफ्रीका के टोना करने वाले ओझा लोग, 
काम लिया करते हैं । मैं उन से भूल कर भी सरोकार नहीं रखता | 

वे बड़े खतरनाक सेवक हैं और कभी कभी अपन ही मालिक से 

-दृग़ा करके उसकी जान ले लेते ह्व. ` .. | 

“वे मानवी-प्रेत कौन हैं जिनसे आप काम लेते हैं ९” 


“षे आप से बता सकता हूँ ; उनमें से एक मेरा ही भाई है | 

-बह कुछ साल पहले 'मर' चुकता है। मगर यह बात याद रखिए, 
सें Sat का माध्यम करने वाला नहीं हूँ | मेरे शरीर में न कोई 
भूत प्रवेश कर सकता है और न में उन्हें अपने ऊपर किसी 
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प्रकार का प्रभाव ही डालने देता हँ । मेरा भाई मेरे मन पर 
अपनी इच्छा अंकित कर देता है अथवा मेरे मनोनेत्र के आगे 
अपने विचारों का चित्र सा खींच देता है; इस प्रकार वह मुझसे 
चातीलाप कर सकता है। इसी रीति से कल मैंने आप के लिखे 
प्रश्नों को जान लिया था ।” 


“ओर आपके आज्ञाकारी जिन्न ?” 


' “उनमें से लगभग ३० मेरे वशवती हैं। उन्हें काबू में लाने 
के बाद मुझे उनको आज्ञापालन का क्रम सिखाना पड़ा, ठीक 
उसी तरह जैसे बच्चों को. नाचना सिखाया जाता है। उनमें 
से हर एक का नाम जान लेना मेरे लिए जरूरी है, नहीं तो न वे 
TC जा सकते हैं और न उनसे काई कास ही लिया जा सकता 
है। इनमें से कुछ के नाम तो मैंने उन पुरानी पोथियों से जान" 
लिये जो उस यहूदी ने दी थीं ।” 


महमूद बे ने सिगरेट की डिबिया फिर से मेरी तरफ़ खिसका' 
दी और फिर कहने लगे : 


“मैंने प्रत्येक भेत को भिन्न भिन्न काम सौंपें हैं और उन्हें भिन्नः 
भिन्न कार्य करने की शिक्षा दी है | कल आप के कागज पर जिस 
जिन्न ने पेन्सिल से जवाब लिख दिया था, उससे आप का सवाल 
जानने के काम में में कोई मदद नहीं पा सकता था ।? 


“आप इन भूतों के सम्पक में केसे आते हें ९? 


“एकाग्रचित्त होकर उनका ध्यान करने से मैं उन्हें बहुत हो 
जल्द अपने पास बुला ले सकता हूँ । पर साधारणतः जिसः 
जिन्न से मुझे काम लेना होता हे उसका नाम अरबी में लिख देताः 
हूँ; उसी क्षण वह मेरे पास दौड़ा आवेगा !? | 
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faa निवासो ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली, फिर उठ कर 
बोला : 

k मेरे प्रिय सित्र, अफ़सोस है कि में अव अपने उपायों का 
इससे अधिक स्पष्टीकरण नहीं कर सकता | आप समक ही गये 
होंगे कि मुझे इस विषय को क्‍यों गुप्त रखना चाहिए । अगर 
अल्लाह को सजी हुई तो हम किसी दूसरे दिन मिलेंगे | 
आदाब अज ।” 

सिर Hardt समय जब वह मुस्करा दिया उसके सफ़ेद दांत 
चमक उठे | 
हमारी मुलाक़ात समाप्त हुई | 
x x x 


बम्बई की रात का अनुभव । काफ़ी रात बीत जाने पर में 
'बिस्तरे पर गया लेकिन किसी तरह नोंद नहीं आई | उमस के 
के सारे दम घुटने लगा | हवा में काई प्राणद शक्ति नज़र ही नहीं 
आती थी । गरमो असह्य हो गई थी। छत से लटकने वाला 
बिजली का पंखा जोर से चल रहा था पर उससे सुमे काफ़ी 
आराम नहीं मिल रहा था, इतना आराम कि AG आँखें बन्द 
` हो जायें | झुमे इतनी गरमी का कभी अनुभव नहीं था। इस 
कारण मेरा दम घुटने लगा । साँस लेना भी मेरे लिए कठिन 
माळूम हो रहा था । मेरे अभागे वदन से पसीने की धार छूट 
रही थी । मेरा पायजामा उस पसीने के कारण तर हो गया | 
मेरा दिमाग वेचैन था । नींद न आने का भयानक्र रोग आज 
की रात सुझे अपना शिकार बनाने लगा और मेरे भाग्य में 
यही बदा था कि भारत फे मेरे सफर के आखिरी दिन तक इससे 
सेरा पिंड न छूटे अपने को इस देश की आवहवा के अनुकूल 
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बना लेने का सौदा मेरे लिए aga मॅहगा पड़ा है । ऐसा होना भी 
अवश्यम्भाचो था | 

कफन के समान मेरे बिस्तर को एक सफ़ेद मसहरी धेरे हुए. 
थी | बरामदे की ओर दीवार में एक लम्बी खिड़की थी | उसके 
द्वारा चाँदनी का प्रवाह भीतर उमड़ा आ रहा था ओर उसकी 
उदास छाया भीतरी छत पर पड़ रही थी | 

मैं लेटे लेटे महमूद बे के साथ अपनी सुबह की बात-- 
चीत और पिछले दिन के असाधारण Ii के वारे में मनन 
करने लगा | उन्होंने उन सारी बातों को एक ढंग से समभाः 
दिया था पर उस बयान के अतिरिक्त उनके सम्बन्ध में और कोई 
Wa की बात में जान नहीं सका | वे जिन ३०-३५ Tet खिद्मत- 
गारा का जिक्र करते हैं यदि सच ही उनको हस्ती हो, तो निश्चय 
हीं aa आज दिन भी उस मध्यकालीन दुनियाँ में, रहनेवालों से. 
भिन्न नहीं हैं जब कि यूरोप के हर शहर में जादू-टोना करने वाले; 
रहा करते थे | 

इस समस्या को हल. करने की में जितनी कोशिश कर रहा 
था उतना ही चकित मुझे रह जाना पड़ता था | 


. पेंसिल ओर कागज, दोनों को एक साथ ही हाथ में लेने के.. 
लिए महमूद बे न सुझ से क्यों कहा था ! उनके बताये जिन्न क्या 
पसिल के किसी अंश के द्वारा AA ढंग से जवाब लिख देते थे ? 


मै इसी प्रकार की कुछ अन्य बातों के लिए अपनी स्मृति को. 
टटोलने लगा । वेनिस निवासी प्रसिद्ध पर्यटक मार्को पोलो ने भो 
कुछ इसी प्रकार को बातों का अपने यात्रा वृतान्त में उल्लेख. 
किया है। उन्होंने लिखा है कि चीन, तातार और तिब्बत में 
Seal इछ जादूगरों से भेंट हुई थी । वे भी पेंसिल छुए बिना; 
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हो उससे कागज पर लिख कर दिखा सकते. थे । इन अजीब 
जादूगरों ने उनको बताया था कि तत्र-संच ओर भाड्-फंक की 
v ७० es Cc ~ ~ a nN An S 
विद्या उन लोगों सें कई सादियों से चली आ रही थी | 


मुझे एक ओर व्यक्ति की भी याद आ रही है।रूस की 
विचित्र महिला हेलीना पेट्रोला ब्लावटस्की ने, जिन्होंने 
थियोसाफिकल सोसाइटी को नींव डाली, ५० वर्ष पूर्वे 
कुछ इसी ढंग की करामातें दिखाई थीं। उनकी इच्छा-शक्ति 
द्वारा उनके कुछ खास चेलों को लम्बे ale संदेश भी मिला 
करते थे | उन्होंने कुछ दार्शनिक प्रश्‍न पूछे और उन प्रश्नों का 
उत्तर ठीक उसी पत्र पर किसी गोबी ढंग से लिखा मिलता था 
जिस पर वे प्रश्न लिखे होते थे । यह भी एक ध्यान देने योग्य वात 
है कि मार्को पोलो ने जिन प्रदेशों का इस सम्बन्ध में उल्लेख 
किया है उन्हीं तातार ओर तिव्बत के प्रान्तो से व्लावटस्की ने भी 
अपना परिचय वतलाया है। परन्तु महमूद वे के समास किन्ही 
Tet ज़िन्नों को अपने कञ्जे में रखने का दावा उन्होंने पेश नहीं 
किया है | उनका कहना था कि लिखने का काम उनके तिव्वत 
के महात्मागण ही किया करते थे | ब्लावटस्क्री कहा करती थीं 
कि ये महात्मा इसी संसार में हाडू-मांस का शरीर धारण किये 
हुए हैं और अदृश्य रूप से उनके समाज के सदस्यों को प्रेरणा 
देते हैं । जो हो, ऱ्लावटस्को के महात्मागण महमूद बे के जिन्ञों की 
अपेक्षा अधिक सिद्ध हस्त थे क्योंकि वे feat से ही सैकड़ों 
मील को दूरी पर भो इस अदूसुत करामात को कर सकते थे। 
जनसाधारण ने ब्लावटस्क्री के BAA की सत्यता के सम्बन्ध में 
बड़ा सन्देह प्रकट किया था कि तिव्वत में इस प्रकार के महात्मा 
वास्तव मैं हैं या नहीं | किन्तु इन सब ममेलों से मुझे कोई मतलब `. 
नहीं है । उक्त महिला को स्वगे सिधारे कितने ही वष बीत गये। . 
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"मैं तो अपने अनुभव की बात जानता हूँ । अपनी आँखों देखी बात 
मुझे याद है। में उसका मम भले हो न सममा UR परन्तु मह- 
- मूद बे की करामात धोखे की टट्टी नहीं हे | 
बेशक महमूद बे बीसवीं सदी के एक अद्‌भुत जादूगर È | 
- भारत की भूमि पर पैर रखते ही इस अजीब तांत्रिक से मेरी 
यह भेंट भविष्य में मेरे सामने घटने वाली और» भी अनेक 
“अदूभुत बातों की मानों सूचना दे Ut थी.। इस प्रकार मैंने 
अपने भारत भ्रमण सम्बन्धी अनुभवों का ,श्रीगणेश किया और 
मेरी डायरी के कोरे पन्ने मेरे इस नवीन अनुभव की गाथा से 
“रंग गये | / 
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“आपको देख कर मुझे वड़ो खुशो हुई”, यां कह कर मेहर ` 
aat ने 59 शिष्टाचार के ढंग से मेरा आवभगत को । मुफे क्या 
man था कि वे कुछ समय तक feat समय पश्चिमी संसार 
के आकाश में उल्का के समान चमक उठेंगे ओर यूरोप तथा 
अमेरिका के लाखों आदमियों की उत्सुकता को भड़का देंगे ओर 
फिर sat तीत्र गति स अनादरित हो कर अदृश्य हो .जायग.। 
उनसे भेंट करने वालों में में सत्रसे पहला पश्चिमी पंत्र-संवाद- 
दाता था, क्योंकि जब उनके निकटवर्तियों को छोड कर और कहीं 
भी उत्तका नाम प्रायः अज्ञात था तभी में उनका पता लगा कर 
उनके निवास स्थान ही पर उनसे मिला था । 


े मुझे उनके एक प्रधान शिष्य से परिचय प्राप्त हुआ था ओर 
कुछ लिखा-पढ़ी के वाद मुझे आश्चयं होने लपा कि यह किस 
ढंग का विचित्र व्यक्ति है जो अपने आप को पेरास्वरो की श्रेणी 
में समझने लगा है | BRA अपने गुरु के पास ले चलने के 
लिए दो पारसो शिष्य बम्बई आये थे । शहर से रवाना होने से 
पहले ही उन्होंने सुमो वता दिया था कि उनके गुरुदेव की 
. सेंट के लिए मुझे अवश्य ही कुङ् चुने हुए उत्तम फूल और 
HH खरीदना होगा | इसलिए हम लोगों ने वाज्ार की राह लो.; 
Set मेरो ओर से उन्होंने एक वड़ी टोकरी भर भेंट का 
सामान खरीदा | 


Ie 
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दूसरे दिन सुबह हमारी गाड़ी रात भर के सफर के वाद 
अहसदनगर स्टेशन पर पहुँची । मुझे स्मरण हुआ कि adi 
कठोर हृदय BUST ने, जो गाज़ी ओर मुराल तख्त का एक 
जौहर सममा गया है, आखिरी बार अपनी लम्बी दाढ़ी सुहलायी 
थी, क्योंकि यहीं यमदेव ने उनको उन्हीं के खेमे में घर पकड़ा 
था । स्टेशन पर महासमर के समय की एक पुरानी MS मोटर. 
जो मेहर बाबा के स्थान वालों की सवारी के काम में आती थी, 
हमारी प्रतीक्षा कर रही थी । हमें समतल भूमि को पार करते 
हुए कोई सात मील का रास्ता तय करना था । कुछ दूर तकः 
सड़क के दोनों ओर नोम के पेड़ों की श्रेणी दिखाई पड़ी। 
बीच में एक छोटा गाँव नज़र आया जिसके मन्दिर को चोटी: 
के अगल-बगल भूरे छप्परों का एक मंड दिखाई पड़ता था | फिर 
एक छोटी नदी मिली । उसके दोनों किनारे गुलाबी ओर सुन-- 
हले रंग के फूलों से बहुत ही सुहावने माळूम होते थे। उस 
नदी के कीचड़ से भरे छिछले पानी में भेस मग्न हो कर आराम: 
कर रही थीं | 


फिर हम मेहर बाबा की विचित्र बस्ती में पहुँच गये। वहाँ 


का दृश्य कुछ अजीब था | कुछ मकान इधर उधर बिखरे 
हुए खड़े थे। एक खेत में कुछ निराले ढंग के पत्थर के मकान' 
दिखाई दिये | मुझे बतलाया गया किं ये किसी पुरानी छावनी 
के बचे-खुचे अंश हैं। उससे लगे हुए एक खेत के बोच में तीन 
सादे काठ के बंगले खड़े थे। वहाँ से कोई दो फलौंग की 
दूरी पर एक छोटा गाँव, आरंगाँव था। सारा दृश्य कुछ उजड़ाः 
सा दिखाई पड़ता था। मेरे पारसी मित्र झुझे यह समझने सें 
उलमे हुए दिखाई दिये कि यह स्थान मेहर बाबा का सदर: 
सुकाम नहीं है वरन्‌ उनके एकान्तवांस का स्थान है। उन्होंने. 
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सुझको बताया कि उनका सदर मुकाम नासिक नगर के पार 
है जहाँ उनके कई खास चेले रहा करते हैं और वहीं साधा- 
रणतया अतिथियों का आदर किया जाता है। 

हमारे आगे बढ़ने पर एक बंगले में से कुछ लोग वाहर 
आये । वे बरामदे में मुस्कराते हुए इधर उधर टहलने लगे | उनः 
के चेहरों से यह an जाहिर हो रहा था कि वे अपने बोच; 
में सुक अंम्रेज व्यक्तिको पा कर बड़े खुश हो रहे El हम: 
एक खेत को पार कर एक विचित्र घर के पास आ पहुँचे. । 
वह एक कृत्रिम गुफा मात्र थी जो ईटों की बनी थी । Get 
पत्थरों से ज़मीन जड़ी हुई थी। उस गुफा को चौड़ाई कोई 
आठ फुट होगो । उसका He दक्षिण को ओर था ओर उसके 
द्रवाझ में से सुबह की सूर्य-रश्मि अच्छी तरह भीतर प्रवेशा 
कर पातो थीं । मैंने चारों ओर अपनी निगाह deg तो दूर 
तक आँख के सामने खेत Pe हुए दिलाई दिये। सुदूर क्षितिजः 
पर पूव की ओर पर्वेतों को गोलाकारं पंक्ति खड़ो थो । नीचे कीः 
ओर तराई में वृक्षों के एक झुरसुट के बीच एक zara वस्ती 
थी। सच ही यह पारसो पेग़म्बर प्राकृतिक छि के उपासकः 
हैं क्योंकि उन्होंने शहरों के कोलाहल से दूर इस एकान्त और 
अशांतिमय बायुमंडल के चोच अपना आवास चुना है | वास्तव 
में बम्चई के चकराने वाले कोलाइलपूर्ण जीवन के वाद, इस. 
निराकुल प्रशान्त आवास को पा कर में बड़ा ही प्रसन्न हुआ । 

गुफ़ा के डार पर दो आदमी खड़े चौकसी कर रहे थे 
हमारे पहुँचते ही उनमें से एक अपने मालिक से हमारे आगमन 
की बात कह कर अपना कतंव्य जानने के लिए गया। मेरे साथ. 
जो व्यक्ति आये थे, उनमें से एक ने मुझे सहेजा--“पिगरेट फेक; 
दीजिये, बाबा इन चीजों को पसन्द नहीं करते।” मैंने उस 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(8) 


आपत्तिजनक सिगरेट का Ge दिया | एक fae बाद हस 
इस नये पैगम्बर कहलाते वाले महात्मा के सामने पहुँच गये | 
सारे फर्श पर एक बहुत सुन्दर इरानी क्रालीन बिछा था। 
गुफ़ा के भीतर एक ओर मेहर बाबा बेठे थे। मैंने जो कल्पना की 
थी, उनका रूप उससे कुछ भिन्न ही था। उनकी दृष्टि मेरे भोतर 
'पैठती न थी | उनके चेहरे पर दृढता की कलक तक नहीं | यद्यपि 
उनके चारों ओर के वायुमंडल में मुझे किसो प्रकार के अलोकिक 
ओर सोभ्य भाव की प्रतोति होती थो, तो भी मुझे अचरज होने 
लगा कि मेरे भीतर उनके दर्शन के साथ ही बिजलों क्यों नहों 
दौड़ गई जैसा कि किसी सच्चे महात्मा, जिसको लाखों व्यक्ति 
'पूजते हों, के सामने पहुँचने पर अवश्य ही होनी चाहिए । 
वे एक शुभ्र सकेद्‌ लम्बा चोगा पहने हुए थे जो पुराने ढंग 

'की रात में पहनने की अंगरेज्ञी शर्ट के समान था। उनके चेहरे 
से सौजन्य ओर दया के भाव छलके पड़ते थे । उनके लालिमा- 
मिश्रित भूरे लम्बे वालों की TS उनके गले तक TIT रहो थां । 

उनके रेशमों वालों को कोमलता ओर चिक्रनाई औरतों के वालों 
की सो थों। उनको नाक कमान के समान कुछ ऊपर उभड़ कर 
फिर चील की चोंच सी मुक्ती हुईं थी | उनके काले नेत्र स्वच्छ थे 
जो न अविक बड़े थे और न छोटे; पर वे तनिक भी प्रभाव 
'डालने वाले नहीं जान पड़े। भूरे रंग की मोटो मूळे ओठों पर 
शोभित थीं | उनके चमड़े के रंग से उनका ईरानीपन साफ़ झक 
रहा था क्‍योंकि उनके पिता ईरान से आये थे । वे अभी 
युवा ही हैं, आयु ४० वर्ष से कुछ कम ही होगी | सबसे आखिरी 
चात जो मेरे स्मृति-पट पर अंकित हुई वह यह थो कि उनका 
“ललाट कुछ धसा हुआ था । सुझे उसको देख कर अचरज हुआ | 
BT ललाट LTH का Ui Peet व्यक्ति की Kara से कोई 
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तारतम्य नहीं है? पर शायद पेग़म्बरं इन नियमों के अपवांदं 
होते हों ! 

उन्होंने युझको देख कर कहा--“आपसे मिल कर मे खुंशीः 
हुई है ।” लेकिन ये वाक्य उन्होंने औरों के समान अपनो वाणी 
द्वारा नहीं प्रकट किये | उनकी गोद में एक तख्ती रक्खी है जिस पर 
अपना उत्तर लिख कर वे अपनी तर्जनी से aga ही जल्दी एक 
एक अक्षर को दिखाते जाते हैं । इस प्रकार विना बोले केवल 
संकेता क द्वारा मेहर AM अपने आशाय प्रकट किया करत है l 
उनके संत्री महोदय मेरे लिए चे वाक्य जोर से पढ़ देते थे । 

१० जुलाई सन्‌ १९२५ से आज तक इन महात्मा के मुँह से: , 
एक भी शब्द नहीं निकला है। उनके छोटे भाई ने मुंकको बताया! 
कि जब वे अपना संह खोल कर बोलने लगेंगे तो उनका संदेश 
संसार को चकित कर देगा । तव तक वे मोन त्रत धारण किंये 

हंगे। । 

__ अपनी दाढ़ो सुहलाते हुए मेहर वावा ने मेरी रुचि तथा निजी 
सुविधाओं की बात बड़ी द्या के साथ पूछी, मेरे जीवन के वारे. 
सें प्रश्‍न किये ओर भारतवषे के प्रति मेरा प्रेम देख कर अपना, 
सन्तोष प्रकट किया । वे अंग्रजी अच्छी तरह जानते हे | अतः 
सेरी बातों के अनुवाद की कोई आंबश्यकता नहीं हुई | Aa उनसे. 
अपने लिए कुछ समय माँगा तो उन्होंने शाम का समय नियत 
कर दिया | वे वोले--“आपको अभी भोजन और आराम की बड़ी 
आवश्यकता है ।” वहाँ सें उठ कर में एक कमरे में गया | उसके 
भीतर कुछ धधली रोशनी थो । एक कोने में एक पुरानी खाट 
पड़ी थी । उस पर कोई बिछोना नहीं था । एंक ओर एक मेज 
ओर कुर्सी भी थीं जो शायद गदर के समंय भी व्यवहार में 
लाई जाती Et | इसी BAL में Wh एक हफ़े. तक रहना था ७ 
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मैंने काँच-रहित खिड़की से मॉक कर देखा | सामने बीहड खेत 
इधर उधर fret पड़े थे और एक ओर कहीं कहीं नागफनी से 
भरी हुई छोटी काड्या फैली हुई थीं । 


चार घंटे बड़ी ही मुश्किल से किसी प्रकार कटे | फिर एक 
बार ईरानी क्कालीन पर मैंने मेहर वाबा के सामने अपने को बैठा 
'पाया | इन्हीं मेहर बाबा के इस आश्चयपूर्ण दावे की gk जांच 
करनी थी कि वे हो सारी मानव जाति को आध्यात्मिक ज्योति 
'अदान कर सही मार्ग पर ले चलने वाले हैं। अपनी तख्ती पर 
उन्होंने सबसे पहले वही वाक्य लिखा जे अपने महत्व के सम्बन्ध 
में वे सदेव कहा करते हैं-- मैं दुनिया के इतिहास को ही 
wee दूँगा । ” | | 


मैं उनकी बातों को लिखने लगा जिससे उन्हे कुछ असुविधा 
हुई | उन्होंने मुक से पूछा--“ क्या मुझसे भेंट समाप्त करने के 
वाद आप अपना लेखन काय नहीं कर सकते ? ” 
. सैंने मान लिया और उस चण से उनकी बातों को अपने 
स्मृति-पंट पर अंकित करने लगा। | 

“जिस प्रकार जडवादी भौतिक जगत को हो सब कुछ मानने 
चाली दुनिया को एक आध्यात्मिक संदेश सुनाने के लिए ईसा- . 
मसीह संसार में आये थे उसी भांति मैं भी इस ज़माने के मानव 
समुदाय को आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करने के लिए ही 
आया हूँ । इस प्रकार के दिव्य कार्य-कलाप का एक निश्चित समय 
हुआ करता है। जव समय आ पहुँचेगा मैं सारे संसार के सामने 
अपना सच्चा स्वरूप प्रकट कर दूंगा । दुनियाँ के जो बड़े बड़े 
Wray, जैसे इसामसोह, बुद्धदेव, मुहम्मद, जरतस्तू आदि हो 
गये है उनके मुख्य सिद्धान्त में कोई वास्तविक भेद नहीं है । ये 


सब पैराम्बर हेश्बर के भेजे हुए थे। उनके सारे उपूदेशो में एक ही 


( ६७ ) 

समान मूल-मंत्रों का समावेश है | इन दिव्य धम-प्रवर्तेकों ने जनता 
रके सामने अपने को उसी समय प्रकट किया जब कि उनकी सहायता 
"की बड़ी भारी आवश्यकता थी, जब आध्यात्मिकता सृत्यु-शय्या पर 
'पड़ी पड़ी कराहतों थो और जड़ अनात्मवाद विजय-गवे से माथा 
ऊँचा किये अपना रोव जमाये था | इस ज़माने में हम बहुत जल्द 
कुछ ऐसी ही परिस्थिति की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़े जा 
रहे हैं । अव सारा संसार विषय-वासनाओं, जातियों के स्वार्थो. 
ओर धन-सस्पत्ति की उपासनाओं के चंगुल में har हुआ है | 
'इेश्बर का कोई नाम तक नहीं लेता । सच्चे धम को सर्वत्र निन्दा 
'को जा रही है क्योंकि वह बहुत विकृत हो गया है; उपासक तो 
नसच्चे ओर दिव्य जीवन के लिए लालायित हो रहे हें पर पुजारी 
ऱ्मीरस पत्थर उनके HA AS देने को तय्यार हैं | इन्हीं कारणों से,. 
फिर से धर्म के अभ्युत्थान के लिए wera की स्थापना के 
लिए, लोगों को भोतिक जीवन की अंधतम जडता से जगाने के 
(लिए, ईश्‍वर को अवश्यमेव एक सच्चे धर्म-प्रवतेक को दुनिया के 
“बीच में भेजना पड़ेगा। में उन पुराने ea के मार्ग पर ही. 
चल रहा हूँ । यही मेरा संदेश है; Sal ने मुझे यह काम करने 
का आदेश दिया है ।” 

उनके संत्री महोदय इन आश्चरयजनक ध्रुव वचनों को मुमे 
सुना रहे थे ओर में चुपचाप झुनता रहा । मैंने अपनी ओर से 
'किसी प्रकार का मानसिक प्रतिरोध खड़ा नहीं किया । मेरा मन 
'एकद्म खुला हुआ था । इन कथनों की परोक्षा करने को अपनी 
लालसा को थोड़ी देर तक में रोके Ti इसका मतलब यह 
ऋदापि नहीं था कि में उनकी बातों को सच मानने लगा था। 
an सिफ इतनी हो थी कि प्राच्य वाप्तियों की बातें सुन लेना एक 
कला है और मैं उससे अच्छी तरह परिचित था | नहीं तो किसी 
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भी पश्चिमी व्यक्ति को अपनी सारी मेहनत के बदले शायद कुछ 
भी हाथ नहीं लगेगा चाहे उन बातों में संग्रणीय सार भी atl 
सत्य कड़ी जाँच की आँच खूब सह सकता है, पर पश्चिमी व्यक्तिः 
को चाहिए कि वह अपनी पद्धतियों को प्राच्य मनोवृत्तियों के 
अनुकूल बदल ले । मेहर बावा बड़ी हमददी से साथ मेरी ओर 
ताक कर मुस्कराये ओर फिर बोलने लगे । 


“अपने जीवन को सुधार कर इश्वर के उन्मुखं बनाने में 
लोगों को मदद पहुँचाने के लिए पेग़म्बरगण कुछ नियमों तथा. 
व्यवस्थाओं का प्रतिपादन किया करते हैं। धीरे धीरे ये ही नियम 
एक संगठित धर्म का रूप धारण कर लेते हैं और उस धमे केः 
प्रामाणिक सिद्धान्त बन जाते हैं लेकिन उस धमं के आदि प्रवेक. 
के जीबन काल में जो आदशात्मंक वायुमण्डल छायां रहता है,. 
जो जीती जागती प्राणद शक्ति 'जागरूक रहती है, बह उनके 
मरने के बाद क्रमशः धीरे धीरे लुप्तं हो जाती है । यंही कारणः 
है कि कोई भी Yuni किंसी को सत्य के निकट नहीं. 
पहुँचा सकती | यही वजह है. कि सच्चा धमं सदा ही व्यंक्तिगतंः 
होता है। धार्मिक संप्रदाय उन पुरातत्व प्रेमी गवेषकों की. 
मंडलियों के समान हैं जो बिगत जीवन तथा अतीत के सतकाय 
में फिर से जान फूकने की चेष्टा किया करती हें । इसलिए में. 
कोई नवीन धर्म, संप्रदाय या संगठन की नींव डालने की चेष्टा' 
SAS नहीं करूंगा | हाँ में अवश्यभेव सभी जातियों के धार्मिक 
विचारों को पुनरुज्जीवित करूँगा, जीवन के ममो का कुछ अधिक ' 
ज्ञान लोगों को. समा कर उन्हें प्रबोध दूंगा । धर्म-प्रबतेकों के 
निधन के कई सदियों वाद जो. मत तथा सिद्धान्त नये रूप से 
इज़ाद.किये जाते हैं उनमें प्राय: आश्चर्यजनक पारस्परिक विरोध 
और wate दिखाई . देता है, प्र सभो: धर्मा. के मूल सिद्धान्तः 
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प्रायः मेल खाते हैं, क्योंकि उन सभी का एक ही स्थान- इश्वर — 
से उद्भव है। इसो कारण जव मैं अपने को खुल कर पैणम्वर 
के रूप में प्रकट करूँगा तव किसी धर्म का खण्डन नहीं करूँगा । 

हाँ, किसी एक विशेष धर्म का समर्थन भी नहीं करूँगा। में 
लोगों की दृष्टि को साम्प्रदायिक मतभेदों से दूर हटा लेना चाहता 
हूँ ताकि वे मौलिक सत्य पर बिना दिक्कत के सहमत हो जायें। 

आपको याद रखना होगा कि प्रत्येक धमे-प्रवतेक अपने को 
प्रकट करने से पहले देश काल और पात्र आदि का खूब ध्यान 
करता है। अतएव वह समय आदि परिस्थितियों को देख कर 
सब के अनुकूल और सव को जो सुलभ हों ऐसे ही सिद्धान्तों: 
का प्रतिपादन करता है ।” 


इन उदात्त विचारों का मेरे दिमाग पर असर डालने के लिए 
मेहर बावा ने कुछ देर तक बातचीत का तार तोड़ द्या | फिर 
उनकी बातें दूसरे ही ढरें में पड़ गयां | बोले--“आप को माळूम 
नहीं है कि सभी राष्ट्र इस नये ज़माने में शीघ्र यातायात कः 
साधनों से कैसे निकट हो गये हैं ? देखते नहीं हैं कि रेल, जहाज, 
टेलीफ़ोन; तार, बेतार के तार और अखवार आदि ने सार 
संसार को कितने समीप, क्रितनी गहरी एकता में गूथ दिया है ! 
किसी देश में यदि कोई खास घटना घटी तो सिर्फ एक रोज़ हीः 
में ही दस हज़ार मील की दूरी पर रहने वाले को भी वह माळूम 
हो जाती है 1 . अतएव यदि कोई किसी खास संदेश पहुँचाने का 
इच्छुक हो तो उसे श्रोताओं के रूप-में करीब करीब सारी दुनिया 
तय्यार मिल जायेगी | इन सभी बातों का एक विशेष कारण 
अवश्य है | वह समय बहुत हो निकट है जब कि मानव जाति को 
एक सावभौम आध्यात्मिक संदेश पहुँचाने का, जिसस सभी 
जातियों और समो राष्ट्रों को काफ़ी मदद मिले; अवसर उपस्थितः 
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होगा । गरज्ञ यह कि मेरे एक सावभौम विश्व-संदेश को सुनाने 
` के उपयुक्त रास्ता तय्यार किया जा रहा दै ।” 
इस स्तम्भित करने वाली घोषणा से मुझे अच्छी तरह माळूम 
नहो गया कि मेहर बाबा को अपने भविष्य के बारे में कितना भारी 
आत्म-विश्वास है | उनका रंग-रूप भी इस बात की गवाही दे रहा 
-था | उनका अपना अनुमान यह है कि वे अपने भावी संदेश को 


“जितना मूल्यवान सममते हैं उससे कहीं अधिक मूल्यवान वह . 


-अन्त में प्रमाणित होगा | 
“लेकिन आप संसार को अपना संदेश कब सुनाएंगे ९” 


“में अपना मौन त्याग कर अपना संदेश ले कर दुनिया के 


"सामने उस समय MAST जब दुनिया में चारों ओर घोर अंशान्ति 
लहरें मारती होगी | क्योंकि तभी संसार को मेरी सब से अधिक 
“आवश्यकता होगी, जब दुनिया उपद्रवों के थपेड़ों से बेचेन होगी | 
जब चारों ओर भूकम्प, पानी की बाढ़ और ज्वालामुखी पर्वतों से 
अभिःवषी होगी, जव पूर्वं और पश्चिम दोनों युद्धाभि से प्रज्वलित 
-हो कर भभकते होंगे; तब में अपने को प्रकट करूंगा । निस्सन्देह 
सारी दुनिया को यातनाएँ भुगतनी ही पड़ेंगी क्योंकि तभी उसका 
-उद्धार सम्भव होगा 1 

“आप यह तो जानते ही होंगे कि यह भावी महासमर कितने 
दिनों बाद होगा १? 

“क्यों नहीं ? ag निकट भविष्य में होने वाला है। पर में 
“किसी को उसकी तिथि बतलाना नहीं चाहता 1? 


मैं बोल उठा--“यह्‌ बड़ी भयानक भविष्यद्वाणी a” 


` 


___ मेहर वाबा अपनी कोमल saga फेलाते हुए बोले : . 


, नैदेलिये अध्याय १४. | 
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“हाँ भयानक अवश्य है | भविष्य में होने वाला वह युद्ध 
“बड़ा ही भयंकर होगा ; क्योंकि वेज्ञानिकों की प्रतिभा sat 
ही उम्र रूप, पिछले सहासमर से भी कहीं भयंकर रूप, दे देगी | 
तो भी वह युद्ध वहुत थोड़े समय तक चलेगा--शायद कुछ 
:महीनो तक ही--और जव वह अत्यन्त प्रचण्ड हो उठेगा 
अपने पेगाम्वर रूप को प्रकट करूँगा और सारे संसार को 
अपना संदेश सुना दूँगा । अपनी आध्यात्मिक शक्ति तथा भौतिक 
gaat से बहुत जल्द ही इस संघर्ष को मैं अचानक वन्द कर दूगा 
- और सभी राष्ट्रं के वीच शान्ति की स्थापना करा दूँगा । पर साथ 
ही साथ भूमंडल के विभिन्न भागों में महान्‌ प्राकृतिक परिवतंन 
भी होंगे | जान और माल दोनों को हो बड़ी भारी जोखिमें उठानी 
-पड़ंगी । मैं भविष्य में पैराम्बर वनने का दम इसीलिए भरता 
हूँ कि विश्व में घटनाओं का चक्र ही झुमे ऐसा करने के लिए 
बाध्य करता है| विश्वास aah, में अपने आध्यात्मिक काय को 
अधूरा नहीं छोड़ जाऊँगा 1” p ; 
मेहर वावा के सेक्रेटरी महोदय जो मराठा सी की गोलाकार 
: काली टोपी पहने हुए थे इन आखिरी शब्दों को कह कर मेरी 
ओर. साभिप्राय ताकने लगे। उनके चेहरे से माना यहाँ भाव 
झलक रहा था, देखा आपने ! आपको इन बातों ने कितना 
sara किया ! देखते हो हम लोगां को यहां कैसी कैसी महच्व- 
"पूर्ण बातें ज्ञात हैं !! ee 
फिर उनके मालिक को उँगलियाँ तरुती पर्‌ फिरने लगीं ओर 
मंत्री महोदय झटपट उनका भाव सुम वताच के लिए तत्पर होने 
m -> के बाद एक अनुपम शान्ति दीघे काल तक दुनिया r3 
-विराजेगी, सारे विश्‍व में शान्ति ही शान्ति का सुमधुर च्श्य देख 
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को मिलेगा । तव निंःशस्त्रीकरण की समस्या केवल जबानी जसा-- 
GS न रहेगी, वह चरितार्थ हो कर एक स्थूल प्रत्यक्ष सत्य का 

रूप धारण करेगी । जातिगत और संप्रदायगत ag नाममात्र 
को भी नहीं रहेंगे। मैं सारी दुनिया की यात्रा करूँगा और समस्त 

राष्ट्र मुके देखने के लिए उतावले होंगे । मेरा आध्यात्मिक संदेश 

हर एक देश में, हर एक शहर में और देहातों तक में फेल 
जायगा | विश्‍व-वन्घुःव, मानव समाज की शान्ति, पतित, असहाय 
लोगों के प्रति सहानुभूति, ईश्वर-भक्ति आदि को में खूब ही 
उन्नति पर पहुँचाऊगा |” 

“अपनी माठ्भूमि भारत के लिए आप क्या करेगे १? 

“हिन्दुस्तान में जब तक वर्णे-व्यवस्था की कुत्सित प्रथा काः 
सत्यानाश न होगा तवे तक मुझे शान्ति न मिलेंगी | वर्ण-व्यवस्था 
के प्रचलनं के सांथ ही भारतवर्ष संसार को दृष्टि में पतित हों 
गया । जब दलित और वहिष्कृत वर्गों का पूर्ण रूप से उद्धार हो 
जायगा भारत फिर से प्रगतिशील राष्ट्रों में प्रमुख दिखाई पड़ेगा ।?' 

“उसका भविष्य क्‍या होगा १” 

“कितने ही दोषों के होते हुए भी आज दुनिया भर में भारत 
ही सव से अधिक आध्यात्मिक देश है। भविष्य उसको अन्य 
राष्ट्रों का नैतिक शुरू वनते देखेगा। सभो मुख्य धंम-प्रवतेक पूर्व . 
में ही पैदा हुए थे और अब भी आध्यात्मिक ज्योति के लिए 
सारी दुनिया को पूर्व की ही ओर फिर एक बार उन्सुख होना” 
पड़ेगा 1” 

मेने महर्‌ वावा के बतलाये हुए उस भावी समय का एक 
fan खाका खींचना चाहा जिसमें समस्त महान पश्चिम 
राष्ट्र छोट, गेहुँआ रंग: वाले भारतीयों की- चरण सेवा कर 
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रहे हों. पर इसमें मुझे सफलता नहीं मिली । शायद मेरे सामने 
'जो सूति ya पहने बैठी हुई थी, वह मेरी इस उलमन को 
"समभ गई क्योंकि उसने फिर कहना प्रारम्भ किया--“ भारत 
की जो gag इस समय दिखाई दे रही है वह वास्तविक गुलामी 
नहों है। वह तो केवल शारीरिक दासता है ओर इसीलिए वह 
क्षणिक है । देशा की सूक्ष्म आत्मा अमर और महान्‌ है | यद्यपि 
~ ~ RAN a `~ 
वाहरी दृष्टि से यह देश सव ङु खो वेठा है तव भी वह अपने 
अन्तःसार से वंचित नहीं हुआ है।” 
उनकी यह सूक्ष्म दलोल मेरो. समक में ठोक ठीक नहीं आई 
और मैंने पुराने विषय को फिर से छेड़ दिया ! 
“आपके संदेश को कई मुख्य बातें तो हम पश्चिमियों ने 
अन्य अन्य प्रकार से भो समम TS हें । अतः बताने के लिए 
क्या आपके पास कोई नई बात नहीं है!” 


“मेरो बातें पुराने आध्यात्मिक सत्या को 3 फिर से केवल 
ahaha ही कर सकती हैं। पर मेरी रहस्यपूण शक्ति ही एक 
ऐसी नई बात है जो संसार के इतिहास में एक नई जान फूक 
द्वेगो 7 

इस बात पर मैंने अधिक aga नहीं करनी चाही | थोड़ी देर 
तक सन्नाटा छाया रहा। मैंने और कोई प्रश्‍न नहीं पूछे । में अपनी 
दृष्टि फेर कर उस शुफा के वाहर को ओर _ताकने लगा। दूर 
“सुनसान खेतों के उस पार पहाड़ों की एक रेखा सी उभड़ी हुई 
'थी । आसमान में सूये अपना प्रचंड तेज फेला कर प्राणिमात्र को 
'मुलसाए दे रहा था। कई मिनट बोतते चले जा रहे थं । इस 
'एकान्त गुफा में, इस असीमित कड़ाके को धूप म॑, हर वात को 
अब सत्य. के रूप में स्वीकार करने वाले चेला से घिरे वैठ कर 
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'संसार के सुधार की मनमानी तदबीर और तजवीज गढ़ लेना" 
आर अपने को महान धार्मिक आत्मा घोषित कर लेना बहुत ही 
आसान है । पर संसार के वोच, स्थूल प्रत्यक्ष घटनाओं के बीच,. 
जड़वादी भौतिक सत्ताओं को ही मानने वाले रूखे शहरों के बीच 
क्या ये सब खयाली पुलाव, प्रभात सूर्य की भेदने वालो किरणों 
के सामने शीघ्र विनष्ट होने वाले कुहरे के समान विलीन न होः 

जायगे ९ 

में बोला-“यूरोप में आज-कल लोग किसी बात की सत्यता 
पर सहज ही विश्वास नहीं कर बेठते । आप हमको इस बात का 
क्यों कर विश्वास दिला सकते हें कि आपकी बातों के मूल में: 
एक दैवी प्रेरणा, एक दिव्य शक्ति काम कर रही है ९ हमें Ba: 
सममा सकते हैं कि आपको बातों को मूल भित्ति ईश्वरीय आदेशाः 
है ? आप अजनबी लोगों के मन को अपने आध्यात्मिक विश्वास 
के ढाँचे में केसे ढाल सकेंगे ? साधारणतया कोई भो पश्चिमी 
व्यक्ति आपसे स्पष्ट रूप से कह देगा कि आपकी बातें असम्भव" 
हैं। यही नहीं आपके लाख प्रयत्न करने पर भी आप उसको इन' 
बातों को हँसी उड़ाने से रोक न सकेंगे ।” : 


“क्या खूब ! आप सममते नहीं हैं कि तब तक समय कितना 
पलट जायगा १?” 


मेहर बावा अपने कोमल पीले हाथों को मलने लगे। इसके: 
वाद उन्होंने अपने सम्बन्ध में कुछ ऐसे चकित करने वाले दावे 
पेश किये जो पश्चिमियों को शेखचिल्ली की बातें ही maa 
पड़ेंगी, परन्तु मेहर बाबा उन बातों को यों ही कह रहे थे मानों: 
चे उनको पूण रूप से वास्तविक और स्वाभाविक मानते हों । 

“एक बार अपने को पैगम्बर घोषित कर देने के बाद दुनियां: 
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में कोई भी ऐसी बात न रहेगी जो मेरी शक्ति के - विरोध में टिकः 
सके | मैं खुले तौर पर करामातें करके अपने संदेश को प्रामाणिक . 
सिद्ध करूँगा | अंधों की आँखों को सें ज्योति प्रदान करूंगा, बीमा-- 
रियों को दूर करूंगा, लंगड़े ओर गंगे व्यक्तियों को स्वस्थ वना- 
ऊंगा-यहाँ तक कि मुदों को भी जिलां दूँगा। ये सव बातें मेरे 
लिए वाएँ हाथ का खेल होंगी। में इन सब करामातों के इसीलिए 
करूँगा कि इनके ज़रिए हर कहीं लोग मेरी बातों पर विश्वास ` 
करने के लिए मजबूर हों। तब उनको मेरे सन्देश को स्वीकार. 
करने में किसी प्रकार का आगा पीछा करना नहीं पड़ेगा । आल- 
सियों की उत्सुकता और कौतूहल के तप्त करने के लिए ये करा-- 
मातें नहीं दिखाई जावेंगी, बरन शक्तियों के! भी अपने घेरे में. 
ले आने के उद्देश्य से l” 

मैं एकदम weg रह गया। हमारी बातचीत अब तो 
मनुष्य की साधारण बुद्धि की सीमाएं पार कर रही थो । मेरा 
मन लड़खड़ाने लगा था | हम अब पूरब के ऊहातीत कल्पना के: 
प्रपंच में प्रवेश कर रहे थे | 

पारसी पैरास्बर तव भी कहते ही गये-“तो भी भूल नः 
करना ! मैं अपने चेलों से हमेशा ही कहा करता हूँ कि ये सब 
करामाते मामूली जनता के लिए हैं न कि उनके लिए | सुमे एक - 
भी करामात कर दिखाने की क्या पड़ी है । परन्तु में जानता हूँ कि ` 
ऐसा करने पर ही साधारण जनता मेरी बातों में विश्वास करने ' 
लोगी | इन करामातों से में दुनिया को इसीलिए चकित करूंगा ` 
जिसमें लोग आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिये sega 
हो जावे ।” 


मंत्री महोदय बीच ही में बोल उठे--“बाबा अब तक कई : 
अदूसुत करामाते दिखा चुके हैं।” ` 
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सैं एक दस चोकना हो गया । | 
तुरन्त पूछ बैठा-“जैसे-?'” 
मेहर बावा: इस प्रकार मुस्कराने लगे मातों अपने बड़प्पन की 
“अपेक्षा कर रहे हों और बोले : ae 
८ विष्णु | फिर कभी वताना | ज़रूरत पड़ने पर मैं कोई भी 
-करासात कर सकता हँ. । जिस दिव्य अवस्था को मैं पहुँच चुका 
हँ. उस दशा में रहने पर ऐसी बाते age आसान at 
arte ।” | 
मैंने अपने मन में पक्षा निश्चय कर लिया कि दूसरे दिन 
सेक्रेटरी महोदय को जरूर धर पकडू गा और उनसे इन विख्यात 
करामातों का अधिक व्यौरा जान लगा । मेरी जाँच का वह अवश्य 
ही एक महत्त्वपूर्ण अंग होगा । में तो एक सावधान जिज्ञासु की 
हैसियत से आया हूँ अतः हर एक वात मेरे लिए निश्चय ही 
लाभदायक सिद्ध होगी | | 
फिर थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा । मैंने मेहर बावा से प्रार्थना 
की कि वें अपने पिछले जीवन के विषय पर कुछ प्रकाश डालें | 


उन्होंने अपने सेक्रेटरी को मुझे दिखाते हुए कहा--“ऐ 
"विष्णु इनको ये बातें भी वता देना । आपको हमारे Adi से 
बातचीत करने का काफ़ी अवकाश मिलेगा क्योंकि आप कुछ 
“दिन यहीं रहेंगे। हमारे चेलों से आप मेरे ya जीवन का 
वृत्तान्त जान सकते हैं | 

फिर इधर उधर की बातें कुछ देर तक होती रहीं। अन्त में 

मेरी भेंट समाप्त हुई ओर हम लोग वहाँ से चल दिए । अपने 
कमरे में पहुँच कर सव से पहले मैंने जो काम किया वह सिगरेट 
'पीना था | पहले सिगरेट पीने की मुझे जो मनाही हुईं थी. उसका 
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अब मैंने वदला चुकाया और उस सिगरेट के खुशवूदार धंए को 
ऊपर की ओर उठते हुए देखने लगा। 
x x x 


शाम को मैंने एक विचित्र दृश्य देखा । दिन एकदम अस्त 
नहीं हुआ था परन्तु, तारागण कुछ कु मिलमिलाने लगे थे | 
इस अजीव धँथलेपन में कुछ तेल के चिराग अपनों मंद ज्याति 
असारित करन लगे । मेहर वावा अपनी गुफा के भीतर आसीन 
थे और वाहर पास ही के आरंगाँव से आये हुए कुछ दशंक ओर 
चेलो का एक मिश्रित मुंड गुफा के मुख-द्वार पर एक अर्ध-गोला- 
IT वसाए खड़ा हो गया | 
जहाँ कहीं मेहर वावा रहते हैं वहीं प्रति संध्या को एक धार्मिक 
विधान किया जाता है और उसी की तैयारी में यह मंडली एकत्रित 
हुई थी । एक शिष्य ने एक छिछले कटोरे में, जो दोपक का काम 
देता था, संदल की सुर्गंधि से युक्त तेल भर कर वत्ती जला | 
सात बार उसने उस प्रदोप से अपने मालिक की आरती उतारी | 
समुपस्थित सज्जनों ने बड़े उच्च स्वर में मंत्र और म्रार्थनाओं का 
ठाठ रचा । उन लोगों की मराठी भाषा की स्तुति में मेहर बावा 
का नाम अनेक वार आया। यह्‌ स्पष्ट था कि वे मंत्र तथा स्तुति 
उनके मालिक की अत्युक्ति भरी प्रशंसा के सिवा और कुळ नहीं 
शे । हर एक मेहर बावा की ओर पूज्य भाव से ताक रहा है। 
मेहर का छोटा भाई एक छोटे हारमानियम के पास बैठ कर 
एक करुण राग वजा कर गायकों का साथ दे रहा है। इस 
संस्कार के समय हर एक भक्त गुफा के अन्दर वारी वारी से 
जाता है और मेहर के सामने साष्टांग दंडवत्‌ करके उनके नंगे 
पैरों का चुम्बन करता है। कोई कोई तो भक्ति के उद्रेक में इतने 
अह जाते हैं कि पूरे मिनट भर तक अपने स्वामी का पैर चूमते ही 
Jo ६ 
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रहते हें । मुझ को-वतलायां, गया कि आध्यात्मिक रूप से इस 
क्रेया का बड़ा भारी महत्त्व और उपयोगिता है; क्योंकि इससे भक्तः 
को Rec ater का आशीवांद प्राप्त होता है जिससे भक्त के पापों . 
का भार घट जाता है | ही NN 
` - मैं लौट कर अपने कमरे For गया और आश्चय करने: 
लगा-कि कल कौन सी नई वाते ज्ञात होंगी। दूर के खेतों ओर 
पहाड़ी माड़ियों से सियारों की हुआ, हुआ को अवाज सुनाई 
पड़ती थी जो रात के सन्नाटे में बाधा डाल. रही थी । | 
दुसरे दिन मैंने सेक्रेटरी महोदय तथा. अंग्रेज़ी जानने वाले! 

कुछ अन्य चेलों को इकट्ठा किया। हम एक अंधे-गोलाकार रूप 


` 


में बैठ गये । जो अंग्रेजी नहीं समझते थे वे कुछ दूर पर खड़े खड़े 
बड़ी उत्सुकता से हमारी ओर ताक कर मुस्कराने लगे | 'इन सभी 
लोगों से में उनके गुरुदेव के जीवन की उन घटनाओं को पूछने: 
लगा जो अब तक मुझे अज्ञात थीं ।. 
. _ पैग़म्बर का निजी नाम मेहर है; पर वे अपने को “सद्‌गुरु 
मेहर बात्रा! कहते हैं । 'सदूगुरु का अर्थ “पूर्ण बोध पाया हुआ: 
शुरु? है। “वाबा' प्रेम सूचक शब्द है. और भारतीयों में प्रायः इसका 
आदराथे प्रयोग होता है। उनके शिष्य प्रायः उन्हें 'बावा' कह कर 
पुकारते हैं । $ 

मेहर वावा के पिता पारसी हैं । पारसी लोग जरतस्तू ध्म के 
अनुयाई हैं । मेहर बावा के पिता अपना देश इरान. छोड़ कर 
गरीबी की हालत में भारत आये Al मेहर उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र 
हैं । इनका जन्म सन्‌ १८९४ में पूना में हुआ था । पाँच वर्ष कीः 
उम्र में बालक मेहर पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। वे पढ्ने लिखने 
में अच्छे थे । सत्नहवी साल में मेट्रिक परीक्षा पास करके पूना के. 
ड्रेकन कालेज में दो वर्ष तक उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की | 
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हज़रत वावाजान 
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इसी समय उनके जीवन में कुछ जटिल और दुरूह परिवर्तन 
बज़र आने लगे | एक.शाभ को वे साइकिल पर सवार हो कर 
कालेज से घर लोट रहे थे ओर हज़रत वावाजान नाम की एक 
मशहूर मुसलमान HBT को कुटिया के सामने से गुज़रने हीः 
वाले थे-कि एक विचित्र बात हो गई। उस समय वावाजान 
अपने सोफे पर, जो उनको.दीन कुटिया के बाहरी बरामदे में 
TA हुआ था, लेटी थीं | जब मेहर की साइकिल उनके सामने 
गुज़रन लगा तां Fel वाबाजान न उठ कर उन्ह इशारे सं 
बुलाया । वे साइकिल से उतर कर वाबाजान के निकट आये तो 
बाबाजान ने उनके हाथ अपने हाथों में लेकर उनको छाती से 
लगा लिया और उनके माथे का चुम्बन किया | इसके वाद क्या 
हुआ, यह विवरण कुछ अस्पष्ट सा है | मेंने उनके चेला से जाना 
कि जव मेहर घर लौटे तो उनकी बुद्धि चकराई हुई थी। फिर आठ 
महीने तक मेहर की मानसिक शक्तियां क्रमशः शिथिल होती गई: 
और अन्त में वे अपनो पढ़ाई ठोक ठीक जारी रखने में असमर्थ 
हुए | फलतः उन्हे कालेज की पढ़ाई से विदा लेनी पड़ी क्‍योंकि 
कालेज को बातें मेहर के दिमाग़ में घुसतो ही नहीं थीं | 


इसके पश्चात्‌ मेहर अ्धे-मूखे जेसी दशा को पहुँच. गये 
जिसमें वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति भी उदासीन 
और उनकी पूर्ति कर लेने में असमर्थ बन गये | उनकी आँखों की 
ज्योति धोमी पड गयी | उनमें अव जीवन की ज्योति नहीं चमकती 
थी । भोजन करना, नहाना, शौचादि कामों से निवृत्त होना आदि 
मामूली बातें भी वे कर न पाते थे | उनके पिता जव भोजन करने 
को कहते तो यंत्रव॒त्‌ कौर अँह में रख लेते | बरना वे जानत ही 
नहीं थे कि भोजन उनके सामने परोसा क्यों जाता है। सारांश 
यह कि वे मनुष्य होते .हुए भी यंत्र के समान बन.गर्य Ñl 
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२० वषे का युवा cates यदि ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाय 
जिससे उसके माँवाप को उसकी ३ वर्षे के वालक की सी देख- 
रेख करनी पडे तो इसे मानसिक हास ही कहना होगा । उनके 
व्याकुल पिता न समझा कि लड़के ने परीक्षा की तैयारी में बेहद 
पढ़ाई की है यहाँ तक कि उसकी मानसिक स्थिरता ही SA हो 
गई है । तब उन्होंने डाक्टरों को शरण ली | डाक्टरों ने मेहर को 
जाँच करके उनको मानसिक कमजोरी का शिकार ' बतलाया और 

इसी वीमारी को दूर करने के इंजेक्शन दिये।९ महीने के 
उपचार के-वाद मेहर को यह दयनीय दशा कुछ सुधरती दिखाई 
दी । अन्त में उन्हें दुनियाँ का ठीक ठीक ज्ञान होने लगा ओर वे 
कुछ ET तक साधारण सनुष्यों के समान व्यवहार करने लगे । 
उनके चंगे हो जाने पर यह देखा गया कि उनके चरित्र में 
एक अजीव परिवर्तेन हो गया है, । पढ़ाई में अब उनका दिल नहीं 
लगता था । सांसारिक सफलता प्राप्त करने के प्रति वे विरक्त हो 
गये और खेल कूद में जो उनका मन पहले लगता था अंब 
विलकुंल जाता रहा था | इन सब के वदले उनके दिल में धार्मिक 
जीवन की गहरी तृष्णा ने, अपने को आध्यात्म मागे का पथिक 
बना लेने की अनवरत तत्परता ने, घर कर लिया । 

चकि मेहर का विश्वास था कि वाबाजान के चुम्बन नेही . 
उनमें ये सब परिवर्तन किये हें वे उसी वृद्धा तपरिवनी के पास 
अपने भावी जीवन के बारे में सलाह लेने गये। बाबाजान ने मेहर 
को फिसो आध्यात्मिक गुरु की खोज करने की सलाह दी | मेहर 
ने जव पूछा कि गुरुदेव की कहाँ प्राप्ति होगी तो वावाजान ने बड़ी 
अस्पष्टता के साथ शून्य में हाथ फेर दिया। फिर कई स्थानीय 
सद्दात्माओं के मेहर ने दशन किये । वाद को पूना के चारों ओर 

१०० मील के दायरे में जितने गाँव थे सभी की उन्होंने खोज को । 
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एक दिन वे चलते चलते साकोरी के पास एक मन्दिर पर पहुँचे । 
वह मन्दिर बहुत ही साधारण था लेकिन गाँव वालों ने कहा कि 
उंसमें एक बड़े भारी महात्मा रहते हैं । इस प्रकार जव मेहर वावा 
उपासनी महाराज के arga आये तो उन्होंने जाना कि इतन दिनों 
तक जिन गुरुदेव की खोज में वे भटकते रहे हैं वे आप ही हैं । 


साधू बनने की अभिलाषा रख कर युवा मेहर समय समय पर 
साकोरी की यात्रा किया करते Al जव वे साकोरी जाते अपने 
गुरू के साथ कुछ दिन तक अबश्य रहते | एक वार वे चार 
सहीने तक वहीं उपासनो महाराज के साथ रहे । मेहर दृढ़ता 
के साथ कहते हैं कि इसी समय वे विश्व-संदेश देने के योग्य 
बनाये गये थे। एक दिन शाम को मेहर अपने कालेज के 
पुराने साथियों ओर हमजोली के अन्य मित्रों में से लगभग 
३० को ले कर साकोरी गये। पहले ही से मेहर ने अपने 
साथियों से यह संकेत कर Gre था कि एक बहुत ही महत्त्वपूणं 
भेंट होने वाली है । इस टोली के मन्दिर के अन्दर प्रवेश करने 
पर उसके दरवाजे अन्दर से बन्द कर दिये गये | तव वहाँ रहने 
चाले गम्भीर मुद्रा वाले उपासनी महाराज उठ कर उन लोगों को 
उपदेश करने लगे | उन्होंने उनसे धर्म, नोति आदि के वारे में 
कुछ वारे कह कर अन्त को वतला दिया कि उन्होंने अपनी 
सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ ओरं ज्ञान तथा विभूतियाँ मेहर 
को प्रदान कर दी हैं । अन्त में उपासनी महाराज ने उन चकित 
श्रोताओं को यह कह कर और भी wer कर दिया कि Hex 
पूर्ण सिद्धि को प्राप्त दो चुके हैं और तत्परता के साथ यह 
सलाह भी दी कि वे अपने पांरसी मित्र के अनुयायी वन 
जावें जिससे उन सब को दोनों लोकों में निस्संदेद आध्यात्मिक 
लाभ. होगा । 
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. ` श्रोताओं में किसी किसी ने तो उनकी बातें मान'लीं, परन्तु 
कुछ शंका ओर सन्देह में पड़ गये। एक साल बाद, जब मेहर 
को आयु २७ वर्ष की हो गयी तो उन्होंने अपने चेलों की उस 
छोटी मंडलो को वता दिया कि उन्हें संसार को एक दिव्य इश्व- 
रीय. संदेश देने की प्रेरणा हुई है, इश्वर ने मानव जाति को 
उवारने के लिए उन्हें अपना साधन.चुन लिया है । उन्होंने स्पष्ट 
रूप से उस ईश्वरीय संदेश का मम नहीं समझाया पर चन्द साल 
याद उन्होंने यह भी प्रकट किया वे इश्वर के पेराम्वर Bi) 

. सन्‌ १९२४ में पहली वार मेहर ने विदेशों की al 
लगभग ६ चेलों को साथ लेकर वे फ़ारस के देश के लिए रवाना 
हुए और अपने चेलों से उन्होंने कहा “कि वे अपने पूबेजों के 
देश का भ्रमण करेंगे। जहाज जब वूशायर बंदरगाह पर पहुँचा 
उन्होंने अचानक अपना निश्चय बदल दिया और तुरन्त दूसरे 
जहाज द्वारा स्वदेश के लिए प्रस्थान किया । तीन. महीने वाद 
जव फारस देश में रादर हुआ ओर वागियों ने वहाँ की राज- 
धानी को अपने कब्जे में करके पुराने राजवंश को तख्त से 
उतारा और एक दूसरे हो शाह ने तख्त ले लिया, तो मेहर वावा 
ने अपने चेलों से कहा -'देखा आप लोगों ने ? मेरी फारस 
यात्रा के कारण ही, मेरी Tat शक्तियों का यह नतीजा हुआ ! 
देखा !? 
हे उनके चेलों ने सुझे वताया कि नये शाह की हुकूमत में 
लोग पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुखी हैं। अब मुसलमान 
पारसी, यहूदी और ईसाई अधिक मिल-जुल कर वड़ी हमददी के 
साथ जीवन विता रहे हैं, पहले यह वात नहीं थी। उस वक्त 
इमेशा के झगड़े-फ़साद के मारे सारा देश तवाह था। : : | 

इस Sas Maes ae MA As HELA ने एक 


( ८३. ); 

अनोखी शिक्षा-संस्था की स्थापना की | उनके कहने पर उनके 
एंक चेले ने आरंगाँव के पास की सारी ज़मीन खरोद डाली | 
कुछ ट्टे-फूटे बंगले खड़े किये गये । बीच वीच में पुआल के 
छप्परों से ढॅकी हुई मोपड़ियाँ भी थीं । एक निःशुल्क भोजनाज़य' 
ओर एक पाठशाला खोल दो गई | उनके खास चेलों में से इने- 
कोने लोग अध्यापक वने | छात्रों में उनके भक्तों तथा मित्रों कें 
लड़के थे । शिक्षण के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता 
था। सांसारिक विषय तो पढ़ाए ही जाते थे , इसके अतिरिक्त 
स्वयं मेहर वावा ने किसी खास मज़हब से सम्वन्ध न रखने वांली 
धार्मिक शिक्षा देने का भार अपने KA लिया। : 

ऐसी मन को लुभानेवाली at से कोई १०० छात्रों को 
इकट्टा करना कठिन नहीं कहां जा सकता | दूर के फ़ारस देश से 
-भो एक दर्जन छात्र आ गये। उन छात्रों को जिंस नीति-घ्म 
का उपदेश दिया जाता था वह सभी धर्मों के लिए समान 
था, और बड़े R पैगम्बरों की: जींवनियों का मर्म भी उनं 
बालकों को समझाया जाता था | शिक्षण के कायक्रम में क्रमशः 
धार्मिक शिक्षा वाला घंटा बहुत ही प्रधान हो गया ओर मेहर 
चावा कुछ वड़े लड़कों को एक प्रकार के रहस्यपूर भक्ति मांगे 
का उपदेश देने लगे जिसका अन्त में कोई स्थाई प्रभाव नहीं 
qal उन लड़कों को वताया गया कि मेहर वावा बड़े ही पूज्य 
व्यक्ति हैं और उनकी पूजा को जानी चाहिए | फल यह हुआ किं 
कुछ लड़के भक्ति-आवेश रूपी हिस्टीरिया (मूळी) क लक्षण प्रकट 
करने लगे | पाठशाला में विचित्र घटनाएं जल्द जल्द दान का लगा | 

इस असाधारण पाठशाला की एक खास विशेषता यह्‌ 
थी कि वहाँ के छात्रों में. सभी जातियों के-“हिन्दू, मुसलमान; 
. आरतीय ईसाई, aa आदि-सभी प्रकार के लोग. थे। मेहर 
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बावा ने अपने एक अन्तरंग शिष्य को इंगलैन्ड भी इस आशय. 


से भेजा कि वे वहाँ से कुछ अंगरेज् छात्रों को ले आवं । 
लेकिन उस चेले signee में बड़ी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा, क्योंकि कोई भी अपने बच्चों को दूर के एशिया 
महाद्वीप में पढ़ाई के वास्ते, और वह भी एक अजनवी को 
सौंप कर, भेजने के लिए तय्यार न मिला | इसके अतिरिक्त एक 
ऐसी शाला का विचार ही उनकी समक में नहीं आया जिसमं 
समो धर्मों का समावेश हो। यदि वे इस' आशय को समझे 
भी तो उसका उनके लिए कोई खास महत्व नहीं था क्योंकि 
ऐसे स्कूलों की इंगलेंग में कोई कमी नहीं थी जहां सभौ प्रकार केः 
लोग जाति-पांति के भेद को भूल कर एक साथ पढ़ते हों | 

एक दिन भाग्यवश मेहर बावा के चेले की भेंट एक. ऐसे 
अग्रेज़ से हुई जिसने बात को बात में उनके. धमः के महव 
को स्वीकार करके अपने को मेहर बावा का शिष्य सान कर 
धन्य समझा | वह एक प्रकार का भावुक safari लन्दन 


के सभी धमं संप्रदायो पर बड़ी शोधता से नजर डाल: कर. 


ओर अन्त में मेहर चावा के धर्म को अधिक महत्वपूणे मान कर 
उसने उसे स्वीकार कर जिया । अतः उसने छात्रों कीः खोज में 
मेहर वावा के शिष्य की बड़ी मदद की | अन्त को तीन aa 
उन को मिल गये । उन वालकों के मॉ-बाप वड़े रारीव थे. ओर 
उनका पालन पोषण उचित रीति से नहीं कर सकते थे। अतएवः 
यद्द समझ कर कि बच्चों के आर्थिक भार से उन्हें मुक्ति मिलेगी 
वे बच्चों से विछुड्ने के लिए राज़ी हो गये । जब यह बात 
भारत-मंत्रो THC को ज्ञात हुई तो उसने इन बच्चों के. भारतः 
ले जाये जाने पर रोक लगा दी | इस कारण वे बच्चे भारत 


न आ सके। अन्त में पारसी पेराम्बर के प्रतिनिधि भारत लौट | 
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आये पर उनके साथ एक अंग्रेज, उसकी खी तथा साली 
भी थीं । इन लोगों के भारत आने के ५-६ महीने वाद 
मेहर वावा ने उनको फिर इंगलैन्ड वापस भेज दिया और जहाज 
के किराये आदि का भार मेहर वावा के प्रधान चेले पर पड़ा | 

मेहर ने मुझे वतलाया कि इस पाठशाला के खोलने में उनकेः 
दो विशेष उद्देश्य थे । पहला, अपने चेलों के बीच में जो giga 
यिक ओर धार्मिक विचारों के भेद भाव थे उनका सर्वनाश करना 
और दूसरा, अपना आध्यात्मिक सन्देश संसार में फैलाने के लिए: 
कुछ चुने हुए चेलों को तैयार करना । मेहर का विचार यह था 
कि जब पाठशाला में पढ़ने वाले लड़के जवान होकर काय क्षेत्र में 
उतरने के योग्य वन जायंगे, और साथ ही उनके विश्व-संदेरा की” 
घोषणा के अनुकूल समय भी आ जाय, तो इन शिक्षित चेलों को 
दुनियाँ के सभी कोनों में भेजकर उन्हें मानव जाति का 
कल्याण करने में लगा दें। | ort 

पाठशाला के अलावा एक ओर संस्था भी कायम हुई था | 
एक पुराने ढंग का अस्पताल खोला गया और ऊले-लंगड़े तथा 
अंधों को ले आने के लिए चेले पास के गाँवों में भज दिये" 
गये। उन दीनों को मुक्त ही दवा तथा अन्न-वस् दिये जाते थे 
ओर साथ ही पैग़म्वर aa उनको आध्यात्मिक सांत्वना देने' 
लगे । मेहर वावा के एक अनन्य भक्त ने मुझको बताया कि उनके: 
छूने मात्र से ही ५ कोढ़ों एकद्म चंगे हो गये । पर हाय : से तो. 
शक्की ठहरा | उन कोढ़ियों का पता ठिकाना किसी को माळूम नहीं 
था; वे कौन थे, कहाँ रहते हैं कोई नहीं बता सका । मेरा अनुसान' 
है कि यह प्राच्य वासियों की अतिशयोक्ति मनोवृत्ति का ही एक 
उदाहरण है । कम से कम क्या एक भो ऐसा कोढ़ी, सिफ एहू- 
सानमन्दी के कारण ही सही, मेहर का अनुयायी बन कर उनके. . 
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art नहीँ ` रहा होगा ? सचमुच यह बात यदि ठोक होती तो 


कोंढियों की बहुत बड़ी संख्या वाले भारत दरा मं यह वात 


“बिजली की तरह फैल जाती और लाखों पीड़ित लोग आर गाँव 


के अस्पताल पर टूट पड़ते .! 
धीरे धीरे इस स्थान पर पास के गाँवों के भक्तों, दशकों ओर 


जिज्ञासुओं आदि का जमघट हो गया। इस आश्रम को आवादी . 


क्रमशः कई सौ की हो गई; चारों ओर एक धार्मिक आवरा फल 
गया और इस समस्त विस्तार का केन्द्र मेहर वावा ही थे | 

` यह आश्रम स्थापना के १८ महीने वाद, एकबारगी बन्द कर 
दिया गया और साथ ही उसको सारी शाखाएं भी gA गई | 
लड़के अपने अपने माँ-वाप के पास, ओर बीमार अपने धर 
वापस भेज दिये गए। ऐसा क्यों किया गया, इसका मेहर वाचां 
ने कोई ठीक कारण नहीं बताया । पीछे सुझको माळूम हुआ कि 


इसी प्रकार के आकस्मिक भावावेग, जिनका कोई भी कारण नहीं 


बताया जा सकता, उनके चरित्र की एक विशेषता ह । 


सन्‌ १९२९ के वरुन्त में मेहर वाबा ने अपने सबसे पहले 
प्रचारक को देश में भेजा । उनका नाम था साधु लेक । उनको 
आज्ञा दी गयी कि वे सारे भारत का भ्रमण wel विदा करते 
समय वावा ने उन्हं यह आदेश दिया था 
तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमको एक पेगम्वर की सेवा का 
अवसर मिला है | तुम सदैव उदार रहो | किसी धर्म का तिरस्कार 
या निन्दा मत करना। विश्वास मानो, तुम्हारी हर बात को में 
जानता TET | दूसरों की टीका टिप्पणी से निराश मत होना | 
` “कभी हिस्सत मत हारना । में तुम्हारा पथ प्रदर्शक हूँ | सुझको 
छोड़ ओर किसो का अनुसरण न करो? 
जों कुळ जानंकारी इस बेचारे के बारे में में प्राप्त कर सका 
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'उससे मुझे साफ माळूम हुआ कि वह अपने कमजोर स्वास्थ्य के 
कारण वैसे घुमकड़ जीवन के योग्य नहीं था। मद्रास में कुछ 
भक्तों को अपनी ओर ME करने में वह सफल हुआ; पर 
शीघ्र ही वह बीमार पड़ गया और मरने के लिए मेहर वावा के 
'यहाँ लौट आया । ji 

पारसी पेराम्वर के जीवन का यह एक शीघ्रतापूर्ण खींचा 
योया चित्र है | 


x x x 


: . मेहर वावा से मैंने कई वार बातचीत की। उनके विश्व-सन्देश 
के बारे में कुछ ठीक ठीक राय कायम करने के लिए उसके 
चारे में और कुछ जान लेने की मेरी बड़ी इच्छा थी। इस कारण 
आखिरी बार मैंने उनसे मुलाक़ात करने की अनुमति माँगी तो 
मुझे आज्ञा मिल गई | a. 

आज वे एक मुलायम नीली पोशाक पहने हुए थे। लिखने 
की तख्ती उनके घुटनों पर थी । जो चेले बहा पर मौजूद थे वे 
अपने गुरू की प्रशंसा में खूब ही सिद्धहस्त थे। इस प्रकार अभि- 
aa का सारा सामान-वक्ता, जिज्ञासु ओर्‌ श्रोता सभी जुट गये | 
सभी एक दूसरे को देख कर मुस्करा रहे थे। इसी वांच से अन 
अचानक एक प्रश्‍न पूछ कर उस Tale को एकदस भंग कर 
डाला । 


“आप केसे जानते हैं कि आप aa oo 

मेरे इस दुस्साहस से T हो कर उनके चेले सेरी ओर 
घूरने लगे । मेहर वावा की भौंहें चढ़ गई । तव भी वे कुछ T 
विचलित न हुए । सुस्कराते हुए उन्होंने मु जिज्ञासु , प्श्चि | 
व्यक्ति को यह जवाब दिया : 
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“हैं जानता हँ ! खूब जानता हूँ। जिस प्रकार आप यह. 
जानते हैं कि आप मनुष्य हैं वैसे ही में भी जानता हूँ कि में 
पैगम्बर हूँ । मेरा सारा जीवन ही मुझे पेग़म्वर प्रकट कर रहा È | 
मेरे आनन्द में कभी वाधा नहीं पड़ती | आप कभी भी अपने को 
कोई दूसरा व्यक्ति समझने की रालती नहीं कर सकते। इसी 
प्रकार में भी अपनी असलियत पर सन्देह ही नहीं कर सकता । 
मैं जानता हूँ कि मैं वास्तव में पैगम्बर हूँ । में ईश्‍वर का पैगाम' 
लेकर आया हूँ ओर उसको gare बिना मैं gee नहीं ।” 


“जब मुसलमान फ़क्रीरिन ने आपका चुम्बन लिया था तब 
ठीक ठीक क्या हुआ था; कुछ याद है ९” 


“हाँ | तव तक और युवकों के समान में भी दुनिया के साया- 
मोह में फंसा हुआ था | उनके चुम्वन ने मेरा कायापलट ही कर 
दिया । मुके भान होने लगा था कि समस्त विश्व कहीं शून्य में 
विलीन हो रहा है और मैं एकदम अकेला रह गया हूँ--हाँ ! 
इश्वर के साथ, उसके समक्ष अकेला ही तो था। महीनों भूख 
मुझे नहीं लगती थी, तो भी में बिलकुल कमज़ोर नहीं हुआ 5. 
पहले जैसा ही वलवान वना रहां। मेरे पिताजी को माळूम नहीं 
हुआ कि बात क्या थी । उन्होंने समझा कि में पागल होता जा 
रहा हूँ । उन्होंने पहले एक डाक्टर को दिखलाया ओर फिर किसी 
दूसरे को । हकीमों ने मुझे दवा दी । कई प्रकार की दवाओं के 
इंजेक्शन लगाए TE | लेकिन वे ग़लती पर थे. क्योंकि में इश्वर 
के साथ था और इलाज से दूर होने वाली मेरी बीमारी नहीं थी । 
वात यह थी कि अपने सांसारिक अस्तित्व का सुमे ज्ञान न 


रहा था ओर उसकी पुनःप्राप्ति में झुझे aga समय लगा। 
सममे १? 
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“जी हाँ । चूंकि आप को अव संसार का फिर से ध्यान हुआ 
है, बताइये आप कव तक अपना सन्देश सुनावंगे ९” 

“निकट भविष्य में हो, यद्यपि में इसके लिए कोई निश्चित 
तिथि नहीं निधोरित कर सकता !? 

“फिर--१? 

“इस संसार में भेरा काये-काल ३३ वर्ष तक रहेगा | तब मेरो 
विषाद भरी मौत होगी। मेरे इस ऋर अन्त का खास कारण मेर हो 
-पारसी लोग होगे; पर मेरे काम को और लोग जारी THAT” 

“आपके शिष्य न ?” 

“ह. मेरे चुने हुए १२ चेलों की मंडली। इनमें से एक 
“निश्चित समय पर गुरू बनेगा । प्रायः जो मैं ब्रत रखता हूँ और 
मौन धारण किये हूँ वह अपने चेला के दोषों तथा पापां को धो 
कर उनके आध्यात्मिक सम्पूर्णता के योग्य बनाने के लिए ही दै । 
'ये सव के सब पूर्व जन्मों में मेरे साथ थे ; अतः मेरा यह कत्य 
है कि में उनकी मदद करूं | चेलों की यह मंडली अन्तरंग संडली 
'है । इनके अलावा ४४ सदस्यों की एक वाह्य मंडलो हागी | उसमें 
अपेक्षाकृत कुछ कम आध्यात्मिक विभूति वाले खी पुरुष सदस्य 
रहेंगे उनका काम अन्तरंग मंडली की सहायता करना होगा p? 

“ओर लोग भी तो पैगम्बर होने का दावा करते हैं ९” 

यह सुनकर मेहरः बाबा इस प्रकार मुस्कराने लगे मानों अपने 
“का HAL कहने वाले अन्य लोगों की हंसी उड़ा रहे हों । 

हाँ ! कृष्णमूति--श्रीमती वेसेंट के पिट्टू भी इसी कोटि सें से 
“एक हैं । थियासोफ़िस्ट लोग अपने को धोखा दे we । वे यह 
-मानते हैं कि उनके असली सूत्रधार कहीं तिव्वत में हिमालय 
ala पर रहते हैं । किन्तु यदि वे वहाँ जा कर देखें तो खाक ओर 
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धूल के सिवा और क्या मिलेगा ? इसके अलावा यह केसी 2 
की वात है कि कोई सच्चा आध्यात्मिक गुरू अपने AA सन्देश 
की सिद्धि के लिए किसी दूसरे मानव शरीर का सहारा ले | 
api sk भी कई गुल खिले | महर का कोमल 
उंगलियां जब तख्ती पर लिखने के लिए तेजी क साथ दौड़ने लगती 
थीं तो कितने ही अनोखे.ओर साहस पूर्ण कथन लिख जाते.थे । 
“सेरिका का भविष्य बड़ा ही उज्जवल हांगा । उसका सेख 
आध्यात्मिकता की ओर फिर जायेगा |... BRIT इंसान लान 
बाले हर एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ और उसकी सदा ही ALT 
की जाती है ।...मेरे कायां का अध्ययन करके मेर सम्बन्ध म॑ काई 
धारणा न वनाइए क्योंकि उनकी गहराई का आप का पता हो 
नहीं चलेगा।...यदि किसी स्थान पर में एक बार भी, थोड़ी ही देर 
के लिए सहो, हो आया हूँ तो निश्‍चय मानिए बहा का आवहवा 
ही बदल कर सुधर जायेगी ।...संसार को संरी आर स ज! 
आध्यात्मिक प्रेरणा मिलेंगी उसके वेग से कितनी ही समस्याए-- 
आर्थिक, राजनैतिक, खी-पुरुष-विषयक, सामजिक-सभी को 
सभी सुधरेंगी और हल हो जायेंगी क्योकि स्वाथ का नाश हो. 
जायगा और उसके स्थान पर भाईचारे की भावना फल 
जावेगी ।.-.छत्रपति शिवाजी जिन्होंने १७ वा शताब्दी मं मरहठा 
राज्य की स्थापना की थी अव यहीं हैं ( मेहर ने अपनी ओर 
संकेत किया, अथात्‌ उनके विचार से वे aa शिवाजी के अवतार 
थे। )......कुछ ग्रहों पर प्राणियों का अस्तित्व है ओर वे संस्कृति 
में तथा सोतिक उन्नति में इस WA पर रहने वाला का सुक्राबला 
कर सकते हैं, पर आध्यात्म को दृष्टि से इस प्रथ्त्री की कोई भी 
ग्रह वरावरी नहीं कर सकता...आदि ।' 


किसी से भी यहद वात छिप नहीं सकती कि अपने 
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agia क्री डुग्गी पीटते समयं मेहर वाचा” कोः किसी प्रकार 
क्रा संकोच नहीं होता । लेकिन वात*चीत के समाप्त होते होते 
उन्होंने मुझे एक आदेश दिया जिसे. सुन कर में कुळ चकित सा 
' हो गया | वे बोले : ; 

Cong मेरे प्रतिनिधि होकर पश्चिम में जावें । चारों ओर. 
घोषित कर देना कि में ही भावी पेगस्बर हूँ। मेरे लिए आप काम 
कर. और मेरे प्रभाव को BAA को चेष्टा करें, तमी तो आप मानव. 
जाति फे कल्याण के लिए जी-जान से चेष्टा करने वाले वीर 
सिपाही बनेंगे |? - 

. ऐसे काम करने के विचार मात्र से ही मेरी बुद्धि चकराई जा 
रही थी | अतः कुछ वेचेन हो कर मैंने उत्तर दिया--“एऐसा करने 
पर सुके शायद दुनिया पागल कह बढठेगी।” 

मेंहर ने मेरे कथन पर अपनी असहमति प्रकट की | 

मैंने उनसे नग्नता के साथ कहा कि शक्ती पश्चिमियों को किसी 
के Borax होने की वात तो दूर रही उसके आध्यात्मिक वड़प्पन 
में सो तभी विश्वास पैदा हो सकता है जब AE लगातार ऐसी 
'कितनी ही करामातें कर दिखावे जिनका करना Ws के लिए 
असम्भव हो ; और चूंकि मैं कोई करामात कर सकने की शक्ति 
नहीं रखता था अतः में इस आज्ञा के पालन के लिए तय्यार 
'नहीं था | । | 

मेहर वावा ने मुझे दिलासा देते हुए कहा : 

“तव तो आप करामाते अवश्य ही कर सकेंगे |” : 

. मैं चुप रहा। मेहर ने मेरे मौन का कुछ दूसरा ही अथ सस. 
लिया | ater: | 
. , “मेरे साथ. रहिए. मैं. आपको बड़ी विभूतियाँ प्रदान 
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-करूँगा। आप का भाग्य जागा है। उच्च से उच्च ह की 
प्राप्ति में में आपकी मदद करूंगा ताकि आप पश्चिमी संसार सें 


` x | ११ 


:सानव सेवा करने के योग्य बन जाव 
X >< x 


इस सेंट का मैं जितना ही कम बेन करूँ उतना हो अच्छा 
> जगा पैढायशी वडे होते हैं, कुछ अपने 
.होगा । दुनिया में कुछ लोग पदायशी वड़ हा ने 
saat से बड़े बन जाते हैं और कुछ अखबारों के सम्वादःदाताओ 
के भरोसे उनसे अपना निरन्तर विज्ञापन कराके बड़े बनते हें । 
ga जान पड़ता है कि मेहर वावा इस तीसरी कोटि के व्यक्ति हैं | 
दूसरे दिन मैं चलने की तैयारी करने लगा । अपना काम 
-चलाने योग्य, दिव्य ज्ञान ओर भविष्यद्वाणियाँ काफ़ी मात्रा में 
Bam कर ली थीं । संसार में दूर दूर तक मैंने इस आकांक्षा से 
भ्रमण नहीं किया था कि कुछ धार्भिक विश्वासों तथा आडम्बरों 
से युक्त घोषणाओं को सुन पारे! मैं सच्ची ओर खरी घटनाओं 
at चाहता था। हाँ, यदि ये सच्ची घटनाएँ कुछ अलौकिक ओर 
निराली भी प्रकट हों तो कोई परवाह नहीं। इससे भी अधिक 
'मेरी चाह यह थी कि मैं ऐसे व्यक्तियों के मुंह से उनकी निजी 
-अनुसूतियाँ सुन लूं. जिनकी. सच्चाई को में स्वयं भी अपनी 
कसौटी पर कस कर संसार के सामने उनका समर्थन कए AR | 
मेरा AMAIA तैय्यार था और मैं कूच करने ही वाला 
-था। मैंने मेहर के पास जा कर विनय पूर्वक विदा मांगी | उन्होंने 
सुरे कहा कि वे कुछ ही महीनों के वाद नासिक के निकट अपने 
सदर मुकाम पर पहुँच जायंगे | उन्होंने मुझसे उस स्थान पर एक 

~ सास तक अपने साथ रहने का अनुरोध किया । वे बोले : 
“मेरी वात सुनिए । जब आपको फुरसत हो, आ जायें । मैं 
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आपको आश्चर्यजनक आध्यात्मिक अनुभूतियाँ . प्रदान' करूँगा 
ओर आप मेरे वारे में सच्ची वातें जान सकेंगे। मेरे अन्दर जो 
आध्यात्मिक शक्तियाँ मौजूद हैं, आपको देखने को मिलेंगी । उसके 
बाद आपके सारे संशय दूर होंगे। तव आप अपने ही अनुभव 
से मेरे दावे की सत्यता को प्रमाणित कर सकंगे। फिर आप 
पश्चिम में जा कर मेरी ओर से प्रचार कर सकगे |” 

मैंने अपनी फुरसत के समय कभी उनके यहाँ एक महीने तक 
sata का निश्चय कर लिया । यद्यपि इस पारसी ager का 
चरित्र मुझे नाटकीय ओर प्रदशनपूर्ण जान पड़ा और उनके 
सन्देश की बात वहुत हो काल्पनिक साळूम हुईं, तव भी खुले दिल 
से सारी वात की जाँच करने की Aa ठान ली | 

>< x xX 

वस्बई लोट कर कुछ दिन तक फिर से वहाँ की चहल पहल 
देखी और तब में पूना के लिए रवाना हुआ । इस प्राचीन भारत 
देश में मेरा WAN अव शुरू हो रहा था | 

सव से पहले मेरी दृष्टि उस वूढी मुसलमान योगिन को ओर 
फिरी जिसके अकस्मात्‌ सामने आने से मेहर वावा का जीवन कुछ 
से कुछ हो गया था। मैंने सोचा एक बार उनका दर्शन करूँ तो 
कुछ अनुचित न होगा | बम्बई ही में मैने इस योगिन के बारे में 
कुछ प्रारम्भिक जाँच शुरू कर दी थी। वहाँ भूतपूर्व जज खाँदला- 
बाला ने उनके बारे में मुझे कुछ बातें बताई थीं। वे उस योगिन को 
५० साल से कु अधिक काल से जानते A | उनका कहना था कि 
योगिन की ठीक ठोक उम्र ९५ के लगभग होगी । मुझे याद आया 
क्रि मेहर के चेलों ने उनकी उम्र १३० वषं की बतायी थी। पर 
मैंने बड़ी उदारता के साथ उनकी इस अत्युक्ति का कारण उनके 
उत्साह की अधिकता ही मान लिया । 
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- जज साहब ने संक्षेप में योगिन की कहानी बताई थी। > 
बलूचिस्तान की रहनेवालो हें । छुटपन में घर छोड़ कर भाग 
खड़ी हुईं । बहुत समय तक बड़ी विकट परिस्थितियों में पेदल. 
ही दूर दूर तक सफ़र करते करते वे बीसवीं सदी के प्रारम्भ में 
पूना चली आई' आर तब से और कहीं जाने का नाम नहीं 
लिया | ge में वे एक नीम के तले रहने लगीं और सभी मौसमों 
में वहीं रहने की fie पकड़ी। उनकी पवित्रता और अद्भत 
शक्तियों की धूम अगल-वगल की मुसलमानी जनता में यहाँ तक: 
फैल गई कि अन्त को हिन्दू लोग भी उनको इज्जत की दृष्टि से 
देखने लगे। कुछ दिन बाद कुछ सुसलमानों ने मिल कर उनके: 
लिए उसी पेड़ के नीचे एक काठ की झोपड़ी खड़ी कराई क्योंकि 
योगिन किसी अच्छे मकान में रहने के Kan थीं । इसी काठ 
के घेरे से घर का काम चल जाता था और वे इस प्रकार जाड़े- 
गरमी को प्रचंडता से एक हृद्‌ तक बच जाती थीं । 


मैने जज साहब्न से -ज्ाबाजान के सम्बन्ध में जब उनकी 
निजी राय :जता देने की प्रार्थना को तो उन्होंने उत्तर दिया कि 
इसमें कोई शक नहीं कि हजरत वावाजान सच्ची फ़कीरिन हैं। 
जज साहब पारसी थे ओर मेहर दाबा को अच्छी तरह जानते 
ह अतः उनसे मेहर बाबा के बारे में बड़ी सावधानी के साथ 
इछ अश्न किए। उन्होंने जो कुछ मुझे बताने की कृपा की 
उससे पारसी पेराम्बर फे बारे में जो मेरी राय बनी थी उसमें 
किसी अकार का अन्तर नहीं हुआ । अन्त को मैंने उनसे उपासनी 
महाराज के बारे में पूछा, क्योंकि वे ही मेहर के नये प्रेरक और 
ओत्साहक थे। मेरा प्रश्न सुन कर, वृद्ध, विवेकी, और भला-बुरा' 
ससमने वाले. अनुभवी जज साहब उपासनी महाराज के सम्वन्धी 
अपने कडु अनुभवों की एक लम्बी कहानी सुनाने लगे । में उदा- 
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हरण के लिए केवल दो ही घटनाओं का उल्लेख करूंगा जज 
साहब बोले--“उपासनी ने वड़ी भयानक भूलें की हैं एक समय 
जब वे बनारस में रहते थे उन्होंने मुझे प्रोत्साहन देकर वहाँ 
बुलवा लिया। कुछ दिन बीतने पर सुमे ऐसा भासित हुआ कि 
सेरे किसी निकट सम्बन्धी की सत्यु हो गई है। उस समय मेरा 
कुटुम्ब पूना में था और में घर लौटने के लिए उत्सुक gA | 
उपासनी ने वारम्वार यह भविष्यबाणी करके झुमे वहीं रोक 
लिया कि सव कुछ अच्छा ही होगा । परन्तु, दो दिन वाद मुझे 
तार द्वारा खबर मिली कि. मेरी पतोहू ने एक शिक्षु को जन्म 
दिया और वह शिशु कुछ ही मिनटों में चल वसा । एक अन्य अब- | 
सर पर उपासनी ने मेरे दामाद के वारे में एक भविष्यवाणी की । 
सेरा दामाद वम्बई के स्टाक बाजार में कारवार करने का विचार 
कर रहा था। उपासनी ने बताया कि उनको उसमें बहुत भारी 
लाभ पहुँचेगा। इस सलाह को ले कर मेरे दामाद ने विनिमय 
बाज़ार में पाँच रक्खा ओर वे करीब करीव बरवाद हो गया ।” 
जज साहब के विचार-स्वातंत्र्य का मेरे ऊपर वड़ा ही असर, 
पड़ा । जिन उपासनी महाराज को मेहर ने इस ज़माने का एक 
अत्यन्त उच्च आध्यात्मिक महापुरुष बताया था उन्हीं को जज 
साहब इस हीन कोटि का बता रहे थे । तब भी मेहर को वे सच- 
सुच इमानदार मानते हैं और मेहर की संसिद्धि में भो उनका 
विश्वास है। 
मैं पूना पहुँच गया । छावनी के एक होटल में एक कमरा 
लेकर सीधे हज़रत बावाजान की खोज में निकला । मेरे साथ 
एक पथ-प्रदर्शक भी था जो स्वयं हज़रत वाबाजान से परिचित 
था। वह मेरो ad हिन्दुस्तानी समक लेता था; अतः में 
उससे ठुभाषिंए का काम चला लेने की आशा करता था | 
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योगिन एक तंग गली में रहती थीं । कहीं कहीं उस गली सें. 

बिजली के लैम्प लगे हुए थे, पर बीच बीच में मिट्टी के तेल 
चाले म्युनिसिपल लैम्प भो नजर आते थे। योगिन एक छोटे 
निचले सोफे पर लेटी हुई थीं ।! सड़क पर चलने वाले उनको 

भली भांति देख सकते थे क्‍योंकि लोगों की दृष्टि स उनको बचाने 
की कोई व्यवस्था नहीं थी । उस काठ के घर स लगा हुआ एक 
छोटा बरामदा था जिसके चारों ओर तारों से घिश एक. 
प्रकार का घेरा बना हुआ था । उस कुटिया के ऊपर एक विशाल 
नीम की साया थी जिसके ama फूलों से वायुमडल कुछ कुछ 
सुरभित हो रहा था। 


पथ-प्रदर्शक ने मुझे सहेज कर कहा--“आपको जूते.निका- 
लने होंगे । घर में प्रवेश करते समय जूता पहनना बेअद्वी है । 
मैंने उसको वात मान ली ओर एक मिनट बाद हम हज़रत वाबा- 
जान के विस्तर के बराल मं खड़े हो गये। 


वह बढ़ी चित लेटी हुई थी । उनके सिर के नीचे तकिये wa 
थे। उनके रेशम जैसे बालों की सफ़ेद चमक, उनके मुरींदार 
ललाट से बिलकुल ही मेल नहीं खाती थी । 


मैंने अपनी नई सीखो टूटी-फूटी हिन्दुस्तानी में उस बढ़ी 
योगिन को अपना परिचय दिया । उन्होंने बुढ़ापे से wet हुआ 
अपना सिर मेरी ओर फेरा और अपने दुबले हाथ को, जिसमें 
हड्डी ओर चमड़े के सिवा ओर कुछ भी बाकी नहीं रह गया था, 
बढ़ा कर मेरे हाथों को अपने हाथ में ले लिया वे मेरी ओर अपनी 
अलौकिक आँखों से स्थिरता' के .साथ ताकती रहीं और उन्होंने 
मेरे हाथों को और मज़बती के साथ पकड़ा । | 


उनकी चह दृष्टि मुझे चकित करने लगी। वह एकदम 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ९७ ) 


शून्य ओर समक के परे थी। इस प्रकार वे मेरे हाथों को 
तीन चार मिनट तक पकड़े रहीं ओर मेरी आँखों में सूनों दृष्टि से 
ताकती रहीं | मुझे प्रतीत होने लगा कि उनकी दृष्टि मेरे अन्दर 
पैठी जा रद्दी है। वह एक अद्भुत अनुभूति थी | में विवश था कि 
क्या करूँ... | 

अन्त को उन्होंने अपरा हाथ खींच लिया और कई वार 
साथा पोछने लगों। तव सेरे साथी की ओर घूम कर उससे कुछ 
कहा जिसका अर्थ में नहीं समझ सका | 

मेरे पथ-प्रदशक ने उसका अनुवाद करके मुझ से कहा : 


cc ak “ © A N ~ 
यह व्यक्ति भारत में ईश्वरीय प्रेरणा से आया है और यह 
बात शीघ्र ही उसकी समम मं आ जायगी 1” 


कुळ देर तक रुक कर उन्होंने एक ओर वाक्य कहा लेकिन 
उस वाक्य को यहां लिखने की अपेक्षा स्मृति-मन्दिर में ही रखना 
बेहतर होगा । 

उनकी आवाज़ विलकुल धीमी थी.। वड़ी मुश्किल से धीरे 
धोरे वोल पाती थीं। सम्भव है कि इस वृद्ध जीण ढांचे में सच्चे 
फकीर की विभूतिमय आत्मा वास करती हो ! कोन कह सकता 
है? सदा शारीर के ढांचे को देख कर आत्मा के. पत्र नहीं पढ़े जा 
सकते । 

लेकिन यह फकी रिन १०० वषे के निकट पहुँच रही हैं. मुझे 
पहले ही सहेज दिया गया था कि उनकी कमज़ोर हालत को 
वजह से मुझे उनसे देर तक वातचीत नहीं करनी चाहिए । मेरे 
मन पर एक बात का गहरा प्रभाव पड़ गया था , और में चुपचाप 
उठ कर चल देने को तय्यार हो गया । AA प्रतीत होता था कि 
उनकी शून्य दृष्टि उनकी निकट भविष्य में होने वाली मृत्यु को 
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सूचना थी । प्राण-पखेरू उनके जीणकाय से उड़ा जा रहा था, 
पर बीच वीच में इस संसार की आखिरी aa लेने के लिए 
उनको आँखें अजीब ढंग खुली हुई थीं | * 


होटल में पहुँच कर मैं अपने अनुभवों पर मनन करने लगा। 
मुझे इस बात में ज़रा भी संदेह नहीं था कि उस योगिन की 
आत्मा के अंतरतम तल में ज़रूर ही कुछ गहन आध्यात्मिक 
आतुभूति थी। अपने आप मेरे दिल में उनके प्रति असीम गौरव 
आर आदर पैदा हो रहा था । मुके जान पड़ा कि उनके छूने पर 
मेरी साधारण विचार-धाराओं का रुख एकदम बदल गया था 
sit आधुनिक वैज्ञानिकों के समस्त आविष्कारों तथा अनुमान- 
पूणे दावों के होते हुए भी सांसारिक जीवन सम्बन्धी एक रहस्य- 
पूणं अकथनीय और अवर्णनीय अनुभूति मेरे अंतस्तल में 
प्रसारित होने लगी । झुमे अच्छी तरह से समक पड़ा कि जो 
वैज्ञानिक महान्‌ विश्व-समस्या के मूल रहस्यों के उन्मीलन करने 
का दम भरते हैं वे उस समस्या के ऊपरी रूप-रंग को ही उसका 
वास्तविक स्वरूप सममे हुए हैं, और उनके मूल तत्व का 
पता भी नहीं है । लेकिन यह बात मेरो समक में ही नहीं आती 
कि उस वृद्धा के क्षणिक स्पशे के कारण ही बड़े प्रेम ओर विश्वास 
के साथ पले हुए मेरे निश्चयात्मक मानसिक विचारों की नींव क्‍यों 
` कर इतने ज़ोर से हिल उठो ! 


उस योगिन ने मेरे सम्बन्ध में जो संकेत रूप से भविष्यवाणी 
की थो बह आज भी मुझे स्मरण है परन्तु उसका अर्थ मेरी समर 
सें बिलकुल नहीं आ रहा है । में तो किसी के बुलाने पर भारत 


am = ee 


# कुछ महीने . बाद मैंने किर उनसे भेंट की । मेरा यह अनुमान कि 
चह मरणासन थीं सच निकला । कुछ दिन चाद ही वह स्वगे सिधार गई । 
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श्रमण के लिए नहीं आया हूँ । क्या अपनी स्वेच्छा से ही, अपने 
ही मानसिक हौसिले को पूरा करने के लिए में नहीं आया था ? 
... - केवल इस समय जब कि में इन पंक्तियों को लिख रहा हूँ 
अथोत्‌ इस घटना के बहुत काफी समय वाद, घीरे धीरे में 
विश्वास करने लगा हूँ कि अस्पष्ट रूप में उन वाक्यों का मतलब 
येरी समक में आ रहा है । हे प्रभु! संसार बड़ा ही विचित्र है । 


n . Í PAF) ‘sk à tie i yeas है, ° © date 
is : i t 
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_ समय तेज़ी के साथ बीतता जा रहा है और में दक्षिण सारत 
में श्रमण करता फिर रहा हूँ । में अब तक कई प्रसिद्ध शहरों को 
देख चुका हूँ, पर अभी तक किसी अप्ताधारण व्यक्ति से भेंट होने 
का सौभाग्य नहीं हुआ है । कोई अनिवार्य प्रेरणा, जिसको मैं 
समम नहीं रहा था किन्तु फिर भी जिसका मैं अंध-अनुकरण कर 
रहा था, तेज़ी के साथ मुझे आगे बढ़ाए लिए जा रही थी, यहाँ 
तक कि में कभी कभी अपनी खोज के ध्येय को भूल कर केवल 
नगरों को शोमा ओर उल्लेखनीय स्थानों को ही देख कर अपना: 
सफ़र जारी रखता था । 
अन्त में मैंने मद्रास की गाड़ी पकड़ी | वहाँ कुछ दिन तक 
रहने का मेरा विचार था। रात का लम्बा सकर था। नींद कठि- 
नाई से भो नहीं आ रही थी, अतः में यह सिंहावलोकन करने 
लगा कि अब तक पश्चिम भारत में मैंने जो यात्रा की है उसमें 
मेरे हाथ क्या लगा है । 
सुझ यह जान पड़ा कि अब तक तो wh किसी भी ऐसे 
ल 
sean re eae दरान होने के सम्बन्ध 
र भो अधिक हतोत्साह हो गया । दूसरी ओर मैंने 
इस निद्राळु भारत की घोर अंध-विश्वास में पगी हुई और जीवन 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


9 me ७ /' ALS 
V9 A59 ta OG 
4 सर परी bor जम वडी 


( १०१ ) 


के घोटने वाली, मूर्ख प्रथाओं का इतना काफ़ी पश्चिय पा 
लिया है कि मुझे जान पड़ा कि aes में कुछ स्वल्प-परिचित 

व्यक्तियों ने मेरी यात्रा के उद्देश्य की पूर्ति के सम्बन्ध में जो शंकाएं. 
प्रकट को थीं वे ठोक हो थीं। मुझे यह भी विश्वास होने लगा कि 

जिस काम का मैंने अपने आप वोड़ा उठाया है उसको पूरा करना: 
बहुत ही कठिन है। हिन्दुस्तान में अपने को धार्मिक कहने 
वाले व्यक्ति तो ७५ किस्म के मिलते हैं, परन्तु वे मेरे दिल को 
अपनी ओर खींच सकने में असमर्थ हैं । कभी कभी मैंने मन्दिरों: 
के चारों ओर चक्कर लगाया, क्योंकि उनके BAYU 'अन्त-- 
रंग से वास्तविक रहस्य की प्रामि की आशा होती थी। मैंने: 
मन्दिरों को परिधि को पार करके भीतर भी प्रवेश किया है ओर 
अन्दर की wit देखी दवै । परन्तु वहाँ भी यही दिखाई' दिया: 
है कि पूजा के समय ध्यान अथवा स्तुति की अपेक्षा पुजारीगण 

घटा बजाने में अधिक मन लगा रहे हैं जिसमें उनके इष्ट-देव 
का ध्यान उनकी ओर अवश्य ही आकृष्ट हो जाय । 


मद्रास पहुँच कर सुमे बड़ी खुशी gel नगर का विखरा हुआ 
Ik रंग-विरंगा स्वरूप मेरे मन का भाया। शहर से दो मील 
के फ़ासले पर एक सुन्दर छोटी वस्ती में मैंने अपना डेरा 
जमाया जिसमें मैं यूरोपियनों की अपेक्षा हिन्दुस्तानियो के 
अधिक सम्पर्क में आ सकूँ | मेरा मकान ब्राह्मणों की वस्ती में 
था जहाँ सड़क कच्ची थी और उसकी धूल में मेरे जूते धस 
जाते थे। सड़क के किनारों को भूमि पर धूल नहाँ थीं । da 
सदी की उन्नतिंशील प्रगति की गंध वहाँ छू नहीं गई थी। 
मकान चूने से पुते हुए थे और उनके खुले बरामदे बड़े ही 
सुन्दर लगते थे । मेरे घर के भीतर खपरैल का एक दालान था 
ओर आँगन के चारों ओर एक FST बना था।. घर में एक 
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` पुराना कुआं था जिसमें से डोल ओर रस्सी के सहारे पानी खींच 
"कर निकाला जाता था | 


इस छोटी वस्ती में केवल दो तीन गलियाँ थीं, जिनको पार 
` करने पर दूर तक इस देश की प्रफुल प्रकृति की उभड़ती हुई सारी 
“शोभा आंखों को सदा ही शीतल कर देती थी। शीघ्र ही मुभे 
माळूम हो गया कि अडयार नदो विलकुल ही नजदीक है ओर 
उसके तट तक आध घंटे में पहुँचा जा सकता है। इसकी विपुल 
'धारा के दोनों ओर ताड़ के Tt के कँड हैं जो.देखने वाले के 
“चित्त का माह लेते हैं । में अपनी फ़रसत का सारा सभ्य या तो 
उन TG की छाया में घमते-घामते या नदी के किनारे कुळ दूर 
तक चलते हुए विताता था । 


अडयार नदी मद्रास नगर के निकट तक बह कर आती है 
"और उसकी दक्षिणी सीमा वनती हुई पास के महासागर के 
कारोमंडल तट पर समुद्र में मिलती है। एक दिन सबेरे इस 
'सुन्दर नदी के किनारे में धीरे धीरे टहल रहा था। मेरे साथ एक 
` परिचित ब्राह्मण साथी भी था जिसे यह माळूम था कि मेरो 
यात्रा का ध्येय क्या है। अचानक उसने मेरी बाँह पकड़ी। वह 
“बोला--“देखिए | हमारो ओर जो सज्जन आ रहे हैं उन्हें आपने 
देखा ? लोग उन्हें योगी मानते हैं । आप उनसे अवश्य ही बात- 
it करना चाहेंगे, किन्तु खेद है कि ये तो किसी से बोलते 
ही नहा 1”? 
“क्यों नहीं बोलते १?” 
“इनका निवासस्थान में जानता हूँ, लेकिन इस जिले भर में 
इनका सा गम्भीर ओर संकोची व्यक्ति दूसरा नहीं है । ये अपने 
समाज से दूर, एकदम तनहा रखते हैं |” 
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“अव यह अपरिचित व्यक्ति हमारे बिलकुल पास आ गया | 
इसका बदन गठा हुआ था। मेरे अनुमान में इसकी आयु ३५ वर्ष 
के लगभग होगी । करद मॅकोला था, न अधिक लम्बा ओर न अधिक 
छोटा । सव से अधिक उल्लेखनीय. वात मुझे यह जान पड़ीं कि 
-इसकी आकृति हवशियों से मिलती हुई थी । चमड़े का रंग विल- 
ga ही काला था । नाक चपटो, ओंठ मोटे, वदन खूब ही तगड़ा 

ओर सोटा | ये सभी साक प्रकट कर रहे थे कि यह आयं नहीं है। 
-शिर पर कंघी किए हुए वालों की शिखा वेधी थो । एक अजीव 
प्रकार की बड़ी वालियाँ इसके कानो में सोह रही थीं az अपने 
“शरीर पर एक सफ़ेद दुशाला ओढे था जिसका एक आँचल वाए 
'कँघे पर से पीछे लटक रहा था । इसके पाँव नंगे थे और पैरों पर 
कोई भी वख न था । 


इस व्यक्ति ने हमारी उपस्थिति की ओर ध्यान तक न feat 
(और धीरे घोरे हमारे सामने से चलें गया । इनकी दृष्टि अमीन पर 
-लगी हुई थी मानों जमीन पर किसी वस्तु को खोज रहा हो । सुरे 
प्रतीत हुआ कि वह किसी ध्यान में मम है | यह चल-मूति-किस 
'विषय पर इतनी तन्मयता से विचार कर रही है । इसने 
मेरी उत्सुकता को और भो भड़का दिया । मेरे हृदय में अचानक 
-यह उत्कट इच्छा पेदा हो गई कि शिष्ट (चार की सभी 
बाधाएँ dig कर इस व्यक्ति से बातें करूं । मैंने अपने साथो से 
-कहा --“मैं इनसे वातचोत करना चाहता हूँ । चलो हम लोग 
'इनके पीछे चलें ।” मेरे ब्रह्मण साथो ने दृढ़ता के साथ इसका 
“विरोध किया | कहा--“व्यथ है. ।” 
मैंने उत्तर दिया--“कोंशिश करके देखने में क्या eat है (7 
राह्मण ने मुझे निरुत्साहित करने की चेष्टा की--“वे इतने गंस्भोर 
हैं. कि यहाँ कोई भी अब तक इनके बारे में कुछ भी नहीं जान 
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पाया है । ये पास-पड़ोस के लोगों से अपने को बिलकुल ही 
तनहा रखते हैं | इनके ध्यान में हमें दखल नहीं देना चाहिए |” 

. लेकिन मैं तो इसी बीच में इस प्रसिद्ध योगी को ओर चलने 
लगा था, अतः कख मार कर मेरे साथी को भी मेरे साथ हो 
लेना पड़ा । 

शोघ ही हम योगी के पीछे पहुँच गये; पर उनकी किसी" 
भी वात से यह प्रकट नहीं हुआ क्रि उन्हे हमारी उपस्थिति का 
कोई भी आभास मिला हो ! वे उसी प्रशान्त ढंग से आगे बढ़े जा 
रदे थे। हम भी उनके साथ कुछ दूर तक वराबर चलते रहे । 


_ मैंने अपने साथी से कडा-_“कृपया इनसे पूछिए कि क्या सैं: 
इनसे बात कर सङता हूँ ।” मेरे साथी ने संकोच में पड़ कर सिर 
हिलाया | वोला--“नहीं, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती” 


mip अवसर को हाथ से खो बेठने की दुःखद संभा-- 
वना ने मेरे प्रयत्न को और भी दृढ़ किया | कोई दूसरा चारा नहीं 
था। सीधे योगी से मुझ को ही बोलना था । शिष्टाचार को 
मॅन तिलांजलि दे दी ; योगी के रा.ते को रोक कर खड़ा हो गया। 
अपनी टूटो फूटी हिन्दुस्तानो के सहारे मैने एक छोटा वाक्य 
कहा। उन्होंने सिर उठा कर मेरी ओ ताका। उनके ओठों परः 
मंद मुसकान की अर्ध-प्रस्फुटित रेखा फैल गई ।.. लेकिन अपनो 


अनिच्छा को प्रकट करते हुए उन्होंने सिर हिला दिया । 


_ उन दिनों मद्रास की प्रान्तीय बोली -तामिल का एक ही शब्द 
मुके माळूम था ओर यह भी निश्चय था कि योगी उससे भी कम 
मात्रा में अंग्रेज़ी जानते थे | दक्षिण भारत के बहुत ही थोड़े लोग 
हिन्दुस्तानी जानते हैं, लेकिन उस समय इस बात STAR पता हो 
ami मेरा सौभाग्य था कि मेरे: साथी ब्राह्मण का दिल मेरी 
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-लाचारी पर पिघल उठा, अतः मेरी रक्षा और सहायता के लिए : 
वे आगे बढ़े | ः 
क्षमा-प्राथेना-मिश्रित संकोचपूरण स्वर में उन्होंने तामिल में 

कछु कहा | 

> आगी ने जवाब नहीं दिया । उनका चेहरा और भो गम्भीर हो 
गया। आँखों में दया का भाव लुप्त हो गया। उनमें स्नेह को 
झलक तक नथी। मरा ब्राह्मण साथी लाचारी से मेरी ओर 
देखने लगा | फिर बड़ी देर तक सन्नाटा रहा | क्या करना था यह्‌ 
इम में से किसी को भी नहीं सूका । मुमे प्रथम वार यह खेदपूरण 
अनुभव हुआ कि योगियों को अपन साथ वातचीत करने के 
लिए राज़ी करना केसा कठिन काम है। वें किसी से भी मिलना 
-नापसन्द्‌ करते हैं और अपनी निजी अनुभूतियों के वारे में अपरि- 
fadi से बात करने से अलग रहना चाहते हैँ, खास कर किसी गोरे 
व्यक्ति के वास्ते, जिनके विषय में यह साधारण धारणा ही है 
कि उनका योग के प्रति न कोई सहानुभूति है और न उसकी 
बारोकियों को समझते को बुद्धि-कुशलता ही । अपनो चिर- 
सहचरी मोन दीक्षा को त्याग देना पूव के योगियों को बिलकुल 
“ही नापसन्द है । | । 

मेरी इस भावना में शोघ्र ही कुछ परिवर्तेन हुआ। मुझे 

प्रतीत हुआ कि योगी बड़ा ta निगाद से मेरी तह लेने की चेष्टा 
-कर रहें हैं । किसो प्रकार से मैं ताड़ गया कि. योगी मेरे अंतरतम 
aa के विचारों को जानने की मानसिक चेष्टा कर रहे हैं । लेकिन 
बाहर से वे वैसे ही गम्भीर बन रहे । तो क्या मेन कोई समझ की 
-भूल की थी ? में अपनी इस विचित्र भावना को छोड़ नहीं 
“सका कि योगी अपनो दृष्टि से अनुवीक्षण यंत्र के समान मेरी 
IG कर रहे हैं | SAE aa 


i 
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मेरे साथी ब्राह्मण की घबराहट अब तक ओर भी बढ़ गइ: 
थी। उन्होंने मुझे इशार.करके बताया कि वहाँ से चल देने में 
ही खेरियत थी । यदि यही अवस्था एक मिनट तक ओर बनी 
रहती तो मैं अपने साथी का आदेश मान लेता ओर हार मान 
कर चल देता | 

प्र होनहार कुछ और ही थी | अचानक योगी ने हाथ उठा" 
कर इशारा किया ओर हमें पास के एक उन्नत ताड़ के वृक्ष के 
पास ले गये; बैठ जाने की मूक आज्ञा दो और खुद भी बैठ गये 1- 


उन्होंने ब्राह्मण साथो से तामिल में कुछ कहा | उनके गले में 
लोच थी ओर माधुर्य था | 

मेरे साथी ने अनुवाद करके बताया--“ योगी कहते हें कि 
वे आप से बातचीत करने को राजी हैं।” फिर मेरे साथी ने 
अपनी ओर से कहा कि योगी ने अडयार नदी तटवर्ती ऐसे 
प्रदेशों में कई वषे तक भ्रमण किया है जहाँ कोई भी नहीं जाता। 


सब से पहले मैंने योगी का नाम पूछा । सुझको इतना लम्बा 
नाम सुनाई पड़ा कि मैंने उनका अलग ही एक नाम रखने 
का निश्चय कर डाला । कहा गया था कि उनका पहला नाम “रह्म: 
सुखानन्द' था। उनके चार अन्य ऐसे ही लम्बे नाम थे । अतः 
मुझ तो उनको KU कह कर पुकारने में अधिक सुविधा माळूम 
हुई । में उनके और नामों का उल्लेख न करूंगा wife. 
यदि उनकी सम्पूर नामावली लिखी जाय तो एक पूरा पन्ना भी. 
काफी न होगा । अतः में उनको ‘ner का संक्षेप नाम दे कर 
पुकारूंगा ताकि पाठकों को सुविधा हो | 2 

“ मुझे योग में अधिक दिलचस्पी है और उसके बारे में कुळ 
जानने का अभिलाषी हूँ ।? | 
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मुस्कराते हुए ब्रह्म बोले--/दिखाई तो दे रहा है । अच्छा,- 
अपने प्रश्न कीजिये ।” 


“आप किंस योग का अनुसरण करते हैं 2” 


“ss योग का | सभी योगों में यह कठिनतम है। इस योग में 
शरीर ओर श्वास जैसे अड़ियल घोड़ों को बड़ी कठिनाई से 
काबू में लाना होता है। इसके वाद स्नायु और मन पर सहज ही 
अधिकार हो जाता है ।” 


“ऐसा करने से क्या हाथ लगता है ९” 

ब्रह्म ने नदी के उस पार शून्य की ओर ताका ओर कहा-- 
४ शारीरिक स्वास्थ्य, मनोबल और दीघायु--ये हठयोग से 
होने वाले लाभों में से कुछ हें । में जिस प्रकार के योग की 
शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ उसमें पहुँचा हुआ व्यक्ति अपनी सांस- 
पेशियों को लोहे के समान कठोर बना सकता है ओर उनकी 
सहन शक्ति अनुपम होगी | दुःख, यंत्रणा आदि उसका बाल भी 
बाँका नहीं कर सकते | ऐसे ही एक योगी को एक बार नश्तर 
लगाने के समय कोई भी दवा बेहोश न कर सकी, किन्तु उन्होंने 
बेहोश हुए बिना ही नश्तर लगवा लिया और उसे तनिक भी कष्ट 
का अनुभव नहीं हुआ | ऐसे व्यक्ति बिना किसी प्रकार के संरक्षण 
के हो शीत और उष्णता को घोर तीत्रता सहन कर सकते ह 
ओर ऐसा करने में उनको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचती ।” 

हमारी बातचीत अधिक रोचक होती जा रही थी । अतः 
कुछ नोट करने के लिए मैंने अपनी नोट बुक निकाली । ब्रह्म 
इसको देख कर सुस्करा उठे, पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं 
उठाई | मैने उनसे मार्थना की कि वे अपने योग के वारे में अधिक: 
प्रकाश डालें। : 
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“मेरे गुरुदेव दिसाकीण हिमालय की चोटियों पर अपने गेरुए 
'वस्त्ष को छोड़ और किसी कपड़े के बिना ही रहते हैं, जहाँ पानी 
`बरफ वन जाता हे | ऐसी सर्द जगह पर भी मेरे गुरूजी एक साथ 
"घंटों तक बैठ सकते हैं। तब भी उनको किसी प्रकार की कठिनाई 
“नहीं माळूम होती | हमारे योग की कुछ ऐसी ही महिमा 2 

“तो आप किसी के चेले हैं? ' 

“atl अव भी am कई पहाड़ लांघना है। मैंने लगातार 
RR वष तक प्रति दिन योग के अभ्यास सीखने में जिताये हैं ।? 

“तो आप को कुळ असाधारण सिद्धियाँ प्राप्त हुई ९” 

_ बह्ने सिर हिलाया, पर एकदम चुप रहे | इस विचित्र युबक 
"को आर मेरा चित्त अधिकाधिक sree होने लगा | 
“क्या में पूछ सकता हूँ कि आप योगी कैसे बने ?” 
` ~ NA ~ A ~ A 

पहले ता कॉई उत्तर नहीं भिला हुम तीनों उसी ताड़ के 
g $ नीचे बैठे रहे । नदी के उस पार, नारियल के पेड़ों पर 
चैठे कोए काँ काँ कर रहे थे। इस आवाज़ की तुमुलता को और 
siege हुए a को चीं चीं को आवाज़ सुनाई देने लगी | 

तट पर लहरों की थपकियाँ देने की स्नेइमय तान कानों को 
“प्यारी लगती थी । | 

अचानक ब्रह्म बोल उठे--“बड़ी खुशी के साथ |” मुझे जान 
m कि वे यह समक गये हैं कि मेरे प्रभ पूछने का कारण केवल 
sane T कौतूहल मात्र न था। वे समझ गये कि मैं 
` WT ण॒ > 
= pi 1 के कारण ही उनसे प्रश्‍न कर रहा था 
ae हाथ दुशाले की तहों में छिपा लिये, नदी के उस 

i चीज़ पर अपनी दृष्टि जमाई और बोलने लगे : 

अपने मॉ"्बाप का एकलौता बेटा हूँ । जन्म से. ही मेरी 
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अकृति कुछ शान्त थो । में किसी खेल-कूद में भाग न लेता था। 
अकेले वाग-वगीचों, या खेतों की सैर में मेरा दिल खूब लगता 
म्या | मननशील बालक को बहुत कम लोग समक पाते हैं। 
में यह नहीं कह सकता कि मेरा जीवन सुखमय था । जव में १२ 
वर्षे का हुआ अचानक एक दिन कुछ प्रौढ व्यक्तियों को वातचीत 
मेरे कानों में पड़ी | उन्हीं को वातों से योग का नाम मुझे पहले 
पहल माळूम हुआ | इस घटना से योग के. विषय में 'ओर 
अधिक जान लेने की उत्कट इच्छा पेदा हुई में लोगों से पूछ- 
ताँछ करने लगा | इस भाँति तामिल भाषा को योग सम्बन्धी 
ga किताबें मेरे हाथ लगीं। उनके पाठ से योगियों के वारे में 
कई दिलचस्प वाते मेरे जानने में आई | रेगिस्तान में दौड़ने 
-चाला जैसे पानी के लिए तड़पने लगता है उसी. भाँति मेरा मन भोः 
योग सम्बन्धी ज्ञानोदक पान करने के लिए तड़पने लगा। लेकिन 
मैं इस ज्ञान-प्राप्ति के मागे में ऐसो जगह पहुँच गया था जहाँ 
afc अधिक आगे बढ़ने की कोई सूरत ही नहीं: दिखाई दो! 
एक दिन मैंने अपने सौभाग्य से एक किताब को दुबारा पढ़ा। 
“उसके एक वाक्य ने मेरे मन पर खूब ही असर डाला। इस 
किताव में लिखा था--'योग मार्ग पर सफलता के साथ आरूढ 
होने के लिए गुरू की परम आवश्यकता है !! इसका गहरा असर 
हुआ । झुमे विश्वास हो गया कि घर-बार छोड़ कर घूमने पर ef 
मञ्चे गुरू से भेंट होगी | इसके लिए मेरे alan राज़ी 
नहीं थे । ऐसी अवस्था में अपना कतव्य निश्चित करने 
में असमर्थ हो कर मैं छिप कर प्राणायाम का अभ्यास 
-करने लगा । उसके वारे में किताबों की सहायता से झुम. 
'कुछ बिखरा हुआ ज्ञान मिला | इन अभ्यासा स लाभ झाप 
होने की बात तो दूर रद्दी उलटे मुझे बड़ी हानि पहुँची । 
| SE 3 । 
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सुम उस समय माळूम नहीं था कि सिद्ध गुरू की मदद के विना? 
उन अभ्यासों का नाम तक नहीं लेना चाहिए । मेरा हौसला ऐसा: 
था कि में गुरू के मिलने तक इन्तज़ार नहीं कर सकता था | कुछ 
वर्षा के अन्दर ही इन प्रणायाम के अभ्यासों का बुरा नतीजा; 
देखने में आया। मेरे सिर के मध्य भाग में कुछ चोट सी माळूम 
होने लगी | जान पड़ता था मेरा कपाल सब से कोमल स्थान: 
पर फट गया है | घाव से रक्त वह निकला और मेरा शरीरः 
ठंडा ओर सुज्ञ हो गया। मैंने सोचा कि में मरने वाला हूँ।. 
दो घंटे वाद मुझे एक अजीब स्वप्न देख पड़ा। Peet पूजनोय 
साधु ने स्वप्न में दशन दिये और यह कहते प्रतीत हुए--'इन 
निषिद्ध अभ्यासा में दाथ डाल कर, देखो ! तुमने अपनी कैसी 
हालत बना ली है।यह तुम्हारे लिए कड़ी चेतावनी है।' यह: 
क्षणिक दृश्य ग़ायव हो गग्रा और आश्चर्य को बात यह है कि: 
उसी क्षण से मेरी तबियत सुधरती गई ओर अन्त को खूब ही; 
चेगा हो गया | लेकिन उस घाव का निशान अब भी a? 


= = K जह्म ने सिर झुका कर वह निशान हमें दिखा: 
साफ़ हो एक छोटा सा गोल न 
निशान नजर आया | कह म 


_ “इस दुःखद अनुभव के वाद मैंने प्राणायाम का अभ्यास: 
छोड़ दिया ओर घर के बन्थनो के छूटने को प्रतीक्षा ati जब मैं 
SHU युक्त हुआ, घर छोड़ कर गुरू की खोज में निकल पडा !. 
सुम मालूम थाकि सच्चे गुरू को परखने को उत्तम पद्धति उनके: 
| x उऊ मदाना तक रहना हो है। मैंने कई गृहजनों से सेंट को 
ai a दिव उनके साथ रहते ओर अन्त में निराश हो कर घर: 
z भाता समय काटा । कोई तो मठाधिपति थे और ats 
आध्यात्मिक आश्रमों के अथवा दार्शनिक विद्यापीठों के mari, 
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लेकिन किसी .से सुरे सन्तोष नहीं मिला । उन्होंने सुमे काफ़ो . 
दर्शन ज्ञान सिखाया, पर किसी में भो अपने अनुभव की कोई वात 
नहीं थो | उनमें कई तो पुस्तकों की बातें ही दोहरा कर सुनाते 
थे । वास्तविक मार्ग की कोई भी सूचना तक नहीं दे सके। में 
किताबों वातों के लिए उतना saam नहीं था जितना योग के 
प्रत्यक्ष अनुभव के लिए | इस प्रकार मने लगभग १० गुरुओं खे 
सट को, पर वे याग के सच्चे आचाय मालूम नहीं इए । तब भी 
सें निराश नहों हुआ था। मेरे यौवन की सारी उत्सुकता wa 
प्रज्वलित हो चुकी थी । अतः रुकावटों पर विजय पाने का मेण 
SS संकल्प ओर भी पक्का होता गया | 


में तव तक किशोरावस्था को पार कर यौवन के द्वार 
पर पहुँच गया wl Aa अपने बुजुगॉ के aac को 
हमेशा के लिए छोड़ देने का संकल्प कर लिया। संन्यास 
ले कर मरते दम तक सच्चे गुरू को खोज लेने का मेरा 
पक्षां इरादा दो गया | में अपना घर छोड़ कर अपनी 
aei यात्रा पर निकला । घूमते-घामते तंजोर जिले के एक 
बड़े गाँव में gal प्रातः स्नान के लिए नदी के तीर जा कर 
स्नानादि समाप्त करके नदी के किनारे चलने लगा । शीघ्र ही 
लाल पत्थर का बना हुआ एक छोटा मन्दिर मिला उत्सुकता के 
कारण WH कर मन्द्र के भीतर देखा तो वहाँ कई सञ्जनों को 
केवल एक लंगोटी-धारी साघु के चारों ओर बैठे देख कर आश्रय- 
चकित हो गया । लोग उनकी ओर वड़े आदर की दृष्टि से ताक 
रहे थे । उन महात्मा के चेहरे पर कुळ अक्रथनोय गौरव, गम्भी- 
रता और SF रहस्यपूणं तेज छाया हुआ था । में चकित भाव 
से द्वार पर ही खड़ा रहा | शीघ्र हों मुकको माळूम हो गया कि 
उपस्थित सज्जन कुछ उपदेश सुन रहे हे । धीरे धीरे मेरे अन्दर 
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यह विचार दृढ़ हो उठा कि ये साधु सच्चे योगी हैं। अन्य लोगों 
के समान किताबी ज्ञान के व्यक्ति नहीं हैं। मेरे मन में ऐसी 
घारणा क्यों बैठ गई, में स्वयं नहीं जान सका | 


6 अचानक महात्मा ने द्वार को ओर नज़र दोड़ायी | हम 
दोनों की चार आँखें ge । तव एक भोतरी प्रेरणा के वेग में 
आ कर मैंने मन्दिर में प्रवेश किया | महात्मा ने मेरी बड़े प्रेम से 
आवभगत की, बैठने को कहा और बोले-छः महीने हुए 
मुके तुम्हें शिष्य के 'रूप में ले लेने का आदेश मिला:था । अन्त 
में तुम आ ही गये ।! यह सुन कर मुझे संभ्रम ओर आनन्द दोनों 
ने एक साथ घेर लिया । मुझे याद .आ गयी कि ठोक 
छः महोने Ta ही मैंने adan YS की थो | खेर | 
यों मुझे मेरे गुरू मिल गये । इसके बाद वे जहाँ जहाँ जाते थे में 
उनके पीछे हो लगा रहता था। वे कभो शहरों में जाते, कभी 
घने जंगलों के निर्जन प्रदेश में । उनकी कृपा और मदद से 

da मारी पर उन्नति करने लगा और इतने वर्ष बाद मुझे चैन 
मिला । मेरे गुरू ने अनुभव करके योग को अच्छी सिद्धियाँ 
आप्त की थीं । यद्यपि मेरे गुरुदेव केवल हठ योग का अनुसरण 
करने वाले थे, तो भी अनुभव में वे किसी सिद्ध योगी से कुछ 
कम न थे । योग मार्ग के कई प्रभेद हैं। अभ्यासा और अपनी 
यद्धतियों में वे बहुत भिन्न हैं। जिस माग को सुमे दीक्षा मिली, 
नही अकेला ऐसा मागे हे जिसमें मन के बदले शरीर से ही 
साधना शुरू होती दै. । मुझे प्राणायाम का तरीक़ा सिखाया गया | 
एक बार योग की एक क्रिया की सिद्धि में मुझे ४० दिन तक 
उपवास भो करना पड़ा AT | 


“ तुम सोच सकते हो कि gA किस प्रकार का आश्रये हुआ 
होगा जूब कि पक वितू मेरे गुरू ने मुझे b चुला भेजा और 
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कहा--अभी तुम्हारे पूर्ण सन्यास लेने का समय नहीं आया 
है । अपने घर वालों के पास लौट जाओ, और साधारण जीवन 
विताओ । तुम विवाह कर लोगे और तुम्हारे एक लड़का भी 
होगा | तुम्हें अपने ३९ वें साल में कुछ संकेत मिलेंगे । उसके वाद 
तुस संसारी जीवन के परित्याग के योग्य हो जाओगे | तव तुम 
किर जंगलों में चले जाओगे ओर एकान्त मनन में तव तक डूबे 
रहोग जव तक कि तुम्हें वह परम पुरुषार्थ न मिले जिसकी सभी 
योगी खोज करते हें । में तुम्हारो प्रतीक्षा करवा रहूँगा। तुम मेरे 
पास आ सकते atl? 

सेने उनकी आज्ञाओं का पालन क्रिया । घर लौट कर एक 
साध्वी से अपना विवाह कर लिया । उससे एक लड़का हुआ । 
लेकिन इसके कुछ दिन वाद ही मेरी St की मृत्यु हो गई । मेरे 
मॉँ-चाप तब तक स्वगे सिधार चुके थे। अतः में अपना गाँव 
छोड़ कर यहाँ पर चला आया । यहाँ एक बुढ़िया के मकान पर 
रहता हूँ जो मेरे गाँव को ही है ओर AMA वचपन से जानती 
है। वह मेरे घर-बार का काम देखती है, ओर चकि जीवन के 
अनुभव ने. se. RAR वना दिया है वह मुझे मेरा विरक्त जोबन, 
जो कि हमारे सम्प्रदाय का एक प्रधान विहित नियम है, विताने 
देंती है । ? 

ब्रह्म की आत्म-कथा पूरी हुई | उससे में इतना प्रभावित हो 
गया कि मेरी प्रश्‍न पूछने की इच्छा ही शान्त हो गई। दो तीन 
मिनट तक एकदम सन्नाटा छाया रहा। फिर ब्रह्म उठे और 
अपने घर की ओर धीरे घोरे चलने लगे । हम दोनों भी उनके 
पीछे हो लिये । | 
... रास्ता ताड़ के वृक्षा के सुन्दर मुरसुटों से होकर जाता था । 
सूये के स्वच्छ आलोक में नदी का जल जगमगा रहा था। 
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उसी के किनारे चलते चलते लगभग एक घंटा बीत गया. तब 


कहीं हम मनुष्यों के वीच में आए। मछुए जाल लैंकर कमर 
तक गहरे पानो में खड़े हो कर पुराने ढंग सं महल! पकड रहे 
भे। रंग-बिरंगी चिड़ियाँ नदी के जल पर उड़ती ge दृश्य की 
सुन्दरता की मनोज्ञता को ओर भो बढ़ा रही थीं। समुद्र को 
ओर से आनेवालो सुगन्धपूण हवा धीरे से हमारे बगल 
में से कम कर वह उठी। हम कुछ खेद के साथ नदी को 
पीछे छोड़ एक सड़क पर चलने लगे। सुरां का एक झुंड 
गुरगुराता हुआ हमारे बाजू से गुज़रा। एक पासी ओरत हाथ 
में डंडा लिए उस मंड को चलाती थो, और इधर उधर बहक 
कर भागने वाले बेचारे सुअरों को बाँसों की चोट भी खानी 


पड़ती थी | 


ब्रह्म ने घूम कर हमसे बिदा लेनी चाही । मैंने यह आशा 
प्रकट की कि वे फिर से मिलने की अनुमति दें । उन्होंने हमारी 
प्रार्थना मंजूर कर ली । तब मैंने साहस करके पूछा कि क्या वे 
अपने शुभागमन से मेरी रारीव कुटी को पावन करने को कृपा 
न करेंगे। मेरे ब्राह्मण ,साथी को आश्चयं सागर में डुबाते इए 
ब्रह्म बोल उठे : की; 

“क्यों नहीं ? आज शाम को तुम्हारे यहाँ आवेगे । 

x x x X 


.. गोधूलि के समय में ब्रह्म सुखानन्द की बड़ी उत्कंठा से 

प्रतीक्षा करने लगा । मन में. कई प्रश्नों के उठते और गिरते रहने 
से एक बेचैनी फैल गई थी। उनकी संक्षिप्त जीवनी ने मुझको 
मोहित कर लिया था, और उनके विचित्र चरित्र और बर्ताव को 
देख कर सें चकित हो गया था । - 
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"नौकर ने उनके आगमन की सूचना दी । में हाथ जोड़े उनकी 
आवभगत करने के लिए सीढ़ियाँ पार कर बरामदे से नोचे उतरा | 
हाथ जोड़ कर प्रणाम करना हिन्दुओं का साधारण अभ्यर्थना 
का तरीका है | इसका गुप्त अथे वाद में मुझे माळूम हुआ, 
'पर बह यूरोपीय लोगों को अवश्य ही विचित्र माळम होगा | इस 
Tua से यह अर्थ सूचित होता है कि 'हम दोनों की आत्माएं 
अभिन्न हैं ।? किसी यूरोपियन के इस तरीके से नमस्कार करने 
-से हिन्दू लोग बड़े 'प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा विरले ही हुआ 
करता है । यूरोपियनों के यहाँ दाथ मिलाने का जो अथं है. वही 
and हिन्दुओं के यहाँ नमस्कार करने का डे । में हिन्दुओं से 
उनका आत्मीय बन कर मिलना चाहता था | अतः जहाँ तक मुझे 
:माळूम था मैं हिन्दुओं के आचार और रस्म-रिवाज के अनुकूल 
चलन को चेष्टा करता था। इसका तात्पर्यं यहद कभी नहीं था कि 
मैं भी हिन्दुस्तानी बन जाना चाहता था। मेरा यही मतलब था 
'कि मैं उनसे ठीक वैसा ही सळूक करूँ जैसा कि उनसे में स्वयम्‌ 
“चाहता था | | Bid | 
ब्रह्म ने मेरे साथ बड़े कमरे में प्रवेश किया ओर वे पालथी 
:मार कर जमीन पर बैठ गये । मैने उनसे पूळा-- आप सोफ़ पर 
wat नहीं बेठते ? उस परं तो बड़ा आराम रहेगा ।” किन्तु उन्ह 
A पक्के फश को ही पसन्द किया। . |. .. ` | 
मैंने उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया आर कुछ नाश्ता 
“करने की प्रार्थना को । उन्होंने मेरा. दिया हुआ भोजन ग्रहण 
"किया और भोजन करते समय बरावर मौन वने रहे । . 
भोजन के बाद मेरी इच्छा हुई :कि अपनी राम कहानी उन्हें 
सुना कर कह दूँ कि मैंने उनके शान्त जीवन में अचानक क्यों 
“दखल दिया है | ऐसा कहना मेरे लिए उचित ही था । अतः सक्षेप 
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सें मैने उनसे उन प्रेरक शक्तियों का जिक्र किया जिनके कारण 
भुक भारत-दशेन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके वाद ब्रह्म ने 
मुझ से कुछ खिंचे से रहने के अपने ढंग को छोड़ दिया और वेः 
दोस्ताने तौर पर मेरे कन्धे पर अपना हाथ रख कर कहने लगे-- 
“मुझे यह सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि पश्चिम में भो तुम्हारे 
जैसे आदमी रहते हैं | तुम्हारी यात्रा व्यथ नहीं होगी क्योंकि 
तुम वहुत कुछ सीख लोगे । मेरे लिए यह आनन्द का दिन है कि 
हम दोनों को भाग्य ने मिला दिया | भाई! जो कुछ तुम जानना: 
चाहते हो पूछो । अपनी प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन किये विना जो. 
कुछ बता Aaa उतना अवश्य ही वता दूँगा । 


इन शब्दों को सुन कर मेरे जी में जी आ गया. प्रतीत होः 
रहा था कि मेरे भाग्य जाग रहे हैं। मेंने ब्रह्म से “उनके योग 
मार्ग का स्वरूप, उसका उद्देश्य ओर इतिहास आदि बताने की 
प्राथना की | 


“कौन कह सकता है कि हठयोग, जिसका कि सेने अध्ययन' 
किया है, कितना प्राचीन है । हमारे गोप्य मन्थों में लिखा हुआ है 
कि भगवान शिव ने घेरण्ड agfa के लिए इस योग को प्रकट 
किया था। उन ऋषिवर ने अनुग्रह करके इसे मार्त्यन्द्र जी कोः 
सिखाया | इस प्रकार हजारों वर्षा की गुरु-शिष्य परम्परा से योग 
विद्या का क्रम जारी रहा है। लेकिन कितने हजार वष पूव इसकी 
उत्पत्ति हुई, यह न तो हम जानते हैं और न जानने की परवाह ही 

| हमें इतना अवश्य माळूम है कि योग-विद्या सभी अन्यः 
Weta प्राचीन है। उस पुराने ज़माने में भी मनुष्य इतना 
गिरा हुआ था कि देवताओं को उसकी मुक्ति का मागे शारीरिक 
क्रियाओं की साधना के द्वारा बताना पड़ा। सिद्ध-हस्त योगियों.को 
छोड़ कर हठयोग को बिरले ही कोई आदमी जानता है:।. और जो 
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जानता. है उसंको भी इस विद्या का सच्चा स्वरूप वहुंत ही कम 
ससम में आया होगा | आम लोगों में हठयोग के वारे में बहुत रालत-- 
फ़हसियाँ फैली हैं और उसके विषय में कुछ अजीब धारणा वन 
गई है । चूँकि इसके तत्व के जानने वाले बहुत ही विरले पाये 
जाते हैं, सबसे तुच्छ और भ्रान्त सिद्धान्त और रद्दी अभ्यास खुले 
तौर पर आम लोगों में विना रोक-टोक हठयोग के नाम से चल 
पड़े हैं। बनारस जाकर देखो. वहाँ एक आदमी रात-दिन galat 
कीलो के at पर लेटा दिखाई देगा। दूसरी जगह एक ऐसा 
व्यक्ति मिलेगा जो एक हाथ को हमेशा ही ऊपर उठाये रहता है; 
यहाँ तक फि उसकी सांस-पेशियाँ सूख गई हों और उसके नख 
बहुत ही लम्बे हो गये हों । तुमको लोग बतायेंगे कि ये सभी ga- 
योगी हैं । लेकिन यह वात भूठ है । ऐसे लोगों के कारण हृठयोग . 
को उत्तमता पर धव्या आ गया है। इनके लिए हमें शरमिन्दा 
होना पड़ता है। आम लोगों को सुलावा देने के लिए इस प्रकार 
शरीरं को यंत्रणा देना हठयोग का उद्देश्य ही नहीं है। Tae 
जो अपने शरीर को दु:ख देते हैं. भ्रम में पड़े हुए हें । ऐसे लोग: 
किसी मित्र से या जनश्रुति से थोड़े बहुत हठयोग के अभ्यास 
सीखं जाते हैं और शरीर को खूब ही यंत्रणा देने में बाजी मार 
लेते हें । बस, इतने से ही वे उप्त हो जाते IG उनको हठः 
योगं के सच्चे उद्देश्य और सिद्धान्तों का परिचय नहीं है वें w 
अभ्यासा को aga ही विरूप वना देते हँ और अनुचित रूप से: 
Ad काल तक इन्हीं में रत रहते हें । तव भी साधारण जनता 
ऐसे मूर्खा की वड़ो इज्जत करती है आर उन पर .खूब ही पेसे 
छुटाती है 1” | 
` मैंने बात काटते हुए कहा--“तो इसमें उनका दोष ही 

~ a 
कया है १: सच्चे योगी तो अपने को प्रकट नहीं करते ओर अपने 
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“अमूल्य विज्ञान को छिपाए रखते हैं। ऐसी सूरत में रालतफहमियाँ 
अवश्य ही फैलेंगी ।” 
ब्रह्म ने अपने कंधे ऊँचे किये। उनके मु ह पर घृणा को एक 
"मलक प्रकट हुई । वे बोले : 
८ कया राजा-रइस अपने जेवर सभी के देखने के लिए खुली 
सड़क पर छोड़ जाते हैं ? क्या वे अपने अमूल्य Tai को महलों 
` के तहखानों में बड़ी arta से छिपाते नहों हैं? हमारा योग 
“विज्ञान एक दुलेभ रत्न है। उसके समान कोई प्राप्य रन्न 
मनुष्य के लिए नहीं है। क्या ऐसे जोहर को किसो ऐरे-गैर के 
-वास्ते आम सड़क पर फेंक दे' ? जिसको यह अमूल्य धन पाने 
की लालसा हो, वह उसके लिए प्राणपण से खोज करे; यही 
“याग के समझने का एकमात्र ओर सही माग है। वार बार हमारे 
ग्रंथ इस अमूल्य धन को गुप्त रखने को ताकीद करते हें । हमारे 
आचाये लोग ऐसे लोगों को, जो वर्षों तक परीक्षां किये जाने पर 
` खरे निकले, इस मार्ग के सच्चे मम॑ को बता देते हैं । हमारा योग 
अन्य सभी योग पद्धतियो से अधिक रहस्यपूर्ण है। इसके मार्ग 
“में खतरनाक जाश्षिमें हैं और वे जोखिमें केवल साधकों के लिए 
“ही नहीं अन्य लोगों के लिए भी खतरनाक हैं। क्या तुम यह 
समते हो कि उसके गूढ़ रहस्य में तुमको ही बता सकता हूँ ? 
. “नहीं। मैं उसको प्रारम्मिक और स्थूल वाते ही तुम्हें वता सकता 
हैँ और वह भी बहुत ही सावधानी के साथ । ” 


“अच्छा | समका ।? ` . | 
... “लेकिन हमारे इस विज्ञान का एक पहल है जिसके बारे 
AI से साफ साफ़ बात कर सकता हूँ। यह वह विभाग हे 
“जिससे साधुना .म्रारम्भ करने वाले अपने विभिन्‍न अवयवों को 
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-मजबूत करते हैं और जिससे उनको संकल्प शक्ति पक्षी बनती है। 
इसके बाद ही वे सच्चे याग के कठिन अभ्यासों का प्रयाग करने 
योग्य हो सकेंगे। ” : 

ae तो यूरोपियनों के लिए बड़ा ही रोचक विषय होगा । ” 


४ शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों को दृढ़ वनाने के लिए 
हमारे यहाँ २० से कुछ अधिक अभ्यास हैं | उनसे SF बीमारियां 
'रोकी और दूर भो की जा सकती हैं। इनमें कुछ सुद्राएं हैं. जिनसे 
मुख्य नाड़ो-चक्रों पर अधिक दवाव पड़ता दै । फलतः ऐसे कुछ 
अवयव जो अपना काम ठीक ठीक न कर रहे हां मदद पा कर 
-ठीक और चंगे हो जायेगे । ” ' 

८ आप ओषधि इस्तेमाल करते हैं ? ” 


८ हाँ, यदि उनकी आवश्यक्ता हो । ऐसी ओषधियाँ 33 
-पक्ष में उखाड़ी जाती हैं। शरोर को स्वस्थ रखना पहला RASA 
है । इसके वास्ते चार खास तरीके के अभ्यास सिखाये जाते FI 
सचसे पहले नाड़ियों को शान्त करने के लिए शरीर को आराम 
देना पडता है। आराम देने की एक खास कज्ञा है। इसके 
लिए चार अनुकूल आर उपयोगी अभ्यास हैं । स्वस्थ 
जानवरों के शरोर को ढोला करने कें ढंग को गोर से देखने 
पर, चार अभ्यासों का आविष्कार किया गया था । उनसे हर एक 
अवयव को आराम पहुँचा सकते हैं । फिर हम अपने शरीर को 
भीतर से साफ़ करते È I इसे लिए भो कुछ विशेष उपाय हें जो 
तुम्हें विचित्र माळूम होंगे, लेकिन उनका बड़ा ही अच्छा परिणाम 
“होता है । सबसे अन्त में प्राणायाम साधना सिल्लाया जाता है | 

मैंने कुळ अभ्यास देखने को इच्छा प्रकट की | 

ब्रह्म मुस्करा .पडे | बोलेः . 
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` “इभो में जो तुमको दिखाने जा रहा हँ उसमें कोई गोपनीय 
बात नहीं हे । सबसे पहले आराम पहुँचाने को कला को हो 
लीजिए | इसके बारे में विल्ली को देख कर हम कुछ सीख सकते 
हें । मेरे गुरुदेव एक बिल्ली को चेलों के बीच में छोड़ा करते थे 
ओर हम लोगों से कह देते थे कि दोपहर की धूप लगने पर बिल्ली 
जब सोने लगे तो उसकी चेष्टाओं को गौर से देखो । वे कहते थे 
कि चूहों के बिल के सामने बिल्ली किस प्रकार अपने को सिकोड़' 
लेती है इसे ध्यानपूर्वक देखो | उनका कहना था कि आराम करने 
का उत्तम ढंग बिल्ली से वढू कर दूसरा कोई नहीं सिखा सकता | 
बिल्ली जानती है कि अपनी शक्ति को पूर्णेरूप से संचित रखना 
चाहिए | तुम लोग सोचते हो कि तुम आराम करना खूब जानते 
हो, लेकिन असलियत में यह वात ठीक नहीं है । तुम लोग 
- थोड़ी देर तक कुर्सी पर बैठते हो, फिर उसी कुर्सी Rai 
डुलने लगते हो ; कभी किसी पैर को सिकोड़ लिया कभी किसी 
को, अब एक हाथ फला दिया, फिर थोड़ो ही देर में उसे दूसरे 
ढंग से रख लिया | संक्षेप में वात यह है किं किसो भी तरीके से 
एक-आध घंटे तक हिले डुले बिना तुम लोग रह नहीं संकते। 
हाँ, यह सच है तुम कुसी से उठते नहीं हो और वाहर से देखने 
पर माळूम होगा किं तुम आराम कर रहे हो | लेकिन जानते हो 
तुम्हारे मन में एक के बाद एक करके विचारों की धारा बहती 
रहती है। इसी को तुम लोग आराम करना कहते हो ? क्या यह 
सचल रहने का एक दूसरा ढंग ही नहीं है 2” | 
“qe मुझे कभी नहीं सूझा | यह मेरे लिए बिलकुल नई 
बात है ।” 
“जानवरों को आराम करने का तरीका भली प्रकार माळूम 
है। लेकिन बहुत ही थोड़े मनुष्यों को इसका ज्ञान है। इसका 
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कारण यह है कि जानवर प्राकृतिक प्रेरणा के अनुकूल चलते हैं 
“ओर मनुष्य अपनी बुद्धि तथा विचारों के अनुकूल । चूंकि आयः 
मनुष्यों का अपन ही विचारों पर अधिकार नहीं रहता, उन 
विचारों के बुरे परिणाम उनके शरीर और नाड़ियों में प्रकट होने 
'लगते हैं । अतः सच्चा आराम किस चिड़िया का नाम है वे शायद 
ही जानते हैं | 


तब हमें आराम करने का कौन सा ढंग अपनाना 
चाहिए ९” ' 


“सब से पहले तुम्हें भारतीयों के बैठने का तरीका अख्तियार 
-करना होगा । तुम्हारे se देशों में कुसियों का भले ही उपयोग 
'हो तो हो, पर योगाभ्यास करने की योग्यता कमाने की यदि 

` तुम्हारी इच्छा हो तो अभ्यास के !समय कुर्सियों को दूर 
रखने की तुम्हें चेष्टा करनी होगी | बैठने के हमारे तरीके 
-में सचमुच वडा सुख होता है। जब हम काम-काज से या 
चल-फिर कर थक जाते हैं, कुछ देर तक आसन मार कर बैठने 
'पर सारे शरीर को सुख मिल जाता है। उसे सीखने की सबसे 
सुलभ पद्धति यह है कि अपने कमरे की दीवार के पास एक 
आसन बिछा लो । इस पर जैसे तुम्हें अधिक से अधिक आराम 
मिले बैठ जाओ और दोवार से पीठ लगाओ | फिर अपने पैरों को 
'भीतर की ओर घुटनों के पास मोड़ लो ताकि एक पैर दूसरे पर 
आ जाय | ख्याल रहे कि ऐसा करने में asia पर किसी 
प्रकार का अनुचित दबाव न पडे । अतः पहला अभ्यास यही है 
fe इस प्रकार बैठ कर अपने शरीर को अचल Ga | हाँ धीरे 
धीरे साँस लेने की चेष्टा तो जारी ही ait | इस आसन से 
JA पर तुम्हें यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि अपने सारे विचारों 
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को लौकिक बातों से फेर लो ! बेहतर है कि किसी सुन्दर वस्तु; 


SAAT या फूल का ध्यान करो ।” 


मैंने आराम कुर्सी छोड़ दी और जमीन पुर बैठ कर ब्रह्म के 
कहे हुए आसन के अभ्यास में लग गया। यह आसन उसी ढंग 
का है जैसे कि पुराने जमाने में दर्जी लोग अपना कास करते 
समय बैठते थे । : epee 

ब्रह्म ने कहा-“ तुम तो इसे बहुत ही सहज A कर लेते हो i 
औरों को बड़ी दिक्कत होगी । और यूरोपियनों को ऐस बठने का 
अभ्यास ही कहाँ है ? हाँ तुमसे एक ग़लती अवश्य हुई & | देखो, 
अपनी रीढ़ को सीधा रक्खो | अब दूसरा आसन दिखाऊँ 2” 


ब्रह्म अपने Tat को एक के ऊपर एक पहले जैसे रख कर 
धीरे धीरे घुटनों को Get की ओंर उठाने लगे | इससे उनके पैर 


कमर से कुछ ऊपर उठ गये । इसके बाद उन्होंने . अपने हाथों से. 


अपने घुटनों को लपेट लिया | 

वे फिर बोलेः 

Cle तक खड़े GAS बाद यह. आसन करने से अधिक 
सुख मिलेगा । ध्यान रदे, शरीर का अधिक भार आसन पर at 
डाला जाय । जब-कभो तुम्हें ASAE हो इत आसन का GF 
मिनट तक अभ्यास कर सरते हो। इस आसन से कुळ खास 
नाड़ी चक्रों को काफ़ो शान्ति मिलेगी । ” 

“ag तो बहुत सरल है !? 

6 आराम करने की विद्या सोखने में किसी जटिल बात को 


कोई masa नदीं है। सच दै, जो अभ्यास सब से अधिक 


सरल हो उसोसे सबसे अधिक लाभ होगा । अपनी पीठ क बल, 


चित्‌ लेट जाओ, पाँव पास पास पसार दो और अंगूठों को बाहर. 
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की ओर फेर लो, अपने हाथों को फेला कर वदन के वगल में 
लगा लो, हर एक साँस-पेशी को, रग-रग को ढीला कर लो,. 
आँखें Acq कर लेना और शरीर का सारा भार Wat पर डालना । 
यह अभ्यास IE पर लेट कर नहीं क्रिया जा सकता क्योंकि 
खास कर रीढ़ को समान रूप से सोधा रखना पड़ता हे । ज़मीन ' 
पर एक ag विछा कर यह आसन करना ठीक होगा । इस 
आसन में प्रकृति की शान्तिदाथिनी शक्तियाँ खिल उठेंगी और 
शान्ति पहुँचादेगी | इसको शव आसन कहते हैं । अभ्यास करने 
पर इनमें से किसी भो आसन को एक घंटे तक यदि चाहो तो : 
साध सकते हो । इनसे रगां ओर स्वायुओं का तनाव दूर हो 
जायगा और शारीर में प्रसन्नता विराजेगी, मन को शान्त करने से . 
पहले शरीर की मांस-पेरायों को शान्त और प्रसन्न करने की 
बड़ी जरूरत है 1? 

८ आपके ये. अभ्यास किली न किसी प्रकार शान्त हो कर : 
बैठना मात्र दी तो हैं 2” 

८४ इसका क्या कम मूल्य है? तुम पश्चिमी लोग सदैव ` 
सक्रिय रहने पर बहुत ज़ोर देते हो। पर क्या आराम तिरस्कार ` 
करने के याग्य वस्तु है ? शान्त ओर प्रसन्न aka का कोई 
महत्त्व ही नहीं है ? शान्ति और आराम योगाभ्यास के श्रीगणेश ` 
हैं । लेकिन यह केवल हमारे लिए ही आवश्यक हों सो वात नहीं, . 
सारी दुनिया को इसी की आवश्यकता है ।” 


x 


ब्रह्म के ये वाक्य अथे रदित नहीं थे। वे बोले-- आज के - 
लिए इतना qiia है | मुझे अज जाना है।” 


मैंने उनको बहुत धन्यवाद दिये और प्राथना की कि वे मेरे. 
ऊपर और ASHE करें। 
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उन्होंने जवाब दिया--“कल सुबह तुम मुझ से नदी के. 
किनारे मिल सकते हो . | E | 
अपना सफ़ेद दुशाला कंधों पर डाल कर उन्होंने हाथ जोड़ 
'कर प्रणाम किया और चले गये | 
उनके साथ अपनी दिलचस्प गुक्तगू , जिसे उन्होंने इतनी 
जल्दी खतम कर डाला था, पर मनन करने. के लिए में 
“अकेला ही रह गया। | 
x x x 
ने बरह्म सुखानन्द जी से कई बार भेंट को | उनके आदेशा- 
-चुसार मैं सुबह टद्दलने के समय उनके साथ हो लेता। जब मै 
उनको Ha लेता था तो वे शाम के वक्त मेरे यहाँ च्या जाते | 
शाम की ये बैठकें मेरे लिएं और मेरी खोज के लिए अत्यन्त 
. लाभदायक सिद्ध हुरै क्योंकि उस समय जब कि चंद्रमा को 
` चाँदनी चारों ओर छिटक जाती थी, दिन की धूप के समय की 
अपेक्षा अधिक तत्परता के साथ वे अपने रहस्य-ज्ञान फा खजाना 
लुटाते थे । 


ज़रा सो पूँछ-ताँछ करने पर मेरे मन की एक समस्या हल दों 
“गई जो सुरे चिन्तित किए हुए थी। मेरो यह हमेशा की धारणा 
थी कि हिन्दू लोग गेहुँआँ रंग के होते हैं । लेकिन ब्रह्म का शरीर 


क्यों हबशियों जैसे काले रंग का है ! 
इसका यही कारण है. कि बरह्म हिन्दुस्तान के आदिम निवा- 
सियों की सन्तान हैं। हजारों वर्ष पूव भारतवर्ष के परिचिमोत्तर 
Cara में से हो कर आयो के, जिन्होंने कि भारत पर सब से 
पहले आक्रमण किया था, मुंड देश पर टूट पड़े । वहाँ देशीय 
"द्रविड लोगों से उनको टक्कर लेनी पड़ी । अन्त सें. आयो ने द्रविडों 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १२५ ) 


को हरा कर भगा दिया! द्रविड़ लोगों ने पराजित हो कर दक्षिण 
की राह ली |. आज भी उन लोगों की एक अलग ही जाति है | 
तिस पर भी उन्होंने आयो के धर्म को अपना लिया है। इस देश 
की झुलसाने वाली गरम धूप के कारण उनके शरीर का रंग एक- 
दस काला पड़ गया। इसके अलावा अस्थियों को परीक्षा के 
आधार पर वैज्ञानिक अनुमान करते हैं कि द्रविड़ लोगों की उत्पत्ति 
अफ्रीका की किसी जाति से हुईं थी। अपनी उसी पुरानी रस्म 
के अनुसार द्रविड़ लोग अब भी लम्बी शिखा रखते हैं और 
अपनी पुरानी अस्पष्ट उच्चारण वाली भाषाएं, जिनमें तामिल 
सब से प्रधान है, बोलते हैं । 

_ बहम ने दावे के साथ 'कहा कि आयो ने द्रविड़ों से ही और 
कई चीज़ों की भाँति योग-विज्ञान.भी सीखा था। लेकिन जव 
मेने कुछ विद्वानों से इस वात का उल्लेख किया तो उन्होंने इस 
राय को एकदम श्रान्त कहा । अतः योग-विज्ञान की उत्पत्ति के 
वारे में मैं और अधिक न लिख कर इसे यहीं छोड़ देना उचित 
AARM हूँ | f 

में योग और शारीरिक व्यायाम के विषय पर कोई अंथ 
लिखने नहीं बैठा हॅ । अतः में कुछ अभ्यासों का ही जिक्र 
करूँगा जो हठयोग में बहुत मुख्य हैं। ब्रह्म ने जो बीसों. 
आसन मुझे दिखाये थे वे aga ही विचित्र और यूरोपियनो की 
दृष्टि में या तो परिहासपूर्ण या एकदम असम्भव या दोनों प्रकार 
के जँचेंगे | इनमें शरीर के Saad को aga ही टेढ़ा-मेढ़ा करना 
पड़ता है। ब्रह्म को इन अभ्यासों का प्रदर्शन करते हुए जव मैंने 
देखा तो सुमे साफ़ साफ़ प्रकट हुआ कि हठयोग बड़ा ही कठिन 
है । मैंने ब्रह्म से प्रश्‍न किया: | 

“आपके हठयोग में ऐसे कितने अभ्यास हैं १” 
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हठयोग में ८४ आसन हें | लेकिन मुझे तो अभी ६४ हो 
आसनं माळूम हैं ।” बोलते बोलतें उन्होंने एक नवीन आंसन, जो 
उन ६४ में से एक था, धारण किया और उसमें उन्हें उतना ही. 
आराम था जितना कि मुझे अपनी आरांम-कुसी में । उन्होंने मुझसे 
कहा कि यह आसन उनको सबसे अधिक प्रिय है। यह .उतनां 
कठिन न था और कष्टप्रद तो नहीं माळूम. होता था | उनका वायाँ 
पाँव जंघा से लगा था और दाहिना पाँव मुड़कर नीचे. रक्खाः 
था जिसपर उनके शरीर का समस्त भार सधा था I 

मैंने पूछा--/“इस आसने का क्या प्रयोजन है १”. | 

“इस आसन में बना रह कर यदि योगी एक विशेष प्रकार 
का प्राणायाम करे तो उसको चिर-यौवन प्राप्त होगा ।” 

“बह प्राणायाम किस प्रकार का है १? . 

“मुझे यह बतलाने की अनुमति नहीं है ।” . .. 

“डन सप्तस्त आसनों के कौन से प्रयोजन हे ९? 


‘oq नियत समय तक एक ही आसन में बैठे या खड़े - 
रहना, केवल इतना ही तुम्हारी नजर में क्या कुछ भी महत्त्व नहीं 
रखता ? यदि तुम्हें सफलता पानी है तो इन आसनों को साधे 

. हुए तुम्हें अपने ध्यान को एकांग्र करना होगा ताकि तुम्हारे भीतर 
< जो प्रसुप्त शक्तियाँ हैँ वे जाग जावें | इन शक्तियों का:सम्बन्ध 
प्रकृति की गुप्त महिमाओं से है। अतएव जब तक प्राणायाम केः 
अभ्यासों का उपदेश प्राप्त न हो तब तक उन शक्तियों का पूरा 
ajal किया जाता क्योंकि प्राण की भी बड़ी गम्भीर महिमा 
Ql यद्यपि ऐसी शक्तियों को जगाना ही हमारे योग का प्रधानं 
उद्देश्य है. तो भी तुम्हें इस बात का: स्मरण रखना चाहिए कि 
लगभग २० ऐसे भी अभ्यास है. जो शरीर की बीमारियों को दूर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


( १२७. ) 


करने .आर स्वास्थ्य की रक्षा करने में बड़ी मदद ward 
हैं। कुछ ऐसे भी अभ्यास हैं जिनसे शरीर के कई प्रकार के मल 
आर अशुद्धियाँ दूर हो जाती हें । क्‍या ये कम प्रयोजन हैं ९ 
अन्य. अभ्यासों की सहायता से हम अपने मन और आत्मा को 
. चश में कर लेते हे क्योंकि इसमें: कोई सन्देह नहीं है कि जैसे मन 
ओर विंचार का शारोर पर प्रभाव पड़ता है उसी भाँति से शरीर 
का भी सन आर विचार पर प्रभाव पड़ता ही है । योग के उच्च 
कोटि के अभ्यास करते समय, जब किं घंटों तक योंगी ध्यान सें 
डूबा रहता है, उचित आसना से शरीर स्थिर रहकर: सन को 
. विक्षिप्त होने से केवल बचाता ही नहीं है वल्कि मन कों उसके 
यत्नों में मदद भी पहुँचाता है । इन सबके अतिरिक्त अनवरत जो 
इन आसनों का अभ्यास करता रहता है उसको संकल्प शक्ति 
बेहद बढ़ जाती है । ये सभी बातें हमारे योग मार्ग में केसा महत्त्व 
. रखती है यह तुम सहज ही समझ गये होगे ।” 


`` “तत्र भी पैरों तथा शरीर के अन्य अवयवों को इतना टेढ़ा- 
मेंढा करने की कोन सी ज़रूरत है 2” 

“सारे बदन में कई नाड़ी-चक्र fret wel हर एक 
आसन का एक न एक नाड़ी-चक्र पर प्रभाव पड़ता है। नाड़ियों _ 
के ज़रिये हम अपने शरीर के अन्य अवयवों ओर मानसिक 
विचारों पर अधिकार पा सकते हे । जिन नाड़ी-चक्रों पर हम 
ओर किसी प्रकार से दबाव नहीं डाल सकते, उनपर अवयवों के 
देढ़े-मेड़े करने से जोर पड़ जाता है 1” 

“अब समझा ।” 


इस योग-च्यायाम का मूल अथं अब मेरे मन पर साफ़ साफ़ 
अंकित होने ल॒गा । यूरोपीय और अमरीकन व्यायाम पद्धतियों 
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के सूल सिद्धन्तों के साथ इसकी तुलना बड़ों दिलचस्प मालूम 
पड़ने लगी । सेने ब्रह्म से इन पाश्‍चात्य व्यायाम पद्धतियाँ का 
उल्लेख किया । 


“कं इन adi को नहीं जानता । किन्तु मैंने गोरे सिपा- 
हियों को मद्रास के पास कसरत करते देखा है । _ उनको गौर से 
देखने पर शिक्षकों का आशय झुक पर प्रकट हो गया | उनका 
प्रधान उद्देश्य माँस-पेशियों को दृढ़ बनाना माळूम हुआ, क्योंकि 
पाश्‍चात्य लोगों के अच्छे से अच्छे गुणों का प्रधान महत्त्व शारी- 
रिक स्फूर्ति और सक्रियता 'ही है। यही वजह है कि तुम लोग 
बड़े वेग के साथ अपने अवयवों से वार बार व्यायाम कराते हो | 
तुम अपनी शक्ति का बड़े जोर के साथ व्यय करते हो ताकि 
उसके बदले में तुम्हारी माँस-पेशियाँ दृढ़ हो जायं और तुम्हारा 
बल और अधिक बढ़े । बेशक ठंडे देशों के लिए इस प्रकार का 
व्यायाम उत्तम है 1” न 

“आपकी समक से दोनों मार्गों में क्या प्रधान अन्तर है ९” 

हमारे योगाभ्यास में आसन IKU ही प्रधान al एक 
बार आसन महण करने पर फिर हिलने तक की आवश्यकता 
नहीं होती । गति-प्रधान और सचल रहने के लिए आर अधिक 
. शक्ति चाहने के बदले हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना चाहते 

हें । यद्मपि स्नायुओं को और मज़बूत करने से अवश्य ही लाभ 
होता है, तब भी हमारे विचार से उनके पीछे जो संचित शक्ति 
होती है उसी का अधिक महत्व है | उदाहरण के लिए यदि तुम 
से यहद कहा जाय कि एक विशेष प्रकार से सर के बल खड़े होने 
से सारा मस्तिष्क रक्त से घुल जायगा और नाड़याँ शान्त होंगी 
ओर कुछ कमजोरियाँ भी दूर होंगी तो तुम पश्चिमी लोग एक छण 
में उसको कर डालोगे और बार बार बड़े वेग के साथ उसी को 
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दुहराओगे | इस ce से जिन मांस-पेशियों से काम लेना पड़ता है 
वे तो जरूंर ही बलिष्ठ हो जायँगी लेकिन . अपने हो ढंग से इसी 
अभ्यास को करने वाले योगी को जो लाभ प्राप्त होता है वह तुम 
को शायद ही नसीव होगा |” 

“वह लाभ कोन सा है ९”, 

“योगी उसी अभ्यास को वड़ी शान्ति के साथ, दृढ़ संकल्प 
से करेगा और उससे जहाँ तक बन पड़ेगा कुछ मिनटों तक 
आसन स्थिर रखने की चेष्टा करेगा। अच्छा, में तुमको सर्वाङ्ग 
आसन तो दिखा दूँ ।? | 

यह कह कर ब्रह्म ने AAS आसन का तरीका दिखा दिया । 
पाँच मिनट तक इसी आसन में रह कर फिर त्रह्म ने उस आसन 
से होने वाले लाभ वताये | वोलेः 

“इस आसन से रक्त अपने ही दवाव के कारण कुछ ही 
मिनटों के अन्द्र मस्तिष्क में आजायेगा । साधारणतया दिल के 
धड़कने से, उसकी गति के दवाव से रक्त ऊपर की ओर जाता है | 
इस दोनों सागा सें अन्तर यही है कि यह आसन करने पर मस्तिष्क 
. ओर नाड़ियाँ प्रसन्न और शान्त होंगी । दिमागो काम करने वाले 

विद्यार्थियों को दिमाग के थकने पर, चन्द्‌ मिनट तक यह आसन 
_ करने से वडी ही शान्ति ओर आरास मिलता है | किन्तु केवल 
यही उसका एकमात्र गुण नहीं हे । जननेन्द्रियों को भी यह 
आसन zg बना देंता है। लेकिन ये सभी लाभ तभी मिलेंगे जब 
सबोङ्ग आसन हमारे निर्धारित ढङ्ग से किया जाय न कि फुर्ती से 
जिसे पाश्‍चात्य लोगों में बहुत महत्व दिया जाता है ।” 


“यदि मैंने समझने में भूल नहीं की है तो आप का यही 
कहना है कि पूर्वीय पद्धति में शरीर सम और अचल रहता है 
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जब कि पश्चिसीय तरीकों से शरीर में भारी उथल-पुथल हो 
जाती है ।? 

“हाँ , यही भेरा आशय है ।? | 

ब्रह्म ने जो विभिन्न आसन दिखलाए उनमें से एक और 
अभ्यास को मैंने पसन्द किया क्योंकि यूरोपियनों के लिए कुछ 
शान्ति और तत्परता से काम लेने पर, वह वहुत आसान ठहरेगा 
ओर seq ही सिद्ध हो जायगा। 

ब्रह्म ने सुझे सचेत करते हुए कहा--“एकबारगी इस आसन 
के जमा लेने को कोशिश मत करना । घोरे धीरे अपने 
घुटनों को माथे से लगाने का अभ्यास करना चाहिए | 
इस आसन के अभ्यास में सफलता प्राप्त होने में यदि कुछ 
हफ़े भी लग जायं तो कोई हज नहीं है। एक वार तुमने इस 
आसन को सिद्ध कर लिया तो फिर समझ लेना कि वरसों तक 
वह सिद्ध बना रहेगा |” 

सुझको बतलाया गया कि इस आसन के अभ्यास से te 
सीधी हो जायगी ओर उसकी कमज़ोरी के कारण होने वाली 
वीमारियाँ दूर हो जायँगी ओर शरीर में रक्त के बहाव [में कई 
अदूभुत परिवर्तन दिखाई देंगे | 

ब्रह्म ने फिर एक अन्य आसन का. प्रदेशन किया । घुटनों 
के पास अपने पैरो को घुमा कर Ge पीछे की ओर कर 
लिया जिससे दोनों एड़ियाँ नितम्ब में लग गई । फिर वे अपने 
बदन को पीछे की ओर Had झुक्राते ज़मीन पर लेट गये जिससे 
उनके कंघे जमीन पर लग गये | अपने हाथों को फिर अपने सिर 
के तले एक के ऊपर दूसरा कर दिया और उन पर अपना सिर 
रख लिया | इस सुन्दर आसन पर वे चन्द मिनट तक T ! फिर 
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उठ कर उन्होंने मुझको बताया कि इस अभ्यास से कंठ और कंधों 
तथा पाँवों की नाड़ियों को aga ही लाभ पहुँचता है। 

साधारणतया अंग्रेज़ों को प्रायः यह धारणा होती है कि 
आसत भारतीय झुलसाने वाली धूप और पौष्टिक भोजन के 
अभाव के कारण वहुत ही कमजोर रहता है। अतः यह जान : 
कर अंगरेजों को वेद अचरज होगा कि वहुत ही प्राचीन काल 
से भारत में इतनी अच्छी तरह सोची हुई देशी व्यायाम 
की यह पद्धति प्रचलित रही है। यद्यपि आज पश्चिम की 
व्यायाम-पद्धतियों में इतनी तरक्की हो गई है कि कोई भी 
उनकी उपयोगिता के चारे में सपने में भी शङ्का नहीं कर 
सकता तो भो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि शारीरिक 
उन्नति, स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण के वारे में उनका ज्ञान 
चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है । यदि पश्चिम अपनी चेज्ञानिक 
गवेषणा के ढंग से भारतीय योग-विज्ञान के अस्पष्ट अभ्यासों 
को किसी हद तक ग्रहण कर ले तो निश्चय ही हमें अपने शरोर- 
विज्ञान की अधिक पूर्णं जानकारी प्राप्त हो सकती है ओर हम 
शायद स्वस्थ जीवन की सोमा को और भी बढ़ा सकेंगे | 

फिर भी मुझे यही प्रतोत हुआ कि श्रम ओर समय को उप- 
योगिता की दृष्टि से हमें लगभग एक gia आसनों से अधिक 
को आवश्यकता नहीं है। वाकी जो ७० आसन हैं वे अधिक 
उत्साही साधकों से ही शायद पूर्णतया सिद्ध हो सकेंगे और वह 
भी तव जव कि वे इन अभ्यासों को अपनी कुमार अवस्था से ही 
जब कि अवयव अधिक कड़े नहीं रहते, शुरू कर | 

ब्रह्म ने स्वयं भी यह बात निम्न शब्दों में स्वीकार को : 
C “हर दिन बड़ी तत्परता के साथ मैंने इन अभ्यासों को 
लगातार. १२ वर्षों तक साधा है । तब भी मैंने कोई ६४ आसनों 
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को ही सीख पाया है । यह भी ख्याल करने की बात है कि मेंने 
बचपन से ही इनका अभ्यास शुरू कर दिया था क्‍योंकि उम्र 
बढ़ने पर इन अभ्यासा को शुरू करने से अङ्गों में बड़ी पीड़ा होतो 
है । वयस्क हो जाने पर abal माँस-पेशियाँ, आदि कठोर बन 
जाती हैं और बड़ी कठिनाई ओर पीड़ा से ही वे फिर कावू में 
लाई जा सकती हैं । किन्तु इस उम्र में भी निरन्तर अभ्यास सें 
आसन लाभ कितनी सफलता के साथ प्राप्त हो जाता है यहः 
देखकर आश्चर्य होगा ।” 
मुझे ब्रह्म की वातों में रत्ती भर भी शांका नहीं हुई कि 
निरन्तर अभ्यास से कई वर्ष में हरएक अवयव काबू में लाया 
जा सकता है। उन्होंने अपने बचपन में ही योगाभ्यास शुरू कर 
दिया था ओर यह वात कुछ कम महत्त्व की नहीं है | जैसे बचपन 
से अपना इल्म सोखने वाले ही प्रायः हाथ की सफाई दिखाने वाले 
सफल नट-वाजीगर बनते & ठीक उसी तरह हठयोग में सिद्धि लाभ 
के लिए यह aga ही आवश्यक है कि चढती जवानी में ही, अर्थात्‌ 
करीव २५ वर्षे की अवस्था से पूर्व, योगाभ्यास की शिक्षा प्रारम्भ 
की जाय। यह वात मेरो समक में कदापि नहाँ आती कि कोई 
प्रौढ यूरोपियन एक दो हड्डी तोड़े विना इन अभ्यासो का प्रारम्भ ही 
कैसे कर सकेगा । जव इस वारे में मैंने ब्रह्म से बहस की तो 
उन्होंने एक अंश में भेरी बात मान ली पर वे जिद्‌ के साथ 
अपनी ही वात पर अडे रहे कि यद्यपि हर एक को नहीं तो कम, 
से कम बहुतां को निरन्तर अभ्यास से सफलता अबश्य प्राप्त 
होगी । लेकिन वे यह बात जरूर मानते हैं कि इस कार्ये में यूरो- 
पियनों को अपेक्षाकृत कुछ अधिक कठिनाई होगी | 
“हम भारतीय बचपन से ही पालथी सार कर Ast करते हैं | 
क्या कोई भी यूरोपियन किसी प्रकार के कष्ट के बिना एक साथ 
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दो घंटे तक इस प्रकार बैठ सकता है ? ओर तव भी ध्यान देने 
की वात है कि पालथी सार कर बैठना ( पद्मासन) ही अन्य 
आसनों की प्रारम्भिक क्रिया है । हमारे विचार से पद्मासन सवसे 
उत्तम है | क्या तुमको वह दिखा दू १” 

फिर ब्रह्म नें gaat वह आसन दिखा दिया जो बुद्धदेव के 
असंख्य चित्र और मूर्तियों के जरिये यूरोपियनों को विदित हों 
गया है । अपने बदन को एकदम सीधा रखकर वे बैठ गये और 
फिर अपने दाहिने पेर को माडू कर बाँ३ जंघा से लगा fear! 
इसी प्रकार ad पैर को भी मोड़ कर दाहिने पेर के ऊपर सें 
दाहिनी Star से लगा दिया । उनकी एड़ी पेट के निचले भाग में 
लगी हुई थी और पाँवों के तलवे ऊपर की ओर थे । यह आसन 
बहुत ही मनोज्ञ था । इसमें शरीर वहुत ही समतुलित था । सुके, 
जान पड़ा कि ऐसे सुन्दर आसन को जरूर सीखना चाहिए । 

मैंने ब्रह्म का अनुकरण करने की चेष्टा की। TA अपने 
प्रयत्नों के पुरस्कार में केवल पिंडलियों में सख्त ददे ही प्राप्त हुआ। 
मैंने ब्रह्म से शिकायत की कि एक मिनट के लिए भी मुझसे यहः 
आसन नहीं साधा जाता। जव एक अजायवघर म वुद्धदव का 
एक पीतल को मूर्ति मैंने देखी थी तव इस पद्मासन में वे कितने' 
सुन्दर और मनोज्ञ मोळूस हुए थे | लेकिन अव यहाँ हिन्दुस्तान से 
उसी आसन का अनुकरण करने पर पैरों को इस प्रकार मोड़ना' 
कितना अस्वाभाविक और ददेनाक माळूम होने लगा | ब्रह्म सुस्क- 
राते हुए मुझे; उत्साह देने लगे पर उससे कुछ भी लाभ नहीं 
हुआ । मैंने उनसे कहा कि फिर कभी, इसका अस्यास 
करूँगा | 

en ~ 
wea कहा - “तुम्हारी सन्धियाँ, तुम्हारे अंगों के जोड़ 
बहुत ही कडे हैं | भविष्य में अभ्यास करने के पहले, घुटनों ओर 
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आदी हो गये हो, कि इन आसनों में तुम्दारे अंगों पर कुछ जोर 
अवश्य पड़ेगा | लेकिन हर रोज़ कुछ न कुछ अभ्यास करते रहोगे 
'तो सारी कठिनाई दूर होगी |” 
“मुझे इसमें सन्देह है कि मुझसे कभी भी यह आसन साधा 
"जा सकेगा या नहीं |” | 
“असम्भव शब्द को भूल जाओ । तुम्हें इसमें कुछ अधिक 
समय अवश्य लगेगा, पर सफलता ज़रूर मिलेगी । अचा- 
नक एक दिन तुम अपने को इसमें सफल पाओगे; एकदम 
अचानक ही ।?* 
इस समय तो यह एक यंत्रणा सा जान पड़ता है H 
“४ पीड़ा धीरे थोरे कम हो जायगी । यद्यपि पूर्ण सफलता 
'हाथ लगने में बड़ी देरी लगेगी तो भो थोड़े ही समय में ऐसी 
"स्थिति आ जायगो कि तब आसन लगाने में किसी प्रकार की 
पीड़ा नहीं होगी ।” 
३ aon क्या यह आसन इतनी मेहनत उठाने योग्य 

८ बेशक ! पद्मातन की इतनी महत्ता है कि इसको सीखे 

# मुके कहना ही पड़ता है किं बुद्ध की मुद्रा की नकल करने के 
'लालच में मेंने चड़ी कठिनता के साथ, waa वेदना को सहते हुए आठ 
महीनों तक इस आसन का अभ्यास किया ओर आलिर को मुझे सफलता 
हाथ लगी । फिर तो मुके किसो प्रकार की दिकत उठानी नहीं पड़ी । 

† योग के आतनों के अभ्यास काने वालों को बड़ा ही सतर्क रहना 
चाहिए क्योकि इस अभ्यास में कई जोल्लिमें उठानी पड़ती हैं। मैंने एक 
सजन से इसके बारे में बाते कीं तो उन्होंने कडा कि प्रायः इनसे कहे स्नायु 
या तो टूर जाते हैं या गदूढे में ही कोई ऐंठन पड़ जाती है | 
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कोई और आसन सले ही न सीखे किन्तु योग को प्रारम्भ करने 
बाले हर एक साधक को पद्मासन सीखना ही पड़ता है | पहुँचे 
हुए योगी इसी आसन में रह कर ध्यान किया करते हैं क्योंकि 
कभी साधक के अनजान में ही, गम्भीर समाधि की नौवत 
आ जाती है और तव इस आसन में रहने से योगी गिरने से 
चच जायेगा । हॉ, पहुँचे हुए लोग अपनी इच्छा से समाधि में लीन 
हो सकते हैं । देखते नहीं दो कि पद्मासन में दोनों पाँव एक दूसरे 
में बंध से जाते हैं और तव शरीर निश्चल और स्थिर वन जाता 
है| चंचल और san सहित शरीर से मन विक्षिप्त होता है । पर 
पद्मासन में शरीर कावू में आ जाता है और वह समतुलित हो 
जाता है। इस आसन में रहने से ध्यान ओर धारणा अत्यन्त 
सरल हो जाती हैं। यह भी एक ध्यान देने की वात है कि प्रायः 
इसी आसन में रद कर हम लोग प्राणायाम किया करते हैं 
क्योंकि इस आसन और प्राणायाम के मेल से शरीर में प्रसुप्त 
रहने वाली आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाती है । जव इस 
अदृश्य शक्ति की ज्वाला प्रज्वलित दो उठवी है सारे शरीर का 
रक्त पुनः प्रसारित होने लगता है और शरीर के सुख्य केन्द्रों को 
बड़ी तेजी के साथ शक्ति प्राप्त होने लगती है।”' 


इस कथन से सुरे तप्त दोना पड़ा और आसनों के वारे में 
हमारी बातचीत समाप्त हुई। इस बीच में ब्रह्म ने शारीर पर 
अपनी विजय को दरसाने और TH प्रोत्साहित करने के लिए 
तरह तरह के आसन दिखाए थे । इन सब जटिल अभ्यासों को 
वश में लाने का सत्र ही यूरोपियनों कव को होगा आर यूरो- 
aa के पास इन सव आसनों की साधना के लिए समय ही 
कहां है ९ >> 
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ब्रह्म ने यह इच्छा प्रकट की कि में उनके यहाँ एक बार TTS l 
उन्होंने ane कहा कि वे अपने घर के प्रधान भाग में नहीं 
रहते वल्कि मकान के पिछवाड़े के बगीचे में । वहां उन्होंने अपने 
लिए एक विशाल कमरे के समान झोपड़ी बनवा ली थी ताकि 
उनकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की वाघा न पहुँचे । 

अतः कुछ उत्कंठा के साथ एक दिन शाम के वक्त में उनके 
घर पर पहुँचा | उनका मकान एक कच्ची गली में था और कुछ 
सुनसान तथा उदासीन सा जान पड़ा | इस पुराने, चूने से पुत्ते 
मकान के वाहर एक क्षण भर खड़े होकर मैने ताका | उसकी 
उभड़ी हुई खिड़कियों को देख कर मध्यकालीन यूरोप के 
मकानों की याद आती थी। मकान के भारी और पुराने किवाड़ों 
को जब मैंने पीछे ar तो एक प्रकार की खड़खड़ाहट कीं 
गूज सारे मकान में फेल गई । 

उसके साथ ही एक get, जिसके चेहरे पर माता की स्नेह- 
मयी वात्सल्य हँसी सोह रही थी, दरवाजे पर आई आर सुम 
को देख कर यारवार प्रणाम करने लगी । बह बूढ़ी मुझ को राह 
दिखाती हुई एक अंधेरे मागं से ले चली । अन्त में एक रसोई 
घर को पार करके इम पिछवाड़े के बाग सें पहुँच गये । 

सब से पहले मेरी नज़र एक विराट पीपल के पेड़ पर पड़ी 
जिसकी लम्बी शाखाओं की शीतल छाया में एक पुराना कुआँ 
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था। बूढ़ी सुके कुएके दूसरी ओर एक कुटी के पास जहाँ A 
की छाया का कुछ आनन्द मैं ले सकता था, ले चला | वास 


A 


ad सहारे वह कुटी खड़ी थी | उसके शहतीर लकड़ी क॑ 


'पतले लट्टों के थे । ऊपर पुआल का छप्पर पड़ा था | 


बह बूढ़ी, जिसका चेहरा त्रह्म के चेहरे के समान at काला था; 
गदूगद स्वर से कुछ तामिल वाक्य बोल उठी । माळूम हाता था 
'कि वह कुटी में रहने वाले किसी व्यक्ति को सम्बोधन करक चाल 
रही है। किसी की सुरीली आवाज़ ने भीतर से जवाब दिया | 
दरवाजा धीरे से खुला और ब्रह्म की मूर्ति बाहर आती हुई दिखाई 
दो। वे बड़े प्रेम के साथ TA अपनो साधारण छुटी में ले चलं | 
चे दरवाज्ञा बन्द करना भूल गये । वूढी कुछ देर तक भेरी आर 
ताकती हुई फाटक पर ही खड़ी रही | उसके चेहरे से अकथनीय 
आनन्द टपका पड़ता था। 

मैंने अपने को एक सादे कमरे में पाया | सामने एक नीचा 
सोफ़ा दीवार से लगा हुआ था । एक कोने में लकड़ी की एक यच 
पड़ी हुई थी | उस पर कई कागज बड़े अव्यवस्थित रूप से बिखरे 
थड़े थे । सुन्दर नकाशीदार पीतल का एक जल-कलश एक डोरी - 


के सहारे शहतीर से लटक रहा था। फर्श पर एक बड़ी चटाई 
fast थी | 


ब्रह्म ने जमीन की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा--“बैठ 
जाओ, अफसोस है हमारे यहाँ तुम्हारे लिए कोई कुर्सी नहीं है ।” 
` wars पर हम बैठ गए; ब्रह्म, में ओर एक नोजवान विद्यार्थी 
जो अध्यापन का काम भी करता था। यह नौजवान मेरे लिए 


'डुभाषिए का काम करता था । कुकु देर्‌ बाद बूढ़ी चली गई और 
fat चाय का वरतन लेकर लोट आई | चटाई ही चाय पीने की 
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सेज़ का काम दे रही थी। उसी पर पीतल की रकाबियों में 
बिस्कुट, नारंगी ओर केले Te गये | Re, ck 

यह सुरुचिपूर्ण जलपान करने के पहले ब्रह्म मेरे गले में एक 
पीले गेंदे की माला पहनाने लगे । मैंने चकित होकर इसका 
विरोध किया । मुझे अच्छी तरह साळूम था कि हिन्दू लोग 
बड़े पूज्य व्यक्तियों को ही ऐसी मालाए पहना कर आदर करते 
हैं और मैंने कमी भी अपने को उन बड़ों में नहीं गिना था | 

मुस्कराते हुए ब्रह्म बोले-“लेकिंन भाई ! मेरी बात सुनो; 
तुम पहले ही यूरोपियन व्यक्ति हो जिसने मेरे यहाँ पधांर कर 
मुझसे मित्रता की है। युझे अवश्य ही अपना और इस बूढ़ी 
महिला का आनन्द इस ढंग से तुम्हारा आदर करके प्रकट करना 
चाहिए ।” E 

तब भी मैने आपत्ति की, पर उसका कुछ भी असर नहीं 
हुआ। wa विवश ही वहाँ चटाई पर अपने गले में आदर 
सूचक गेंदे की माला पहने बैठना पड़ा। सुमे इस बात का 
ख्याल करके खुशी हुईं कि इस अजीब तमाशे को देखकर मेरी 
हँसी उड़ाने के लिए मेरा कोई यूरोपियन मित्र मेरे निकट: 
नहीं था | ; 

हम लोग थोड़ी देर तक चाय पीकर प्रसन्नता पूर्वक इधर SAT 
की बातें करते रहे | AM ने मुकको बताया कि उन्हींने अपने हाथों 
से वह कुटी और सारा सामान बनाया था। कोने की बेंच पर 
जो कागज़ पड़े हुए थे उनको देखकर मेरे होसिले बढ़े ओर 
Ha उनसे प्रार्थना की कि वे उन चीज़ों के वहाँ रहने का कारण 
कृपा करके बतावं | मुझे दिखाई पड़ा कि वे सारे काराज गुलाबी 
रंग के थे ओर सबके सव हरी स्याही से लिखे गये थे । ब्रह्म 
ने कुछ काराज़ उठाये। उन पर अजीब प्रकार के अक्षर लिखे 
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हुए थे । सहज ही में जाना जा सकता था कि वे अक्षर तामिल 
भाषा फे थे। मेरे साथ जो नौजवान था, उसने इन कागज़ों को 
उठा कर देखा । वह वड़ी मुश्किल से उस लिपि को पढ़ पाता 
था | अव रही उसको समझने की वात; वह तो पढ़ने से भी 
अधिक कठिन atl मेरे साथी युवक ने मुझको वताया कि 
वे कागज़ उच्चकोटि की अप्रचलित तामिल भाषा में लिखे: 
हुए हैं। उसका कहना था कि वह भाषा आजकल की वोलचाल 
की भाषा नहीं थी। प्रंथों में भी उसका अव प्रयोग प्रायः 
नहीं होता । वह्‌ प्राचीन तामिल साहित्य को भाषा थी । उसको 
अब बहुत कम लोग समक पाते Gl उसने वताया कि यह बद- 
किस्मती की वात है कि तामिल दर्शन और उत्तम साहित्य का 
रत्न- भांडार इसी प्राचीन तामिल में छिपा हुआ है और उसको 
सममने में आज की जीवित तामिल भाषा के जानने वालों को 
उससे भी अधिक कठिनाई होती है जो आजकल के साधारण 
अंग्रेज़ी पढ़े व्यक्ति को मध्यकालीन अंग्रेजी साहित्य के समझने 
में होती है। 

त्रम ने कहा--“मैंने इनमें से अधिकांश पत्रों को रात में 
लिखा है । कुछ मेरे योग की अलुभूतियों की पद्यात्मक रचनाएँ है 
ओर कुछ लम्बी कविताओं में मेरे मन ने अपने धमे का खोत 
खोल दिया है। मेरी इन रचनाओं को जोर से पढ़ने का आनन्द 
उठाने के लिए कुछ युबक यहाँ प्रायः आया करते हैं ओर वे 
अपने को मेरा चेला कहते हैँ । ” 

ब्रह्म ने कागजों का एक बंडल उठाया जो बहुत ही सुन्दर 
ओर सुघड़ मालूम होता था। उसमें गुलाबी रंग के कुछ कागज 
थे। उन पर लाल और हरी स्याहियो से कुछ लिखा हुआ था। वे 
सब एक हरे फ़ीते से FIA! मुस्कराते हुए ब्रह्मा ने वह बंडल' 
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मेरे हाथों में दिया और कहा--“यह खासकर तुम्हारे लिए लिखे 
गये हैं ।” r. 


मेरे दुभाषिए ने बताया कि यह ८४ पंक्तियों की: एक कविता 
2 । इसके प्रारम्भ और अन्त में मेरे नाम का उल्लेख था | इससे 
अधिक मेरा साथी कुछ भी नहीं बता सका । वह कहीं कहीं .दो 
चार शब्दों का अर्थ वता सकता था | उसने कहा कि यह कविता 
एक प्रकार का व्यक्तिगत संदेश है ओर ऐसी उत्तम शैली की 
तामिल में लिखी गई है कि उसका उचित . अनुवाद करने की 
योग्यता उसमें नहीं है । जो हो इस अनपेक्षित पुरस्कार को पाकर 
अं बहुत ही खुश हो गया क्योंकि यह योगी के शुभ अनुग्रह का 
एक स्थूल प्रतीक था । i 
मेरे आगमन के उपलक्ष्य के Asad के समाप्त होने 
पर बूढ़ी चली गई और'हम लोग इछ गहरे विषयों पर वातचीत.. 
करने लगे। मैंने फिर से प्राणायाम की वात छेड़ दी, जिसका 
योग-विज्ञान में बड़ा ही महत्व समझा जाता है और जो हमेशा 
ही aga रहस्यमय विषय रहा है। अहम ने खेद प्रकट किया कि 
-वेअव मेरे सामने योग सम्बन्धी ओर अधिक अभ्यासों का 
प्रदर्शन नहीं कर सकते ; पर अपने सिद्धान्तों के वारे में कुछ 
अधिक बताने के लिए वे राजी थे । ब्रह्म वोलेः 
“प्रकृति ने दिन और रात भर में हरएक मनुष्य के लिए 
“२१६०० साँसें निर्धारित की हैं | मनुष्य को रात ओर दिनं में एक 
'सूर्योद्य से दूसरे gaa तक इन साँसों को Baar पड़ता है | 
वेग के साथ तथा आवाज़ के साथ इन साँसों को खचेने में, AML 
'जल्दी जल्दी साँस लेने और हाँफने आदि से, इनका अधिक खच 
“होता है और नतोजा यह होता. है. कि मनुष्य की आयु कम हो 
"जाती है। धीरे धीरे, बड़ी शान्ति कें साथ गरी. साँस लेते रहने 
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से इन साँसों. के ख्चेने में अधिक. वचत होती है 1 अतः 
मनुष्य दोर्घायु वन जाता है। हरएक साँस की .वचत से saat 
पूंजी बढ़ती जाती है । इस संचित पूँजी से लाभ उठाकर मलुष्य 
अपने जीवन की सीमा को वढा सकता है। साधारण लोगों 
के ससान योगी लोग उतनी साँस नहीं लेते उनको उतनो साँसों 
की जरूरत भी नहीं होती-लेकिन अफसोस को वात है कि 
. अपनी प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन किये विना इससे अधिक मैं तुम्हें 
` -चता नही सकता 1 

[गी के रचनां की इस आकस्मिक समाप्ति से मेरी उत्सुकता 
लहर मारने लगी | क्या इतनी सावधानी के साथ रखवाली किये 
` जाने वाले गुप्त ज्ञान-भांडार का कोई मूल्य ही नहीं है ? यदि 
ऐसी ही बात हो तो समक में आ सकता.है कि ये अजीव लोग 
. आपने मार्ग को छिपाये क्यों रखते हें, ओर अपने उपदेशों के 
खजाने को मानसिक ओर आध्यात्मिक अनधिकारियों से क्यों 
इतना पोशीदा ओर प्रच्छन्न रखते हें । क्या सम्भव है कि में भी 
आखिर इन अनधिकारियों में गिना जाकर अपनी सारी खोज के 
बदले में खोज के श्रम के सिवा और कुछ भी न पाकर इस देश 
से विदाइ छ ? 

लेकिन ब्रह्म फिर वाल रहे थे-“प्राणों की शक्ति के उन्मी- 
“लन ओर. निमीलन.की Hit क्या हमारे शुरुजनों के पास नहीं 
है ? प्रण और रक्त में कितना निकट सम्बन्ध है वे अच्छी तरह 
जानते हैं । वे यह भी जानते हैं कि मन की गति प्राण ( साँसों ) 
, "की गति के अनुसार केसे होती है। उनसे वह मर्म भी छिपा नहीं 
हैं जिससे प्राण और विचारों को. गतियों के संयमन, नियमन 
आदि स आत्मा की. चेतनता का. उद्रॉघन किया जा सकता हे | 
सचमुच, शरीर को धारण, करने .वालो जो सूक्ष्मतम शक्ति है 
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उसकी इस पार्थिव संसार में एक स्थूल अभिव्यक्ति ही hs 
aid हें. । यह शक्ति अदृश्य है । वह शरीर के मुख्य में 
छिपी हुई है। जब यह शक्ति - चली जाती है, साँसें रुक जाती हे. 
ओर फलतः मृत्यु हो जाती है । लेकिन प्राणायाम' के ST इस 

अदृश्य शक्ति-लहरी पर कुछ TOM कर लेना असम्भव नहा है t 
यद्यपि हम लोग अपने शरीर पर पूरा पूरा कब्जा पा लेते यहां 

तक कि हम अपने हृदय के स्पन्दनों पर भी संयम रखते ह--परल्तु. 
क्या आप समझते हैं कि हमारे उन बुजुर्गों का ध्यान, जिन्होंने 
इस योग मागे का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, केवल शरीर 

और उसकी शक्तियों तक ही सीमित था ९” 


प्राचीन योगियों और उनके विचारों तथा उद्देश्यों के बारे सेः 
भेरी जो कुछ भी धारणा रही हो वह तात्कालिक आश्चयंपूणे 
जिज्ञासा की लहर में दूब गई थी | 


चकित होकर मैं पूछ बैठा-“क्या आप अपने दिल कीः 
धड़कन बन्द कर सकते है !” 

_ बिना किसी प्रकार के घमंड का परिचय दिए उन्होंने बड़ी 
शान्ति से कहा-- “मेरे स्वतंत्र अवयव, दिल, पेट, जिगर और गुर्दे 
आदि, एक प्रकार से मेरे आज्ञाकारी हो गये हैं ।” 

“आप उनको अपने आधीन कैसे कर लेते हैं ९” 

“कुछ आसन, प्राणायाम और धारणा आदि के एक विशेष' 
तारतम्यपूणं अभ्यास से यह सम्भव हो जाता है । किन्तु यह 
शक्ति तो उच्च कोटि के कुछ योगियों में ही होती है । वे अभ्यांस 
इतने कठिन है कि बहुत कम लोग उन्हें सफलता के साथ कर 
पाते हैं। इन अभ्यासा के द्वारा दिल की मांस-पेशियों पर मैंने' 
किसी दद तक अधिकार पाया है। और इन सांस-पेशियो केः 
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द्वारा मैंने अपने शरीर के अन्य अवयवों पर भी sea पाने की 
चेष्टा सफलता के साथ की है ।” 
‘Cae तो एक अलौकिक वात मालूम होती है !” 
© क्या. आप का ऐसा ही विचार है ? आप अपना हाथ मेरे 
दिल पर रखिए । ” 
_ at कहते इए ब्रह्म ने एक विचित्र आसन साधा और अपनी 
Tg वन्द्‌ कर लीं | 
Wa उनकी आज्ञा का पालन किया और यह देखने की 
प्रतीक्षा करने लगा कि क्या होगा | कुछ मिनट तक ब्रह्म पबत के 
समान अचल थे । फिर उनके दिल की धड़कन M धीरे घटने 
wit! में चकित था कि वह और भी धीमा होती आती थी । 
सेरी नसों में एक प्रकारं की सनसनी फेल गई । इतने में उनके 
दिल की धड़कन बिलकुल ही रुक गई। सात सेकेंड तक में 
बड़ी उत्कंठा के साथ दिल की धड़कन को सुनने की प्रतीक्षा 
करता TET | | 
मैंने अपने मन को यह समझाने की चेष्टा की कि मुझे कुछ ' 
जम हो गया है पर मेरी नसों की कुछ ऐसी हालत हो गई कि 
मेरा यह प्रयत्न व्यर्थ हुआ । इस TAU दशा से लौट कर Ta 
जेसे ब्रह्म का हृद्य पार्थिव जीव जगत की दशा पर पहुँचने लगा 
मेरा क्षोभ कुछ कम हुआ और दिल कुछ शान्त हो गया | हृदय 
स्पंदनां की संख्या क्रमशः बढ़ी और थोड़ी देर में उनका हृद्य 
अपनी पद्दली हालत को पहुँच गया । 


कुछ मिनट ओर sad पर योगी अपनी आत्म-लीनता की 
अचल दशा से जागे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आँखें खोली 
ओर पूछा : 
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+> “क्या तुमको दिल के स्पंदन के रुकने का पता चला ? 
“जी हाँ, एकदम साफ साफ़ प्रकट हुआ |” मुझे निश्चय हो 
में कोई स्वप्न नहीं दे ओर न में किसी कल्पित 
गया था कि मैने कोई स्वप्न नहीं देखा था और न मै किसी कलि 
न्ति का ही शिकार हुआ था । सुमे आश्चर्य होने लगा कि ब्रह्म 
अर कौन कौन सी निराली योग की करामातों को दिखा 
सकते हैं | i 

मेरे इस मूक विचार के उत्तर के रूप में ब्रह्म ने कहा : 

“मेरे गुरुदेव जो करके दिखा. सकते हैं उसके सामने यह 
यह एकदम तुच्छ है। उनकी किसी धमनो को-किसी नस 

~ ` ~ ~ ~ ~ 
को--काट डालिए तो भी वे अपने रक्त को बहने से रोक सकते 
हैं। रक्त के प्रसरण पर उनका कुछ ऐसा ही अधिकार है । मेँ भी 
अपने रक्त को कुछ कुछ अपने अधिकार में ले आया हूँ पर वसा 
तो मुझसे नहीं होता ।” 

“क्या आप यह अद्भुत वात मुझको दिखा सकते हैं. 2” 
उन्होंने मुझको उनकी कलई पकड़ा कर AST पर हाथ रखने 
के लिए कहा जिसमें रक्त के प्रसार का अच्छी तरह पता चलता 
रहे | Ha ऐसा ही किया । 


दो तोन मिनट के भीतर ही सुमे माळूम हो गया कि धीरे 
घरे नाड़ी की गति धोमो पड़ने लगी । जल्द ही वह पूरे तौर से 
रुक गई | ब्रह्म ने अपनी नाड़ी को गति रोक ली ! 

मैंने बड़ी व्यप्नता के साथ नाड़ी के फिर से चलने की इन्तजारी 
को | एक मिनट वीत गया पर कोई नई बात नहीं हुई । और एक 
मिनट मैने बड़ी व्यग्रा के साथ बिताया | तीसरा मिनट भी यों 
at चला। चौथे मिनट में आधा समय बीतने पर नाड़ी की गति 
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कुछ कुछ लोटती सी भासने लगी | कुछ देर वाद नाड़ी को पहले 
की सी गति हो गई | l 
. में यों हो वोल उठा--“ कैसे अचरज को बात है!” 

ब्रह्म ने नम्नता पूवेक कहा-“ कुछ भी तो नहीं !” 

मैंने कहा--/“ आज का दिन aga मालूम होता है । आप 
ओर कुछ करामातें दिखा दीजियेगा ? ” 

ब्रह्म कुछ आगा-पीछा करने लगे | 

थोड़ी देर वाद उन्होंने कहा--“ अच्छा एक ओर; फिर 
आपको सन्तुष्ट हो जाना चाहिए 1” 

उन्होंने सोच विचार के साथ फ़शे की ओर ताका और 
कहा-- में सांस को रोक दूँगा |” 


में सन्न हो गया । कातरता के साथ पुकार उठा--“तब तो 
आप मर ही जायेंगे ।” वे मुस्कराए पर मेरी बात की उन्होंने कुछ 
भी परवाह न की | i | 

“अच्छा, मेरे नथुनों पर अपनी इथेली धरो atl” 

मैंने कुछ संकोच के साथ उनकी आज्ञा का पालन किया । 
मेरे हाथ को बार बार उसांस की. गरम हवा चूमने लगी । ब्रह्म ने 
अपनी आँखें मूँद लीं । !उनका वदन मूतिवत्‌ अचल हो गया 
जान पड़ा कि वे एक प्रकार की समाधि में लीन हो गए हैं। 
में अपनी हथेली को उनकी नाक के ऐन नीचे लगा कर इन्त- 
जार करने लगा । वे ऐसे स्थिर और अचल बन गये मानों कोई 
गढ़ी हुई मूत्ति रखी हो | बहुत ही धीरे धीरे और बड़ी ही समता 
के a उनकी साँसों की गति मंद होने लगी | अन्त में एकदम 
रुक गई | 
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मैंने उनके नथुनों और ओंठों की ओर ताका, उनके 
कंधे और छाती को परख कर देखा; लेकिन एक भा एसा बात 
कहीं भो दिखाई नहीं दी जिससे श्‍वास-प्रश्‍वास की गति का पता 
चल जाय | मुझे मालूम था कि मेरी यह परख पूरी और पर्याप्त न 
थी | अतः मैंने और भी अच्छी तरह जॉय करके देखना चाहा | 
लेकिन करूँ क्या ? मुझे एक उपाय सूर गया | 
कमरे में कोई आईना तो था नहीं किन्तु उसके वदले एक 
अच्छी चमकीली पीतल की छोटी रकाबी मिलो | उस रकावी को 
मैंने उनके नथुनों के पास रखा लेकिन उसकी चमकीली सतह 
पर आद्रता या नमी का कोई भी निशान नहीं पड़ा | 


मेरे लिए यह विश्वास करना असम्मवं सा माळूम होता था 
कि इस सभ्य शदर के एक प्रशान्त सभ्य भवन की एक शान्त छुटी 
में मुझे एक ऐसी महिमामय बात का पता लग गया है जिसे 
पाश्चात्य विज्ञान को किसी न किसी दिन, अपनी इच्छा के विरुद्ध 
हो सही, लाचार हो कर स्वीकार करना पडेगा | लेकिन क्या करू ! 
आँखों के सामने इस वात का Es ओर अश्रान्त प्रमाण उपस्थित 
था । योग केवल अनुपयोगी ओर मूल्य रहित कल्पित गाथा ही 
नहीं है, वह कुछ मानी रखता है | | 

जब कुछ देर बाद ब्रह्म योग मुद्रा से जागे तो कुळ थके हुए 
मालूम पडे | 1 

कुछ श्रमित हँसी के साथ वे बोले--तुम्हें संतोष हुआ 2” 

“जो हाँ , जरूरत से ज्यादा । लेकिन आप यह सब करते 
किस प्रकार हैं. इसका कुछ भी पता नहीं लगता ।? 


“यहद वात न ata के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हँ । प्राण-रोध 
उच्च कोटि के योग के कष्ट-साध्य अभ्यासा में से एक है उसका 
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साधन शायद यूरोपियनों के लिए अले ही निरथक हो, उन्हें वह 
Te मूखंता ही जान पड़े किन्तु हमारे लिए वह बहुत बड़ा महत्त्व 
रखता है । 

“लेकिन हम को तो सदैव यही सिखलाया गया है कि प्राण- 
"रोध होने पर मनुष्य जिन्दा नहीं रह सकता | सचमुच यह कथन 
सूखैतापूर्णं तो नहीं है १” 

“नहीं, आपकी वात मूखेतापूर्ण कदापि नहीं है, किन्तु 
साथ ही यह्‌ नितान्त सत्य नहीं है । यदि में चाहूँ तो पूरे दो घंटे 
मतक अपने ग्राणों का निरोध कर सकता हूँ । मेन कई बार ऐसा 
'किया भी है । पर तुम देखते हो कि में मरा नहीं हूँ ।” यह कह 
BC ब्रह्म सुस्करा उठे | 


“यदि आप प्रतिज्ञावद्ध हैं तो उस रहस्य को प्रकट न करें | 
लेकिन आपके अभ्यासों के जो मूल सिद्धान्त हैं उनका तो कुछ 
स्पष्टीकरण आप अवश्य कीजिये ।” 


“बहुत अच्छा ; कुछ जानवरों को गौर से देखने पर हमें कुछ 
बातो का पता चलेगा | इस प्रकार से प्रत्यक्ष उदाहरण दे कर 
किसी बात का प्रतिपादन करना मेरे गुरुदेव बहुत ही पसन्द करते 
हैं । बन्द्र ही अपेक्षा हाथी अधिक मंद गति से साँस लेता है; 
“और वह बन्द्र से अधिक काल तंक जीवित भी रहता है। कुछ 
दीघेकाय साँप कुत्तों की अपेक्षा अधिक धीरे धीरे साँस लेते हें 
'पर उनकी बड़ी लम्बी आयु होती है। अतः संसार में ऐसे कुछ 
प्राणी है जिनको देखने से यह प्रमाणित होता है कि धीरे धीरे 
साँस लेने से आयु लम्बी हो सकती है । यदि आपने मेरी बात को 
यहाँ तक समझा है तो आगे को बात सहज ही समझ में आवेगी | 
हिमालय में कुछ ऐसे चमगादड़ हैं जो जाडे के मौसिम भर 
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सोतें रहते हें ।:पहाड़ी गुफाओं में वे हफ़ों तक सोते हुए लटकेः 
रहते हैं और इस बीच में एक भी बार साँस नहीं लेते कभी कमी 
हिमालय के रीछ भी जाड़े के मोसिम भर गहरी नींद में पड़े रहते 
हें । उनके शरीर लाशों के समान हो जाते हैं । जाड़े में जव किः 
खाने को कुछ नहीं मिलता, हिमालय की गहरी गुफाओं में वे. 
महीनों तक सोते रहते हैं | यह नींद ऐसी होतो है कि उसमें एक 
वार भी साँस नहीं लेनी पड़ती । यदि ये सब प्राणी साँस लिए: 
बिना जीवित रह सकते हैं तो आदमी भी उसी प्रकार से क्यों नहीं: 
जीवित रह सकता २” 
रह्म की वतायी हुई सच्ची बातों का वर्णन वड़ा ही रोचक थाः 
परन्तु उनको सुन कर योग साधन के महत्त्व के प्रति उतनाः 
विश्वास नहीं जमा था जितना कि उनके आसनों तथा सांस रोकने! 
आदि के प्रदशन से । परम्परागत तथा सवेसाघारण में प्रचलित. 
यह विश्वास कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए सांस लेना" 
परम अवश्यक है इस प्रकार के थोड़े समय के प्रदर्शन के आधार 
पर रालत नहीं कहा जा सकता | l 
s सॉस लेना चन्द्‌ करने पर भो जीवन बना रह सकता है 
इस बात को स्वीकार करना हम यूरोपियनों के लिए अत्यन्तः 
कठिन है। ? 
ब्रह्म ने सूत्र रूप से इसके उत्तर में कहा--“जीवन हमेशा हीः 
बना रहता है। मरण केवल शरीर.का एक घ्म है।” 
an : ae मैने प्रश्न ea आपका आशय 
के मृत्यु को जीतना भी मनुष्य 
सम्भव है।” ७ उष्य के लिए 
=~ मेरी रोखे Q ७... NN Na 
नह्य ने भेरी ओर अनोखे ढंग से देखा और बोले--/ सम्भवः 


क्यों नहीं है । ” 
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फिर कुछ देर तक सन्नाटा रहा । तव मेरी ओर तीक्ष्ण परन्तु 
सौम्य दृष्टि दौड़ाते हुए ब्रह्म ने कहा--“चू कि gaa योग साधनों 
को सिद्ध कर सकने की सम्भावनाएं दिखाई देती हैं में तुमको 
अपना एक प्राचीन रहस्य वताये देता हूँ | लेकिन इसको वतलाने 
के पहले तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी ।” 

11 वह हे क्या 99 

४ यह कि मैं जिन अभ्यासों को तुम्हे सिखाऊंगा उनको छोड़ 
कर ओर किसी प्रकार के प्राणायाम प्रयोगों को सिद्ध करने का 
प्रयत्न न करोगे । ” 

“ इस शते को में मानता हूँ । ” 

४ अपनी इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना । अच्छा, तुम्हारा अब 
तक यहीं विश्वास रहा है कि साँस रोकने से म्रेत्यु हो जाती है। ” 

४ जी हाँ। ? 

४ तो फिर तुम यह भी स्वीकार करोगे कि एक वार जो हवा 
साँस के रूप में शरीर के भीतर ली गई हो वह जब तक शरीर 
में सुरक्षित रहे तब तक तो जीवन बना ही रहेगा ? ” 

e खैर-? ” 

४ हमारा दावा इससे AHL और कुछ नहीं | | हमारा यही 

. कहना है कि प्राणायाम में जो सिद्धहस्त हैं, जो अपनी इच्छा के 
अनुसार प्राण-रोध कर सकते हैं, वे अपनी जीवन शक्ति के प्रवाह 
की रक्षा कर लेते हैं | समझे ? ” 

४ बात तो ठीक जान पड़ती हे । ” 

८ अब किसी ऐसे व्यक्ति का अनुमान करो जो योग सें सिद्ध- 
इस्त हो, जो अपने प्राणों को भीतर ही भीतर निरोध करके रख 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १५० ) 


सकता हो और वह भी चन्द्‌ मिनट के लिए नहीं बल्कि agi, 
_ महीनों और वर्षों तक । अतः जब आप यह मानते & कि जहाँ 
साँस की हवा है वहाँ प्राण जरूर रहता है, तो क्या इससे यह 
सिद्ध नहीं होता कि मलुष्य के लिए दीर्घ जीवन अत्यन्त 
सम्भव है |” | 
मैंने इस तक को मौन रहकर स्वीकार किया | इस कथन को 
असंगत कहकर. में कैसे टाल सकता था। ओर यह भी केसे 
सम्भव है कि में उनकी वातों पर पूर्ण विश्वास कर लेता | इस 
कथन के सुनने पर मुझे मध्यकालीन यूरोप के कीमियागोरों के 
थोथे aN का स्मरण हो आया जो जीवन को अमर करने 
के लिए किसी संजीविनी बूटी की खोज में ही एक एक करके 
मृत्यु के मुँह का कोर बन गए । यदि ब्रह्म स्वयं भ्रम में नहीं फॅस हैं 
तो हमें धोखा देने में उनका क्या प्रयोजन हो सकता है ? न तो 
उन्होंने अंपनी ओर से मेरा पल्ला पकड़ने का प्रयत्न किया है और 
न उन्हें अपने चेले बनाने की ही कोई लालसा है। 
सुमे एक विचित्र शंका पैदा हुई । क्या ब्रह्म पागल तो नहीं 
हैं? किन्तु नहीं; प्रायः सभी अन्य बातों में वे अत्यन्त युक्ति- 
संगत और बुद्धिमान माळूम होते Fl बेहतर होगा कि उनको 
_ आन्त ही समझा जाय | लेकिन मेरी अन्तरात्मा को यह बात भी 
स्वीकृत नहीं हो रही थी | में चकित था । 
वे फिर बोले--“क्या में आपको विश्वास नहीं दिला सका ? | 
क्या आपने उस योगी के विषय में नहीं सुना है जिसको महाराज 
रणजीत सिंह ने लाहौर मं एक तहखाने में बन्द कर दिया था | 
ततला ai फौज के अफ़सरों की उपस्थिति में हुई 
र सिक्खा के आखिरी वादशाह स्वयं भी उसे देख रहे 
ये। इस जीवित समाधि को छः हफ़ों तक सिपाहियों ने रखवाली 
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की थी पर आखिर को योगी चंगे और स्वस्थ रूप में अपनी कत्र 
से निकले थे । चाहें तो इस की सच्चाई की आप जांच कर सकते 
हैं। सुना है कि आपके सरकारी कागजातों में भी इसका उल्लेख 
है । उस फ़कीर ने आपने प्राणों पर गज़ब का कव्जा जमा लिया 
था और वह मनमाने तौर पर BEY से डरे बिना प्राणों का निरोध 
कर सकता था | साथ ही यह भी याद रखिये कि वह फ़कीर 
योग मार्ग में पहुँचा हुआ सिद्ध न था क्योंकि उससे परिचित 
एक बूढ़े आदमी से मुझे पता चला था कि उस फकीर का चरित्र 
अच्छा नहीं था । उस फ़कीर का नाम हरिदास था और वह 
उत्तर भारत का निवासी था। यदि उस फ़कीर को ऐसी शक्ति 
ma हो गई थी कि वह हवा से एकदम खाली जगह में उतने दिन 
जीवित रहकर, साँस लिये विना गड़ा रह सका तव योग मार्ग में 
यहुँचे हुए सच्चे महात्माओं के लिए, जो छिपकर अभ्यास 
करते हैं और धन का लोभ जिनके दिल के छू नहीं गया है, इससे 
भी कहीं अधिक साधना प्राप्त होने में आश्चये ही क्या है?” 

इस वातचीत के वाद.सारगभित सन्नाटा छा TAT | 

वे फिर बोले--“हस योग मागे से और भी कई अद्भुत शक्तियों 

% इस वात की मैंने जांच की है | यह घटना लाहौर में सन्‌ 
१९३८ में हुई थी। फकीर को कब्र में बन्द करते समय सिक्खों के 
बादशाह रणजीत सिंह, सर क्लाड वेज, डाक्टर हानिगवरगर और 
अन्य कई सज्जन मौजूद थे | रात दिन समाधि पर Rea सिपाहियों का 
पहरा बना रहता था ताकि कोई धोखा'न हो सके | ४० दिन के वाद 
HA खोदी गई थी | कहने की ज़रूरत नहीं है कि फ़कीर जीवित था। 
इसका विशेष विवरण कलकत्ते में सुरक्षित सरकारी कागजातों 
में मिलेगा। 
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पर कब्जा पा सकते हैं | लेकिन इस गये गुजरे ज़माने में ऐसी" 
सिद्धियों का मूल्य चुकाने के लिये कौन तय्यार होगा ९” 

फिर बातचीत का तार दूटा । मैंने अपने इस नये युग के 
समथन में बोलने की हिम्मत की-“दिनिक जीवन की उन्नति 
साधना में तत्पर रहने वाले हम संसारी व्यक्तियों को इन विभूतियों 
की खोज के अतिरिक्त काफ़ी काम करने हैं ।” 

“हाँ, में मानता हूँ । यह हठयोग का मार्ग इनेगिन लोगों 
के लिए ही है । यही कारण .है कि इस विज्ञान के आचायों ने 
इसको इतनी सदियों से गोप्य Tet है । आचायंगण स्वय॑ - 
शिष्यां की खोज नहीं करते फिरते किन्तु शिष्यो को हो उन्हे 
हू ह निकालना पड़ता है |” 


x x ce न 
हमारी दूसरी भेंट के समय ब्रह्म ने स्वये मेरे घर पधारने की 
कृपा की | शाम का वक्त था । हम लोग शीघ्र ही भोजन करने 
बैठ गये । भोजन के बाद थोड़ी देर तक हमने आराम किंया। फिर 
बरामदे में, जहाँ चाँदनी छिटकी हुई थी, जाकर मैं एक आराम 
कुसी पर लेट गया और ब्रह्म को फ पर fet हुई चटाई अधिक 
सुखद जान पड़ी | #3 
९ मिनट N Q o ~ ang 
कश मिनट तक हम दोनों चुपचाप पूण चंद्र की विमल चाँदनी 
का आनन्द छूटते रहे। | व.) 
पिछल॑ है ~ ~ ७ ७ २). ~ y 
> पिछली भेंट के समय जो अजीब घटनाएं मेरे देखने में आईं 
ह य मजी नहीं थीं | अतः थोड़ी ही देर बाद मैंने फिर. 
यों की चचा उठाई जो सृत्यु को धता बताने का अवि- 
श्वसनीय दावा उपस्थित करते हैं। 


अपने सहज स्वभाव से ब्रह्म ने कहा--“क्यों नहीं। हठयोग 
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में पहुँचे हुए एक योगी दक्षिण भारत के नीलगिरि पहाड़ में 
छिपे रहते हैं। वे अपने निवासस्थान को छोड़ कर कभी बाहर 
नहीं जाते | उत्तर में हिमालय पवेत में एक अन्य श्रेष्ठ योगी का 
“निवास है । इन लोगों से तुम्हारी भेंट होना असम्भव है क्योंकि 
Ida जन-संगति से दूर रहते हैं। फिर भो इन योगियों के 
oar की वात हम लोग परम्परा से सुनते चले आण हैं। 
कहते हैं कि इनकी उम्र कई सो वर्ष की होगी ।? " 
मैंने बड़े आदर फे साथ अपनो शंका प्रकट करते हुए पूछा-- 
“आप सचमुच ही इन बातों पर विश्‍वास करते हैं ९” 
“बेशक | मेरे सामने मेरे ही गुरू की जीती जागती 
"मिसाल है 1” 
कई दिनों से मेरे मन में जो प्रश्‍न उठता रहा है वह इस 
समय फिर बल पकड़ने लगां । इतने दिनों से मैंने उसको 
प्रकट नहीं किया था | लेकिन अव चूँकि ब्रह्म के साथ हमारी 
दोस्ती गहरी हो गई थी मैंने प्रश्‍न पूछने की हिम्मत की। मैने 
बड़ी उत्सुकता के साथ उनकी ओर ताका और पूछाः 
“ब्रह्म, आपके शुरू कोन हैं. ९”. 
वे थोड़ी देर तक मेरी ओर वैसे ही ताकते रहे, पर उन्होंने 
कोई उत्तर देने की चेष्टा नहीं की । वे कुछ संकोच के साथ 
'मेरी ओर देखने लगे । ' 
अन्त में जव वे बोले तो उनकी आवाज़ ad गम्भीर किन्तु 
धीमी थी : 
“दक्षिण भारत में उनके चेले उन्हें येरुम्बु स्वामी के नाम 
से पुकारते हैं । इस नाम का अर्थ है 'चींटियों वाला स्वासो' ।” 
में बोल उठा-“कैसा अजीब नाम है !” 
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“मेरे गुरुदेव हमेशा चावल का आटा अपने साथ रखते हैं | 
वे कहीं भी रहें चींटियों को आटा खिलाते रहते हैं। लेकिन' 
उत्तर में, और हिमालय की तराइयों के देहातों में उनका दूसरा' 
ही नाम प्रचलित है ।? 

“तब बताइये क्या वे हठयोग में पूरे सिद्ध हो गये हैं १? 

“जी हॉ 7. ia क i 

“और आप यकीन करतेहे RAN ` * 

“कि उनकी आयु ४०० वर्ष से कुछ अधिक ही है।” यहः . 
कहते समय त्रह्म बड़े ही प्रशान्त थे । दट मय 

फिर सन्नाटा रहा | REA 

चकित होकर में उनकी ओर धूर कर देखने लगा | 

ब्रह्म अपनो बात का तार पकडते हुए बोले--“उन्होंने AAT 
कई बार बताया है कि मुगल राज्य में क्या क्या हुआ था। 
उन्होंने मुझे उन दिनों की भी वात बताई है जवः आपकी . इस्ट 
इण्डिया कम्पनी पहले पहल मद्रास में स्यापिंत हुई थी ।” | 

शक्की यूरोपियनों को भला इन बातों पर यकीन केसे हो. 
सकता है | अतः मेंने कहा : bd 

“यह भी कोई प्रमाण है? इतिहास पढ़नेवाला बच्चा बच्चाः ` 
इन वातां से अच्छी तरह परिचित है ।” . rise 
_ Fe ने मेरी वातों की कुछ भी परवाह नहीं कौ । वे बोलते 
गये : 

“मेरे गुरुदेव को पानीपत का पहला युद्ध' अच्छी तरह 
याद है। पलासी का युद्ध: भी उनको भूला नहीं है। मुझे याद है 

१ यह युद्ध सन १५२६ में हुआ था | 

२ इस युद्ध की तिथि सन्‌ १७५७ है। 
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कि एक वार उन्होंने अपने एक अन्य चेले।कों ८० वषे का बच्चा 
.कहकर पुकारा था !” 


उस रात को निर्मल चाँदनी में मुझे! साफ़ साक दिखाई 
पड़ा कि इन अजीव वातों का बयान करते समय ब्रह्म का. 
कालां और चपटी नाक वालां चेहरा कितना प्रशान्त और भम्भीर . 
था.। इस ज़माने की वैज्ञानिक मनोवृत्ति में पला हुआ मेरा 
दिमाग खरी कसौटो पर कसे भिना ऐसी बातों पर केसे विश्वास 
कर सकता था ? आखिर को ब्रह्म भी तो हिन्दू होने के नाते, 
लोगों की जनश्रति और ऐतिहासिक कपोल-कल्पना को सच 
मानने की आदत से एकदम मुक्त नहीं हॉगे। उनसे वहसः 
करना व्यर्थं था । अतः मेंने इरादा कर लिया कि चुप रहूँ । 
योगी कहने लगे':' 
ग्यारह वर्ष से कुछ अधिक काल के लिए मेरे गुरू नेपाल 
' के पुराने महाराजाओं के आध्यात्मिक पथ-प्रद्शक रह चुके हैं । 
' वहाँ, हिमालय की तराइयों में रहने वाले देहाती लोग उनको खूब 
जानते हैं और उनपर उन लोगों का वड़ा हार्दिक प्रेम है | जब मेरे 
गुरुदेव उन देहातों में पधारते थे उनका देवतुल्य सत्कार किया. 
, जाता था । तो भो मेरे गुरुदेव उनसे ऐसे प्रेम और वात्सल्य के 
साथ वात किया करते थे कि मानों कोई पिता अपने बच्चों से वोल 
रहा हो । चे जाति-पाँति के भेदों की कुछ भी परवाह नहीं करते 
हैं और मत्स्य-माँस को छते तक नहीं !” 


अकस्मात मेरे विचार मूँह से निकल पड़े-'इतने वर्ष तक 
जीवित रहना केसे सम्भव हो सकता है ९” 

न्म अपनी दृष्टि दूर गड़ाए हुए थे। शायद मेरी उपस्थिति 
का उनको ख्याल तक न AT | 
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. चे बोले-“'यह तीन प्रकार से हो सकता है । पहला उपाय यह . 
है कि हठयोग के बताए हुए समस्त आसन, प्राणायाम के भेद 
ओर सभी रहस्यपूर्ण अभ्यासों का पालन किया जाय । यह्‌ 
अभ्यास तब तक जारी LEA जाय, जब तक कि पूरी सिद्धि प्राप्त 
adl यह तभो हो सकता है जब साधक को कोई ऐसा गुरू 
मिले जो स्वयं ही अपने उपदेशों का सच्चा और जीवित उदाहरण 
हो । दूसरा उपाय यह है कि योग शाख का गहरा अध्ययन करने 
वाले व्यक्तियों द्वारा बताई हुई कुछ जड़ी-बूटियों का नियम पूवंक 
'सेवन किया जाय । सिद्धहस्त योगी इत बूटियों को सफ़र करते 
समय अपने कपड़ों में छिपाकर या ओर किसी. गुप्त प्रकार से 
-साथ लिए रहते हैं । जब ऐसे योगियों के निधन का समय निकट 
आ पहुँचता है तो वे किसी योग्य शिष्य को बुलाकर उसे अपने 
मूल रहस्य को वता देते हैं और अपनी जंड़ी-बूटी sa aa 
देते हैँ । ये वूटियाँ और किसी को नहीं दी जातीं । . तीसरा उपाय 
सहज में समझाया नहीं जा सकता ।” यह कहकर ब्रह्म ने एक- 
arah वोलना वन्द्‌ कर दिया | 
मैंने जोर देकर कहा--“क्या उसे सममाने का प्रयत्न भी न 
'कीजियेगा ९”? 
“मुमकिन है कि आप मेरी वातों पर हॅसे ।” 
मेंने उनको यकीन दिलाया कि ऐसा कभी नहीं करूँगा और 


उनके वयान को बड़े आदर से सुन लूँगा | | 

` “अच्छा सममाता हूँ। मनुष्य के मस्तिष्क के अंन्दर एक 
सूक्ष्म रंध है aa के अन्दर जोवात्मा का निवास है। 
इस ब्रह्मरंथ को सुरक्षित: रखने वाली एक प्रकार की. ढकनी भी 
सौजूद है। रीढ़ के निचले RR से एक अदृश्यं जीवन-ख्रोत 
हता है । इसके वारे में मैंने तुमसे कई वार जिक्र भी किया है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १५७ ) 


. इस जीवन-म़ोष के अनवरत व्यय होने से आदमी बूढ़ा हो जाता 
है | उसपर अधिकार पा लेने से माँस-पेशियों में एक अद्भत शक्ति 
पैदा हो जाती है- और जीवन की परिमिति वढ़ जाती है । जब 
मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजयी हो जाता है तव कुछ ऐसे 
SAA से, जो हमारे योग मार्ग के पहुँचे हुए महात्माओं को 
विदित है, वह. इस जीवन प्रवाह पर अधिकार Wa कर सकता 
है । और sa मनुष्य इस जीवन-ख्रोत अथात संचित शक्ति कों 
उव्दुद्ध करके उसे रीढ़ के माग के द्वारा ऊपर की ओर वहा ले 
जा सके तब फिर बह उस शक्ति को ब्रह्मरंध्र में कद्रीभूत करन 
की चेष्टा कर सकेगा । लेकिन जव तक उसको ऐसा गुरू न [मिले 
जों Fata al ढकनी खोलने मे चेले की मदद कर सके तव 
तक यह सफलता हाथ नहीं लगेगी | यदि ऐसे गुरुदेव को प्राप्त 
करने का सौभाग्य मिल गया तो फिर इस अदृश्य dana के . 
उस रंध्र के अन्दर प्रवेश करने में देर ही नहीं लगती ओर एक 
वार उस रंध्र में पहुँच जाते ही यह खोत अमर जोवन का असृत- 
सिंधु बन जाता हँ. | यह कोई हसी-खल नहीं है । इस माग पर 
चलना तलवार को धार पर चलने के समान खतरनाक है | विना 
गुरू को मदद के इस प्रयत्न में हाथ डालने वाले को सत्यानाश 
का सामना करना पड़ेगा । लेकिन जिसको सफलता हाथ लगती 
है वह जव चाहे तव दृत्यु-कल्प दृशा में पहुँच सकता है और 
इस प्रकार सच्ची मृत्यु उसकी खोज करन [निकले तो भी 
योगी उसपर विजय पा सकता है । वास्तव में ऐस योगी की 
इच्छा-मृत्यु होती है । जब वह सृत्यु-कल्प दशा को प्राप्त होता है 
आप कैसी भी कड़ी जाँच कीजिये पर आपको यही MAA पड़ेगा 
fe उसकी रबाभाविक मृत्यु हुई है। जिसने इन तीनों मार्गों पर 
विजय पा ली हो, वह योगी सैकड़ों वर्ष जीवित रह सकता है | 


गु० १९ 
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मुझे यही शिक्षा दी गई है । ऐसे योगी के मरने पर कीड़े-मकोड़े 
उसके शव पर आक्रमण नहीं करेंगे । १०० वषं बीत जाने पर भी 
ऐसे योगी की माँस-पेशियों में नश्वरता के कोई भो चिह्न नज़र 
नहीं आयेंगे 1” 
... मैने इस वर्णन के लिए ब्रह्म को बहुत धन्यवाद दिया, लेकिन 
में आश्रय में इब गया था । मुझे इन बातों में बहुत ही अधिक 
दिलचस्पो थो लेकिन मेरे दिल को विश्‍वास नहीं होता था। 
शरीर-बिज्ञान में इस प्रकार के किसी भी जीवन-खरोत का कोई 
उल्लेख नहीं है | शारीर-विज्ञान को उस अमृतसिंघु का निश्चय ही 
पता नहीं हे । शारीर सम्बन्धी ये अलोकिक कहानियाँ क्या कुछ 
अंधविश्वासियों की कल्पित गलतफदमियाँ तो नहीं हैं ? ये लोग 
कल्पित कहानियों के उस युग के जीव जान पड़ते हैं जव दीर्घ- 
'जीबी जादूगर आवे हयात या जीवन-सुधा को अपने कब्जे में 
संम बैठे थे । तिस पर भी ब्रह्म ने जिन योग के अभ्यासों का 
प्रदर्शन Bae दिखाया था, उन प्राण और रक्त-प्रसार के 
निरोध आदि से मुझे कम से कम इतना Axara पैदा हो गया 
कि योग की विभूतियाँ सिफ भूठमूठ की गपोड्बाजियाँ और 
टोने-टरके नहीं है । इसके विपरीत मुझे जान पड़ा कि योग के 
मम से अनभिज्ञ लोगों को योग के आसन तथा क्रियाएं निश्चय 
at ART म डालने वाली तथा अविश्वसनीय जान पडेंगी | 
ब्रह्म को बातों का इससे अधिक विश्वास और समर्थन करना 
सेरे लिए असम्भव हे ।# 
# ब्रह्म की समस्त आश्चयपूर्ण कथन और आत्म-विश्वास से भरी हुई 
योग सम्बन्धी उक्तियां इस अमय मुझे एक विचित्र स्वभ्न के समान जान 
` पड़ती हं । उनको लिपिबद्ध करते समय कई बार मेरे मन में यह विचार 
मल रूप से उठा है फि मैं उन्हें अपनी पुस्तक में स्थान न दू'; यहाँ तक 
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मैंने आदब के साथ dia घारण किया और सावधानी से 
अपने दिसाग में उठनेवाली शंक्राओं की झलक तक चेहरे पर 
प्रकट नहीं होने दी | 
ब्रह्म ने फिर कहा-“जो लोग मौत के घाट के निकट पहुँचने 
वाले हैं वे ऐसी शक्तियों को हासिल करने के लिए वहुत उत्सुक 
' होंगे लेकिन यह वात कभी भी yaa न चाहिए कि इस 
गं सं तीखे काँटे है । इन अभ्यासां के ILA हमारे आचाया 
के इस कथन पर कि “इनको ऐसी सावधानी के साथ छिपाय' 
रखना चाहिए मानो ये हीरों को पेटी हों! लोगों को तनिक भी 
आश्चर्य न करना चाहिए |” 
“ तव आप कदाचित्‌ इन रहस्यों को सुमे न वतलानाः 
चाहेंगे १?” 
एक सन्द मुस्कराहट उनके ओठों पर खिल उठी | बोले 
“जो सिद्ध होना चाहते हैं उनको तो चाहिए कि वे -दौड्ने 
से पहले चलना सीखें |” 


“ब्रह्म, अब सें अपना अन्तिम प्रश्‍न पूछना चाहता हूँ ।” 
ब्रह्म ने हासी भर ली। 
(६ ~ A वित xX १% 

क्या आपके शुरू अब भी जीवित हैं ! 


नेपाल की तराई के जंगल के उस पार पहाड़ों में एक 
मन्दिर है | उसी में वे निवास करते हैं ।? 


कि उसके कितने ही <ंश अन्त में मैंने पुरतक में नहीं दिये हैं । में यह 
समरता हूँ कि विज्ञ अंग्रेज पुस्तक फे इस भाग को पढ़ कर उन्हें भ्रम- 
पूणं अन्धविश्वास मात्र ही मानेंगे और उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखेंगे । 
अपने waa frag से नहीं किन्तु दूसरे मित्रों के कहने पर मेने अन्त 
में इस प्रसंग को अपनो पुस्तक में स्थान दिया है | 
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८उन्के इस देश में फिर लौटने की कोई सम्भावना नहीं 8 1” 

“उन्नके गमनागमन के वारे में कोई भी नहीं कह सकता | 
हो सकता है कि वे नेपाल में कई वर्ष तक रह जायं, हो सकता è 
कि ये फिर सफ़र पर चल दें । वे नेपाल को बहुत ही पसन्द करत 
हैं क्योंकि वहाँ भारत की अपेक्षा हठयोग पद्धति अधिक फूलती- .. 
फलती है । आपको जानना चाहिए कि हृठयोग के भी आचायां 
आर सम्प्रदायो के भेद से कई भेद हो गये RI हमारा माग 
"तंत्र मार्ग है । हिन्दुओं की अपेक्षा नेपाली लोग उसको अधिक 
अच्छी तरह सम पाते है | 

ne चुप हो गये। मैंने ताड़ लिया कि वे अपने गुरुदेव 
की रहस्यमय मूर्ति के ध्यान में लीन हो गये हैं। भला ! आज 
की रात में जो बातें मेरे सुनने में आई हैं. वे यदि कल्पित कहा- 
frat न होकर वास्तविक तथ्य हों तो अज्ञान को यवनिका के : 
के पीछे जो कुछ हो उसकी-मनुष्य के अमर जीवन के मम - 
की--एक मलक हम ज़रूर ही पा सकते हैं। 

x x 2x 

यदि में अपनी क्लम तेज़ी के साथ न चलाऊं तो यह परि- 
च्छेद कभी समाप्त नहीं होगा | अतः अब में पाँच नाम वाले इस 
योगी के साथ अपनी सबसे अन्तिम भेंट के संस्मरण लिखंगा | 

हिन्दुस्तान में शाम के वाद रात aga ही जल्दी आ जाती 
है; यूरोप के समान संध्या वहुत देर तक फैली नहीं रहती | 
शीघ्र ही गोधूलि का धुँधलापन ब्रह्म की कुटिया पर फैलने लगा | 
न्म ने एक छोटा दिया जला दिया और एक डोरी के सहारे 
उसको छप्पर से लटका दिया । हम दोनों बैठ गये । 
चूढ़ी ai बुद्धिमानी के साथ चली गयी और हम तीन- में, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १६१ ) 


ब्रह्म और मेरा दुभाषिया-अकेले रह गये। धूप की सुगन्धि चारों 
ओर फैल गयो और उसने कमरे के रहस्यपूर्ण वातावरण को और 
भी बढ़ा दिया । 


आज के दिन मेरे मन पर वियोग के विषाद को छाया पड़ी 
“थी । मैंने उसको हटाने की चेष्टा व्यर्थ ही की। दुभाषिए के 
द्वारा ब्रह्म को मैं साफ़ साफ़ अपने दिल की वात नही बता | 
सका | उनके प्रतिपादित विचित्र सिद्धान्त और अनोखी वात 
कहाँ तक ठीक हैं, यह में निश्चित रूप से नहीं कह सकता, पर 
उन्होंने जो मुझे अपनी तनहाई में दखल देने दिया था उनका 
इस तत्परता की तारीफ़ किये बिना मुझ से रहा नहीं जाता । 
कभी कभी मुझे अनुभव होने लगता था कि सहानुभूति के कारण 
हम दोनों के हृदय एक दूसरे के वहुत समीप आ गये हैं। अब 
मुझे अच्छी तरह मालूम हां गया कि सुक अपन अम्तरग तक पहुँ- 
चने देने में ब्रह्म ने मेरे साथ कितनी वड़ी रिआयत का है और 
मुझे कितना आदर प्रदान किया है | 
भावी वियोग की छाया के तले, उनको अपने गहरे kiii 
के निगू ढ़ रहस्यों का प्रतिपादन करने के लिए प्रेरित करने की 
मैंने आज अन्तिम चेष्टा की । 
उन्होंने मानों मेरी तह लेते हुए पूछा : : 
“क्या शहरों के जीवन को तिलांजलि देकर कुछ वर्ष तक 
पहाड़ों या जंगलों के किसी fasta स्थान में रहने के लिए 
तय्यार हो 2” AN 
“इसका उत्तर मैं खूब सोच-विचार करने के वाद ही दे 
सकता हूँ।” | 
“अपने अन्य सारे काम-काज को, अपने सारे भोग-भाग्य 
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को, अपनी सारी फुरसत को हमारे योग मार्ग के अभ्यासा पर 
चन्द महीनों के लिए नहीं, कुछ वष तक निछावर करने को 
तय्यार हो १” 

oF समझता हूँ नहीं-न, मैं तय्यार नहीं हँ. । शायद एक 
दिन--? 

तो फिर मैं आपको इससे अधिक कुछ भी नहीं वता सकता । 
हठयोग का मार्ग अपनी फुरसत के समय दिल वहलाने का खेल 
नहीं है यह तो बड़ी ही टेढ़ी खीर Bast ही खतरनाक 
मागे है।? 

मैंने देखा कि मेरी योगी बनने की सारी सुविधाएं शीत्र ही 
शून्य में विलीन हो रद्दी है । खेद के साथ सुके मानना पड़ा कि 
सम्पूर्ण योग मार्ग कई वर्षों तक को कड़ी शिक्षा, उसके कठोर 
आर संयत यम-नियम मेरे लिए नहीं हें । लेकिन शरीर पर 
विजय पाने से भी परे एक और बात मेरे मन में जमी हुई थो । 
मैंने ब्रह्म पर अपने मन की बात प्रकट कर दी | 

“ब्रह्म, ये विभूतियाँ सच दो अद्भुत और मन को खींच लेने 
वाली हैं । एक दिन सचमुच आपकी इस परिपाटी में अपने आप 
को शिक्षित करने का मेण त्रिचार है। तब भो उनसे चिर 
आनन्द कहाँ तक मिल सकता है? इससे भो सूझ्मतर कोई 
दूसरा योग मार्ग नहीं है? शायद मेरी वातें स्पष्ट नहों है. ? 
क्यों 93 A 

ब्रह्म ने सर हिलाते हुए कहा : 

४ हाँ समझा ।”? 

हम दोनों मुस्कराये | 

धीरे धीरे ब्रह्म बोले : 
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“हमारे dat में कहा गया है कि विद्वान योगी हठ योग के 
वाद मनोय़ोग या राजयोग का भी अभ्यास अवश्य करणा | 
लेकिन यह कहा जा सकता है कि हठयोग कर लेने के वाद राज- 
याग का मार्ग साफ़ हो जाता है । जव हमारे प्राचीन ऋषियों को 
महायेगी भगवान महादेव ने हठयोग के सिद्धान्त प्रदान किये थे 
तो यह वता दिया था कि जड़ शरीर पर विजय पाकर ही संतोष 
न करना चाहिए। हमारे ऋषि जानते थे कि हठयोग की सिद्धि 
मनोविजय का एक सोपन मात्र है और राजयोग भी आध्यात्मिक 
सम्पूर्णता के मार्ग में एक ओर सीढ़ी ही है । अतः आपको 
ज्ञात हुआ होगा क्रि हमारी प्रणाली पहले अत्यन्त स्थूल और 
निकटवर्ती वस्तु, अर्थात शरीर से ही शुरू होती है और वह 
भी आत्मा को गहराई का पता लगाने में एक उत्तम साधन को 
हैसियत से ही । इसी कारण मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया 
था: ‘wea इठयाग की सिद्धि कर लो तब राजयोग का अव- 
` लम्बन कर सकते हो । ? याद रखना, जिसका शरीर क़्ावू में आ 
गया है उसका मन चंचल या विक्षिप्त हो ही नहीं सकता | बहुत 
कम लोग ऐसे होंगे जो सीधे चित्त-वृत्ति-निरोध के मागे पर 


he 


आरूढ हो सकेंगे। इस पर भी राजयोग की ओर अपने कों जो 


जोर के साथ आकृष्ट पाते उसको तो हम उस मार्ग से निवृत्त 


करने की चेष्टा ही नहीं करते | उसके लिए वहीं मागे अनुकूल 
होगा 1? 

“तो वह केबल मानसिक योग है १” 

“ऐसा हो है। उसमें चित्त को एक अचल स्थिर ज्योति 
बनाने की चेष्टा की जाती है । फिर उस ज्योति कों उलट कर 
उसके केंद्र पर, उसकी उत्पत्ति के स्थान पर, आत्मा को लगाने 
की चेष्टा की जाती है |” 
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“उसके शिक्षण का प्रारम्भ किस प्रकार किया जा सकता 
è ११) 
“उसके लिए भी गुरू की आवश्यकता है .” ys 
( 'गुरू कहाँ faa 9 १9 
ह्म ने अपने FÀ! उछालते हुए कहा--“भाई, जो सचमुच 
भूखे हों वे बड़ी व्यग्रता के.साथ भोजन को खोजंगे। जो भोजन 
न मिलने कें कारण उपवास करते हां बे पागलों क समान साजन 
की तलाश करंगे। भूखा, फ़ाका करने वाला जस खान क लिए 
वाबला होता है उसी प्रकार तुम भी शुरू के वास्ते यदि बावले हो 
उठोगे तो गुरू Kaya तुम्हें मिल जायंगे। हार्दिक इच्छा के 
साथ जो शुरू को खोजेंगे उनको निस्सन्देह निश्चित समय पर, 
गुरू ग्राप्त हो ही mai |” 
“तो आपका विचार यह है कि इसमें भी विधि का बदा हुआ 
निश्चित समय है ।? | A 
“आपका कहना ठीक है 1” 
“मैंने कुछ किताबों में पढ़ा है कि--” 
“गुरू बिना उन किताबों का कोई मूल्य नहीं। गुरू केन 
रहने पर घे किताबें रही कागजो के समान हैं! हम जो ' गुरू 
शब्द कहते हैं, उप्तका एक विशेष अर्थ हे । वह है 'अन्धकार 
( अज्ञान) को दूर करने वाला? | जो पर्पर प्रयत्न करे और 
साथ ही जिसके भाग्य में सच्चा गुरू पाना वदा हो, वह शीघ्र ही 
SHCA कर लेगा, क्योंकि सच्चे गुरू अपने शिष्य को अपनी 
उत्तम सिद्धियों से मदद पहुँचाये विना नहीं रहते 1” 
ब्रह्म अपनी बेंच के पास गये जहाँ कागजों का ढेर लगा था 
ओर एक बड़ी पोथी ले आये। उन्होंने उसको मेरे हाथों में 


A 
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रक्खा । उस पर एक क्रम से कुछ LAU संकेत और अजीव 
प्रतीकों के चित्र खींचे गये थे । कहीं कहो लाल; ET ओर कालीः 
स्याही से तामिल भाषा में कुछ अक्षर लिखे इए थे | युख-पर् 
एकं बड़ा रहस्यमय प्रतीक अंकित Al । उसमे सुमी सूय चन्द्र और 
मनुष्य को आंखों की CATE दिखाई दों । चित्र के वीच में कुछ | 
जगइ खालो रखी गई थी जिसके चारा आर तरह तरह के कई 
खाके बने हुए थे । SEPH 
ब्रह्म ने कहा--' कल रात को इसके तय्यार करने में सुक. 
कई घन्टे लगे। जव तुम घर लोट जाना तव सरा एक काटा 
बीच के रिक्त स्थान पर चिपका देना |” : 
ब्रह्म ने मुझ से कहा कि यदि में उस विचित्र पत्र पर रात को 


w 


सोने से पहले पाँच मिनट तक ध्यान जमाऊुगा तो उनके बारे में 
अथवा उन्हीं का साफ़ और स्पष्ट सपना SET । न 

“हम दोनों के बीच में चाहे हजारों सील का फासला हो तो 
भी यदि आप इस पत्र पर ध्यान जमायेंगे तो रात के वक्त हम 
` दोनों की आत्माएं मिल जाबेंगी ।” उन्होंने यह भी विश्वास | 
दिलाया कि स्वप्न की यह भेंट उतनी ही सच्ची होंगी जितना कि हम 
दोनों का उस समय सामने वेठ कर वातचीत करना | 

इसको सुन कर मैंने उसे कहा कि मेरा सब सामान वैध 
गया है ओर में जल्द ही उनसे बिदा लेने वाला हू । साथ हा 
मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि फिर सं में उनका 
कव और कहाँ दशन कर THM | 

उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि जो हो विधि का बदा जरूर 
हो कर रहेगा | किर मुझ पर विश्वास दिखाते हुएवोले: 

"जें इस वसन्तं ऋतु में यहाँ से रवाना होने वाला हूँ । तव में 
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तंजौर जाऊँगा क्योंकि वहाँ दो शिष्य मेरी इन्तजारी में हें । 
बाद को क्या होगा कौन कह सकता है। तो भी आप जानते हैं 
'कि मेरा हृढ़ विश्वास है कि एक दिन मेरे गुरू मुझे अवश्य चुला 
Isa? | 

फिर बड़ी देर तक खामोशी छाई रही । तव बड़े आहिस्ते, 
अत्यन्त धीमी आवाज़ में, ब्रह्म वोलने लगे और में भी कुछ 
'नवीन उपदेश सुनने की उत्कंठा के साथ दुभाषिए की ओर फिरा | 

“कल रात को मेरे गुरुदेव ने मुझे दर्शन दिये। उन्होंने 
तुम्हारे वारे में ही कहा था: ' तुम्हारा मित्र, ज्ञान पाने के लिए 
लालायित है । अपने पिछले जन्म में वह हमारे वीच में था । उसने 
योग का अभ्यास किया, लेकिन हमारे योग की पद्धति के अनुसार 
'नहीं । आज वद्द फिर भारत में आया है, लेकिन गोरे चमड़े में । 
पिछले जन्म में वह जो जानता था अव भूल गया है | लेकिन यह 
Raf aga दिन तक नहीं बनी रहेगी । जब तक गुरू की उस 
पर कृपा नहीं होगी तव तक वह्‌ उस पुराने ज्ञान को याद नहीं कर 
सकेगा । गुरू की कृपा होते ही इसी शरीर में उसे अपने पूर्व ज्ञान 
की स्मृति हो जायगी | अपने दोस्त से कह दो कि उसे गुरू जल्द ही 
'मिलेंगे । फिर तो उसको अपने आप ही ज्ञान? प्राप्त हो जायगा | 
इस में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। उससे कह दी कि वह 
वेचैन न हो । जव तक मेरो वात चरितार्थ न हो तब तक वह इस 
'भूमि को छोड़ कर न जाय | विधि ने ही लिख डाला है कि वह 
खाली हाथ से भारतवष नहीं जायगा ।'? 

में हैरान था | 

_ दीपक की सन्द किरणं हम लोगों पर पड़ रही थीं। उसके 

'पीले आलोक में दिखाई पड़ा कि मेरे दुभाषिए का चेहरा संभ्रम 
और आश्चय के कारण पीला पड़ ग्या है । 
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मैंने सन्देह प्रकट करते हुए प्रश्‍न किया--“आप ने तो मुझ 
को वताया था कि आपके गुरू सुदूर नेपाल में हैं।” 

“हाँ; वेशक | वे अब भो वहीं हैं ।” . 

“तो यह कैसे हो सकता है कि एक ही रात में वे १२०० मील 
का फ़ासला तय कर चेठें |” 

ब्रह्म TS आशय के साथ सुस्करा पड़े और बोले : 

“हिन्दुस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक का सारा फ़ासला 
भले ही हमारे वीच में हो, तत्र भो वे हमेशा मेरे लिए उपस्थित 
रहते हैं । विना किसी प्रकार के डाकिये या चिट्ठी-पत्री के ही मुझे 
उनका संदेश मिल जाता है। हवा में से उनके विचार मेर पास 
पहुँच जाते Flag जब मेरे निकट आ जाते हैं, में समझ 

जाता हूँ । : 3 a 

gay यह कोई मानसिक वे-तार के तार को व्यवस्था है : 

“यदि आप चाहें तो ऐसा ही समझ ळं ।” 

जाने का वक्त निकट था। मैं उठ खड़ा हुआ। आखिर 
बार चाँदनी में एक साथ घूमने के लिए हम वाहर निकले | ब्रहम 
के घर के पास जो मन्दिर था SAR पुरानो दीवारों को हम पार 
कर गये। चाँद gat की विरल शाखां स आँखमिचौनी 
खेल रहा था | अन्त में हम ताड़ों के एक सुन्दर GSE के नीचे 
सड़क से हट - कर खड़े हो गये । मुझसे विदा होते हुए नहा 
T Id À 
हलून जानते हो कि मेरी बहुत थोडो सांसारिक सम्पत्ति a 1 
देखो, इस अंगूठी को में बहुत प्यार करता हूँ) तुम इसे ले लो | 

उन्होंने अंगूठी अपनी उंगली से Raat ओर =a 
दाहिनी हथेली पर रख कर मेरी ओर हाथ वढ़ाया। चाँद के 
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किरणों मं उनकी हथेली के वीच सोने की अंगूठी चमक रही 
थी । अंगूठी के बीच में एक हरा रत्न जगमगा रहा था। उस रत्न 
पर लालिमा मिश्रित भूरे रंग को महीन रेखा दोख पड़ती थीं | 
जब हम उनसे गले मिले तो ब्रह्मा ने अंगूठी मेरे हाथ में रख दी । 
मैंने उसको लोटाने की चेष्टा की पर उन्होंने और भी जोर दिया 
ओर मुझे उस ले लेना पड़ा | 

वे वोले: 

“योग में पहुँचे हुए एक महात्मा ने मुझे यह अंगूठो दी 
थी । उन दिनों ज्ञान-संग्रह के लिए में aga घूमा करता था। 
अव आपसे मेरी प्राथना है कि आप यह अंगूठी yea लें।. 

मैंने उनको धन्यवाद दिया और कुछ परिहास के ढंग: 
में कहा: 

“क्या इससे मेरा भाग्य जागेगा 2” 

“नहीं । यह अंगूठी ऐसा तो नहीं कर सकती ; किन्तु इस' 
रन्न में एक शक्तिशाली जादू है, इसकी मदद से तम बड़े बड़े 
महात्माओं से और छिपे हुए योगिराजों से भेंट कर सकोगे | इसकीः 
मदद से तुम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से भी परिचित हो 
जाओगे | इसकी सच्चाई तुम्हें अनुभव से हो माळूम होगी । जब 
तुम्ह इन चीजों की जरूरत हो तुम इसको पहन लेना |? 

फिर वड़े प्रम के साथ हम विछुडे और अपनी अपनी राह 
पकड़ कर चल दिये | 

में धीरे धीरे चलने लगा । मेरे दिमाग़ में अजीव प्रकार के 
विचारों का संघर्ष मचा हुआ था । ब्रह्म के दूरवर्ती गुरुदेव के 
संदेश पर में मलन करने लगा। वह इतना अलौकिक था कि मैं 
उसका विरोध भी नहीं कर सका । उस संदेश के सामने मैंने हार 
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मान कर चुप्पी साध ली, पर मेरे दिल के भीतर विश्वास और 
al का GAT युद्ध चल रहा था। 

मैंने उस अंगूठी की ओर देख कर अपने स पूछा-इन 
मामलों में अंगूठी की क्या महत्ता हों सकती 22 वह किस 
प्रकार से अपना प्रभाव दिखा सकती थी यह वात मेरी समझ के 
"चाहर थी | . 

यह विश्वास करना कि वह मानसिक या आध्यात्मिक, किसी 
भी रूप से,.मेरे या दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल सकती है, घोर 
अंध-विश्वास ही प्रतीत होने लगा । लेकिन उसकी महिमा के 
बारे में ब्रह्म को केसा अटल विश्वास था! क्‍या वैसा होना 
सम्भव है? प्रेरणावश मुझे कहना ही पड़ा-हाँ ऐसा ही 
:मालम पड़ता था--कि इस अजीव देश में कोई भी वात भला 
असम्भव है ? लेकिन विवेक ने मेरे मन को ama fagi स 
भर दिया | 

में सोचत सोचते, ध्यान और मनन में लीन होकर अपन 
को ही भूला जा रहा था। अतः मैं वहाँ से आगे चलने लगा कि 
अचानक किसी चीज़ से अपना साथा टकरा जाने से में चौंक 
'पड़ा । सामने ताड़ का एक विराट वृक्ष अपने. उन्नत मस्तक को 
अनन्त आंकाश की ओर उठाये हुए मानों उन्नत जीवन की अमर 
गाथा सुना रहा था । उसके विरल पत्तों के बीच में अगणित 
जुगनू चमक चमक कर आशामय ज्योतियों के साथ नाच 
TTI 

रात का विमल गगन अथाह नीलिमा में मग्न था । Jw 
ज्योति वाला शुक्रतारा हमारे इस भूमंडल के बहुत ही निकट 
ममाळूम पड़ रहा था । में चलने लगा तो सारा माग अनन्त शान्ति 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १५० ) 


से आदृत प्रतीत होने लगा । एक अद्भुत शान्ति मेर भातर फैल 
गयी थी और सें एकदम आनन्द की sea रहित प्रशान्त भ-लान 
हो गया। वे चमगाद भी जो बीच वीच में मेर ऊपर स 
उडते हुए निकेल जाते थे अपने पर्खा का धीरे-धीरे डुलाते हुए 
प्रतीत होने लगे । सारा दृश्य सन का मोहित कर रहा था। से 
एक क्षण भर खड़ा हो गया। चन्द्रमा का gesit ऐसी छिटकती 
` थी कि उसने मेरे निकट पहुँचने वाले एक व्यक्ति को मेरी दृष्टि 

में एक सफ़ेद उड़ता हुआ भूत सा बना दिया । क 
मैं चर पहुँचा । बहुत रात बीतने पर भो सुमे नोंद नही 


an S 


आई | सबेरा होने से कुछ ही पहले सुमे गहरी नींद ने धर 
दबाया और मेरे मानसिक संघर्ष को सुखद विस्मरति के aa 
में बन्द कर दिया | 


2 


“TPA 


- 
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मोनीवाया 


अपनी राम कहानी के सिलसिले को कुछ देर के लिए मुझे 
तोड़ना पड़ रहा है. क्योंकि एक दिलचस्प वात का जिक्र करने 
` के लिए मुझे एक दो हफ़े पहले की बातें बतानी हैं । 
मद्रास शहर के निकट में जब रहता था तब शहर में 
रहने वाले भारतीयों से ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में पूछ-ताँछ 
वरावर करता रहता था जिनकी खोज करने के लिए में 
निकला था । मैंने जजों, वकीलों, अध्यापकों, सेठ-साहूकारों और 
एक-दो मशहूर धार्भिक व्यक्तियों से भी इस वारे में बातचीत | 
मैंने अपने हमपेशे के व्यक्तियों, अर्थात्‌ सम्वाददातायो और 
अखबारनवीसों, से मिलने में भी कुकु समय विताया। इनमें से 
मुझे एक सहायक सम्पादक का परिचय प्राप्त करने का अवसर 
मिला जिन्होंने मुझे बताया कि युवावस्था में उन्होंने योग का रुचि 
पूर्वक अध्ययन किया था | उन्होंने उस समय एक ऐसे गुरू की 
चरण सेवा की थी जो उनकी समभ में राजयोग में पूर्ण सिद्ध 
थे; परन्तु उनके वे गुरु लगभग १० वर्ष पूर्वं स्वगं सिधार 
चुके थे । 
यह महाशय; जो किसी समय योग के विद्यार्थी wz थे, बड़े 
बुद्धिमान और रसिक व्यक्ति थे । वे जाति के हिन्दू थे । 
बेचारे इस समय यह KAN में असमथ थे कि उत्तम श्रेणी 
के योगी मुझे कहां मिल सकते हैं । 
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इन के अतिरिक्त अन्य लोगों ने योग के ष्य में मुझे जो 
बतलाया वह अस्पष्ट गाथाओं, gam में पगी हुई दुन्तकथाओं 
ओर कहां कहीं निठुर मिड़कियों के सिवा और कुछ भी नहीं 
था | हाँ एक ऐसा व्यक्ति मुझे अवश्य मिला ‘feat 3 
adie से मिलता हुआ चेहरा और वेश-भूषा लन्दन के पिके- 
'डिली जैसे कामकाजी मोहे में भी सनसनी पैदा कर देता । पर 
ये asta स्वयं भी उत्तम जीवन की खोज में देश भर में भटकते 
फिर रहे थे। भिक्षा पर निभर रहने वाल सन्यासी जीवन क 


~ 


लिए लालायित हो कर उन्होंने अपनी कई एकड़ उपजाऊ भूमि 
का त्याग कर दिया था | वे अपनी सारो जायदाद सुझे दे देने 
के लिए राजी थे किन्तु इस शते पर कि में वदी बस कर 
अन्धदिश्वासी, अपढ़, दीन-दरिद्र भारतीयों : को सेवा करूं । 
लेकिन में भी तो एक अज्ञानी दोन-दरिद्र, ओर सताया हुआ 
व्यक्ति था | अतः धन्यवाद पूर्वेक उनका प्रस्ताव मुझे अस्वीकृत 
करना पड़ा | 

एक दिन मुझे एक सिद्ध योगी की खबर मिली जिनकी बड़ी 
ख्याति सुन पड़ी। वे मद्रास शहर से वाहर आध मील को दूरा 
पर रहते थे परन्तु स्वभाव से एकान्तभ्रिय होने के कारण बहुत 
कम लोगों को उनका पता था। उनसे मिलने की मेरी इच्छा 
अबल हो उठी और मैंने उनसे भेंट करने का पक्का इरादा कर 
लिया । 


` इन महात्मा का निवासस्थान चारों ओर से लम्बे लम्बे 
वासो से घिरे हुए एक अह्दाते के अन्दर एक एकान्त खेत के वाच 
में था। 
मेरे साथी ने अहाते की ओर इशारा किया और कहा: 
“Fa सुना है कि दिनि में अधिकतर ये महात्मा समाधि में 
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लीन रहते हैं । दरवाजे पर हम भले ही खटखटाएं, उनका नाम 
लेकर कितने भी जोर से पुकारे पर वे शायद ही सुन पायेंगे । 
साथ ही ऐसा करना वड़ो अशिष्टता की वात होगी ।” 

आहाते में प्रवेश करने के लिए एक अनगढ़े फाटक से हो 
कर जाना था; लेकिद फाटक का दरवाजा ताले से वहुत हो 
मजबूती से बन्द था और हमारी समक में न आया कि क्यों कर 
भीतर प्रवेश करें| सारी जगह घोर सन्नाटा छाया हुआ था। 
खेत के चारों ओर हम चक्कर लगाने लगे | हमें एक लड़का 
मिला जो योगी के परिचारक का ठिकाना जानता था। एक . 
घुमावदार रास्ते से हो कर हम किसी प्रकार उस व्यक्ति के पास 
पहुँचे । पता चला कि यह व्यक्ति साधु की सेवा करने के लिए 
नौकर THA गया है | उसकी बीवी और वाल-वच्चे हमें देखने 
के लिए कुटिया से वाहर आये और उसके पीछे पीछे चलने लगे | 
हमने अपनी इच्छा उस पर प्रकट की परं उसने हमारी एक न 
` मानी । उसने हृढ़ता पूर्वक कहा कि कोई भो अजनवी aka 
से भेंट नहीं कर सकता क्योंकि वे विलकुल हो एकान्त में रहते 
हैं । योगी अधिकांश समय गहरी समाधि में लीन रहते हें और 
यदि कोई अपरिचित व्यक्ति उनकी शान्ति में बाधा पहुँचावेगा 
तो वे जरूर ही बुरा मानेंगे | 

मैंने उस नोकर से प्राथना की कि वह मेरे साथ कुछ 
रिआयत करे पर वह टस से मस न हुआ। मेरे मित्र नें उसको 
धमकी दी कि यदि वह हमें भीतर न जाने देगा तो उसे पुलिस 
के हवाले कर देंगे | ऐसा कहने का वास्तव में हमें कोई अधिकार 
तो था नहीं, किन्तु क्या करें हम लाचार थे। अतः धमकी देते 
हुए हम आपस में आँख से इशारा करने लगे। फल यह हुआ 
` कि नोकर कुछ बहस करने लगा | धमकी के साथ दी पर्याप्त इनाम 
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का लालच भी हमने उसे दिखाया | अन्त को नौकर ने हमारी बात 
वडी ही अनिच्छा के साथ मान ली ओर ताले की कजी ले 
आया । मेरे साथी ने कहा कि वह आदमी निश्चय हो मौनीबाबा 
का नौकर मात्र है क्योंकि यदि बह उनका चेला होता तो हजार 
धमकियाँ और कितना भी लोलच देना कारगर न होंता । 

हम फिर उस फाटक के दरवाजे पर पहुँचे | लोहे का एक बड़ा 
ताला उसमें पड़ा था। उसे खोल कर नौकर ने हम से कहा कि 
योगी का माल-असबाब इतना थोड़ा है कि उसके लिए ताला-कुंजी 
रखना अनावश्यक है । योगी को भीतर छोड़ कर वाहर्‌ से ताला 
वन्द्‌ किया जाता है और वे तव तक बाहर नहीं आ सकते जव तकः 
कि ताला बाहर से न खोला जाय । नौकर दिन में दो वार दरः 
वाज़ा खोला करता था । हमसे यह भी वतलाया गया कि दिन भर 
योगी समाधि में लीन रहते हैं पर शाम को कुछ सेवा, मिठाई 
और एक प्याला दूध पीते हैं । लेकिन कितनी ही वार शाम को. 
भो यह देखा गया है कि भोजन ज्यों का त्यों TUT. हुआ A 
अंधेरा हो जाने पर कभी कभी मौनीबाबा कुटिया के बाहर आते 
हैं और तब खेतों में धूमने के सिवा ओर किसी प्रकार की कसरत 
वे नहीं करते | अहाते को पार कर हम आधुनिक ढंग की बनी 
हुई एक कुटिया पर पहुँचे । वह सज़बूत पत्थर को पटियों की 
बनो थो ओर उसके लकड़ी के GFA सुन्द्र ढंग से रंगे हुए Fh 
नौकर ने और एक कंजी निकाली ओर एक भारी द्रवाज़ा खोल 
दिया । यह सव इन्तज्ञाम देख कर मैंने आश्चयं प्रकट किया 
क्योंकि उस आदमी ने मुझ से कहा था कि योगी के पास कोई. 
खास निजी सम्पत्ति नहीं है तब उस आदमी ने यह रहस्य सम- 
माने के लिए एक छोटी कहानी सुनाई | 


कुछ वषे ga योगी एक अन्य कुटिया में रहते थे | उस समयः 
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दरबाजों में ताला नहीं लगाया जाता था। वदकिस्मती से एक 
दिन कोई व्यक्ति ताड़ी के नशे में चूर भीतर घुस पड़ा और योगी 
की असहाय स्थिति को देख कर उन पर आक्रमण कर बैठा। 
उन्हें मनमानी गालियां दीं, उनकी दाढ़ी नाच ला ओर उनके 
ऊपर लाठी तान दी । - 
इत्तिफ़ाक की वात थी कि कुछ लड़के रांद खेलते हुए उसी 
खेत पर आ गये | आक्रमण की आवाज़ पा कए सव के सत्र 
दौड़ पड़े और मौनीवावा को उस सतवाले के हाथों से वचा 
लिया । उनमें से एक ने बाहर दौड़ कर लोगों को यह खबर दी | 
फिर क्या था | कई उत्तेजित व्यक्तियों का एक खासा जमघट हो 
गया । वे उस मतवाले को पकड़ कर उसके हुरसाइस के लिए खूब 
पीटने लगे | सम्भव था कि वह बेचारा जान से ही मारा जाता | 
अव तक योगी पूर्णं रूप से शान्त बने रहे और उन्होंने 
उस जन समुदाय के बीच आकर नीचे का वाक्य लिख दिया: 
: यदि तुम लोग इस आदमी को मारते हो तो सममो कि मुझको 
ही मार रहे हो | सेने उसे क्षमा कर दिया है | उसको जाने aT’ 
योगी की वाते अलिखित क्रानून हैं । अतः उनकी आज्ञा का 
सहे पालन किया गया और अपराधी छोड़ दिया गया | 
x x x x 


टहलुए ने अन्द्र मांक कर देखा ओर हमें सचेत कर दिया 
कि हम विलकुल ही चुपचाप रहें । योगी समाधि में लीन थे। 
मैंने हिन्दुओं के निश्चित सिद्धान्त के अनुसार जूते खोल कर 
बरामदे में छोड़ दिये | Bad समय मेरी आंख एक दीवार के 
पत्थर पर पड़ो । उस पर बड़े बड़े तामिल अत्तरों में कुछ लिखा 
हुआ था जिसा अनुवाद करके मेरे साथी ने मुझे बतलाया “मौनी 
बाबा का निवास स्थान l’ 
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हमने उस एक कमरे वाली कुटी में प्रवेश किया । वह कमरा 
बड़ा स्वच्छ था | उसकी छत खूब ऊँची थी और वहां की सफाइ 
देखने योग्य थी। फशें के बीच में एक फुट ऊचा एक संगमरमर 
का चबूतरा था । उस पर बेशकोसती, बेल-वूटेदार, फारस का 
एक फम्बल बिछा हुआ था । इसी कम्बल पर समाधि लीन 
मौनीवाबा जो की दिव्य मूर्ति सोह रही थी । 

एक गेहुँआ रंग के सुडौल शरीर की आसन जसाए हुए 
कल्पना कोजिये । उनका वह विचित्र आसन मेरे लिए नया a 
था क्योंकि ब्रह्म वद आसन मुझे दिखा चुके थे । उनका बायाँ पॉव 
मुड़ा था और उसी पर उनके शरीर का सारा वोक पड़ रहा था । 
दायाँ पाँव बाई' जाँ पर रक्‍खा था । योगो को पीठ, कंठ और 
शिर सभी सतर थे । उनके काले लम्बे बालों की लटें सुजाओं तक 
फैली हुई थीं । एक कालो लम्बी दाढी भी लटक रही थी और 
हाथ घुटनों पर रखे हुए थे । उनका शरीर खूब ही हृष्ट-पुष्ट था । 
उनकी पेशियाँ खूब गठो हुई थीं और वे बड़े ही स्वस्थ माळूम 
होते थे । वे सिफ एक लंगोटी ही पहने थे । 

उनकी मुख-मुद्रा मानों जीवन पर विजय पाकर सुस्करा रही 
थी । इम दुबल मानव इच्छा या अनिच्छा से जिन कमज़ोरियों 
को प्रतिदिन सहते रहते हैं उन पर उन्होंने सचमुच ही विजय 
प्राप्त कर ली थी। उनकी वह मूर्ति मेरे मन पर उसी ढंग से 
अव भी अंकित है । उनका मुँह जरा सा खुला हुआ था मानों 
एक मंद सुसकान उनके ओंठों पर थिरकने ही वाली हो | उनकी 
नाक सीधी और छोटी थी । आँखें एकदम खुली हुई थीं ओर 
सामने को ओर उनकी निर्निमेष दृष्टि लगी हुई प्रतीत होती थी । 
वे ऐसे अचल भाव से बैठे हुए थे मानों कोई गढ़ी हुई प्रतिमा हो | 

मेरे साथी ने मुझको पहले ही चता दिया था कि मौनीबावा 
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एक ऐसी समाधि की स्थिति पर पहुँच गये हें जहाँ उनको मानव 
प्रकृति थोड़ी देर तक प्रसुप्त हो जाती है ओर उन्हें अपने इदे-गिदे 
के प्राकृतिक अथवा भौतिक वायुमंडल का कोई पता ही नहीं 
रहता । मैंने योगी की ओर वड़े ध्यान से देखा पर gaat एक 
भी ऐसी वात नजर नहीं आई जिससे उनकी उस वाह्य-ज्ञान-शून्य 
गहरी समाधि में किसी प्रकार का संदेह हो । मिनट ब्रोतते वीतते 
कई घंटे टल गये पर उनकी वह अचल मूर्ति हिली तक नहीं। 
सव से अधिक आश्चय सुझे saat वह निर्निमेष दृष्टि देख 
कर हुआ मैंने अव तक किसी भी ऐसे शरीरधारी से भेंट नहीं 
को थी जो लगातार दो घंटे तक बिना पलक मारे ताक सके। 
क्रमशः मुझे मानना ही पड़ा कि यदि योगी की आँखें इतनी देर 
तक खुली वनी रही हैं तो वे सचमुच ही कुछ भी देखती नहीं है | 
' उनका सन यदि काम कर भी रहा हो तो उसको इस पाथिक 
जगत का भान न होगा । ज्ञान होता था कि उनकी शारीरिक 
शक्तियां पूर्ण रूप से सुप्त हैं। बीच बीच में मोती जैसे एक दो 
आंसू उनकी आँखों स ढरकते थे। पलकों की गति द्वीनता के 
कारण उनके आँसू भी स्वाभाविक रूप से आँखों से बाहर नहीं 
आते थे । 


एक छिपकली धीरे धीरे उनके निकट आई ओर कम्बल 
पर से ह्रो कर फिर योगी के एक पांव पर से रेंगती हुई पीछे 
की ओर चली गई। यदि वह किसी पथरीली दीवार पर 
चलती तो भी यागी के शरीर की अपेक्षा अधिक निश्चल 
भित्ति उसको न मिलती | बीच वीच में मक्खियां उनके 
चेहरे पर वेठ जाती थीं किन्तु उनके शरीर में उसकी कोई भी 
प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती थी । यदि वे किसी लोहे की मूर्ति 
पर बैठ जातीं तो भी यही नतीजा देखने में आता | 
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में उनकी साँसों की गति देखने लगा । वह बिलकुल ही मन्द 
थी | इतनी मन्द्‌ कि वह मुश्किल से जानी जा सकती थी । साँसों 
की ध्वनि सुनाई तो नहीं पड़ती थी पर वह एकदम क्रमवद्ध 
थी। यही एक वात ऐसी थी जिससे उनके जीवित होने का 
प्रमाण मिलता था | 

इस इन्तजारी के बीच ही में उस प्रभावशाली मूर्ति के एक- 
दो फोटो उतार लेने का मैंने निश्चय किया । मैंने अपना जेबी 
केमरा निकाला और अपनी जगह से उनके चेहरे पर केमरे के 
लेन्स को केंद्रीभूत करना चाहा | कमरे में रोशनो अनुकूल नहीं 
थी अतः मैंने एक-दो फोटो खींचे | 

मैंने घड़ी की ओर ताका तो पूरे दो घंटे वीत चुके थे ओर 
अब भी योगी की समाधि के टूटने की कोई सूरत' नजर नहीं 
आती थी | उनकी वह अचलता आश्चर्यजनक थी | 

इस विचित्र यागी से भेंट करन के लिए में दिन भर प्रतीक्षा 
करने को तय्यार था । पर यागी के सेवक ने पास आकर हमारे 
कान में कहा कि अब प्रतीक्षा करना व्यथ है | एक-दो दिन वाद 
फिर आने पर शायद भेंट हो ah | परन्तु उस वार भी भेंट हो 
ही जायगी यह वात निश्चित रूप से वह नहीं बतला सका । 


अपने उद्देश्य में असफल होकर हमने आश्रम छोड़ा आर 
शहर की ओर क्रदम बढ़ाया । मेरी उत्सुकता किसी प्रकार कम 
नहीं हुई, उलटे वह और तेज़ हो गई | 

दो दिन तक में मौनीबाबा के सम्वन्ध में विशेष जानकारी 
प्राप्त करने में लगा रहा। मेरी जाँच का सिलसिला वड़ा ही 
अस्तव्यस्त रहा | कुछ विखरी हुई बातें ही माळूम हो सकी | 
हमारा यह प्रयत्न योगी के सेवक से लम्बी जिरह करने से शुरू 
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हो कर एक पुलिस के दरोगा से चन्द मिनट की मुलाकात करने 
तक समाप्त हुआ । इस तरीके से मौनीवावा की संक्षिप्त जीवनी 
का सुमे पता लग गया | 
मौनीवावा लगभग ८ वर्ष पूर्वे मद्रास में पथारे थे | 
कोई जानता नथा कि वे कौन हैं और कहाँ से आये हैं । 
इस समय उनकी कुटिया के पास जो खेत है उसी से सटी 
हुई एक वंजर भूमि थी। वहीं उन्होंने अपना डेरा जमाया। 
उनका पता आदि जानने की उत्सुकता को शान्त करने के लिए 
कुछ लोगों ने विफल प्रयत्न भी किये। वे किसी से वोलते न थे, 
न किसी की परवाह करते थे और भूल कर भी किसी साधारण 
बातचीत में भी भाग न लेते थे। कभी कभी कमंडल उठा 
कर भिक्षा मांग लाते | 
. इस नोरस परिस्थिति में उसी बंजर भूमि पर वे नियमित 
रूप से रहने ail गर्मी की कड़ाकेदार धूप ओर धूल, 
बरसात की मूसलाधार वृष्टि, जाडे की सर्दी तथा कौडे-मकोडे 
आदि की उन्होंने कुछ भी परवाह नहीं की। कभी उन्होंने किसी 
प्रकार के आश्रय की चाह नहीं को और हमेशा मोसमी परि- 
चर्तनों और बाह्य परिस्थितियों की ओर ध्यान नहीं दिया | उनके 
सिर पर किसी भी प्रकार की छांह न थी और न वदन पर कोई 
कपड़ा था । उनकी सारो संपत्ति एक छोटी लंगोटी सात्र थी। 
वे सदा एक ही आसन पर बैठते थे । ऐसे योगी के लिए जो 
खुले स्थान में बैठ कर बड़ी देर तक निर्विकल्प समाधि सें लीन 
होना चाहे मद्रास नगर के निकट का कोई स्थान कितना 
प्रतिकूल होगा यह कहने की आवश्यकता नहीं है । पुराने ज़माने 
में भारतवर्ष में ऐसे योगियों की वड़ी ही खातिरदारी होती थी. 
पर इस ज़माने में ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जंगल, पहाड़ी 
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गुफाएँ या एकान्त कुटी आदि को छोड़ उपयुक्त स्थान आर कहाँ 
प्राप्त हो सकता है ? $ 

अतः इस अजीव योगी ने ऐसी प्रतिकूल जगह क्यों पसन्द 
की ? एक घृणित घटना से इस आचरण का मम लोगों पर प्रकट 
हुआ था | ert 

एक दिन कुछ नौजवान गुंडों ने इस योगी को देख पाया 
और बे उन्हें बहुत ही दिक करने लगे | निन्दनीय सुस्तेदी के साथ 
वें हर दिन शहर से चलते और बेचारे मौनीबाबा पर पत्थर, 
` कूड़ा-करकट आदि की an करते और बेहूदी गाली-गलौज 
का तो कोई ठिकाना ही न रहता | यद्यपि योगी उन सबको खूब ही 
खबर लेने की ताकत रखते थे, वे टस से मस न होते और सारी 
यातनाएँ बड़ी शान्ति से सहन किया करते थे । चू कि उन्होंने 
मौन दीक्षा ली थी गुंडों को फटकार सुनाने के लिए भी मुँह 
नहीं खोलते थे | 

उन उधमी पाजियों की शेतानी का तब अन्त हुआ जव एक 
दिन एक भलेमानस ने उनकों इस करतूत में लगे हुए 
देखा । साधु की यह दुर्गति उनसे देखी नहीं गई । तुरन्त 
मद्रास लौट कर उन्होंने पुलिस को खबर दी और उस मौन 
असहाय योगी की रक्षा की याचना की | पुलिस से मदद मिलो 
ओर बे gya बदमाश उस दिन से लापता हो गये । 

इसके वाद पुलिस के एक अफसर ने योगी के वारे में कुछ पूछ- 
तांछ करने की Stat | लेकिन उसे एक भी ऐसा आदमी नहीं 
मिला जो योगी को जानता हो | लाचार होकर उसे यागो से ही 
प्रश्न करने पढ़े ओर इसमें अपनी अफसरी के सारे अधिकार से 
उसने प्रश्नों का जवाब तलब किया | बहुत देर तक योगो संकोच 
सं पड़े Wl फिर एक aed पर अपना निम्न संक्षिप्त परिचय 
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लिख दिया--'मैं मरकयार का चेला हँ । मेरे गुरू ने मुझे मैदानों 
को पार कर दक्षिण की ओर मद्रास जाने का आदेश दिया 
था | उन्होंने इस जगह का पूरा वणन किया था और वताया 
भी था कि मुक यह जगह कसे मालूम हो सकगा। उन्होंने 
मुझे आदेश दिया था कि में यहीं पर रह कर अपना योगाभ्यास 
तत्र तक जारी we जब तक कि मुझे पूरी सिद्धि प्राप्त नहो 
जाय । मैंने सांसारिक जीवन को तिलांजलि दे डाली है ओर 
मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग झुमे अपने भाग्य पर छोड़ दे | 
मद्रास की वातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और अपने 
आध्यात्मिक मार्ग पर आहढ़ होने के सिवा मेरी कोई ओर चाह 
नहा हे ! 
पुलिस अफसर को यह जान कर बड़ी ही खुशो हुई कि योगी 
उच्च कोटि के फ़कीर हैं | उन्होंने योगी की चोकसी करने का भार 
अपने ऊपर ले लिया । उनको पता चला कि मरकयार एक सिद्ध 
फक्कीर थे जिनकी मृत्यु कुछ ही दिन पहले हो गई थी । 
एक पुरानी अंग्रेजी कहावत है कि “बुराई में भी अच्छाई 

होती है | इस घृणित घटना का सुपरिणाम यह हुआ कि 
सद्रास के एक धनी और भक्त नागरिक को मौनीबावा का पता 

लगा। उन्होंने मौनीवाबा से विनती की कि उनके रहने के लिए 
एक सुन्दर सकान का प्रबन्ध कर दिया जाय, पर योगी इस 
प्रस्ताव को भला कव मानने वाले थे ? अन्त में इस नये भक्त ने 

गी के लिए उसी खेत में आजकल जो कुटो है उसे बनवाया 
था । उसका बहुत अच्छा छप्पर छचाया गया जिससे मौसमी 
परिवतंनों की ऋरता से उनकी अच्छी तरह रक्षा हुई | 


नये भक्त ने अपने गुरू की टहल आदि के लिए एक नौकर 
भी तैनात कर दिया । अतः अब योगी को भीख साँगने को कोई 
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-जरूरत नहीं पड़ती थी । सारी भोजन सामग्री का वह नौकर ही 
प्रबन्ध कर देता था। कोई भी नहीं कह सकता कि योगी के गुरू 
सरकयार को पहले से ही माळूम था या नहीं कि SSS bs को 
एक तुच्छ घटना के परिणामस्वरूप इतना सुबीता मिलेगा लेकिन 
'यह बात तो तय है कि शिष्य की मोजूदा हालत पहली स्थिति से 
'कहीं सुखद सिद्ध हुई | अत्र a 
मुझे मालूम हुआ कि मौनीवाबा का कोई भी चेला नहीं है 
ओर वे किसी को भी अपना चेला नहीं बनाना चाहते हैं । वे साधना 
द्वारा मुक्ति प्राप्त करने वाले एकान्तवासी विरक्त योगियों की कोटि 
SI इस 'स्वीय-मुक्ति' में यदि कोई लाभ भी हो, तो भी हम 
पश्चिमी व्यक्तियों की नज़र में यह निरा स्वार्थ जंचेगा । तव भी 
जब उस सतवाले व्यक्ति के साथ मौनीबावा के दयापूर बर्तात् 
का ध्यान आता है, जव गुंडों से बदला लेने से उनकी विमुखता 
की याद आती है तो चकित हो जाना पड़ता है. कि ऐसे योगिवर 
को स्वार्थी केस कहें । 
x x ° x 
अन्य दो आदमियों को साथ लेकर मौनीवावा से भेंट करने 
की मैंने दुबारा चेष्टा की । मेरे साथियों में एक तो मेरा दुभाषिया 
था और दूसरे मेरे स्नेही योगी ब्रह्म थे । ब्रह्म ने मुझे वहुत कुछ 
सिखा दिया था । वे कभी भी शहर में प्रवेश करने के इच्छुक 
नहीं हैं ; लेकिन जव मैंने अपनों चाह उन पर प्रकट की और 
अपने साथ चलने की प्रार्थना की तो घिना किसी प्रकार की 
आपत्ति उठाये वे राजी हो गये । 
अहाते में हमें एक ओर आगन्तुक मिले । वे अपनी वड़ी मोटर 
सड़क पर छोड़ कर खेतों को पार करते हुए उसं कुटी पर 
उसी उद्देश्य से आये थे जिससे में वहाँ पहुँचा था । उनकी भी 
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मौनीबावा से भेंट करने की बड़ी लालसा Mt | उनसे मेरी थोडी 
बातचीत हुई । उन्होंने मुझको बताया कि वे हैदरावाद निजाम के 
मातहत गदवाल नामक एक छोटी रियासत की रानी के भाई ŠI 
वे भी योगी के अभिभावकों में से एक थे । योगी के आश्रम के 
खर्च के लिए एक नियत रकम वे हर साल भेजा करते थे। वे 
कुछ दिन के लिए मद्रास आये हुए थे और योगी के दशन करके 
उनसे आशीवाद पाये विना वे घर लौटना नहीं चाहते थे । योगी 
के आशीर्वाद की महिमा के वारे में उस आगन्तुक ने मुझे एक 
घटना बताई। | 

गदवाल दरवार की किसी भद्र महिला के एक लड़का aT | 
उस बच्चे को एक खतरनाक बीमारी हो गई gada 
मौनीबाबा की महिमा उन्हें माळूम हुई | उस माता की ऐसी उत्कंठा 
हुई कि वह मद्रास के सफ़र पर चल पड़ी और योगी का दर्शन 
किया । उनसे माता ने प्राथना की कि वे अपने अनुमह से 
बच्चे को वचावें । योगी ने आशीर्वाद दिया। उसी दिन से 
अपूर्व रूप से वच्चे की हालत सुधरने लगी और जल्द ही लड़का 
sda हो गया | रानी ने यह खबर सुनी तो उन्होंने स्वयं भी योगी 
का दर्शन किया। उन्होंने मौनीब्रावा को ६०० रु० की थैली भेंट 
करनों चाही पर योगी ने उसे लेने से साफ़ इनकार कर दिया | 
रानी के जोर देने पर योगी ने लिख कर वता दिया कि बह्‌ रकम 
उंनकी कुटी को सुधारने में लगाई जाय और कुटी के चारों ओर 
एक घेरा वनवाया जाय ताकि उनके एकान्त में किसी प्रकार को 
वि्न-्वाधा न पहुँचे । रानी ने इसका इन्तज्ञाम करा दिया ओर 
'फलतः आज बाँसों का एक घेरा खड़ा है | 

टहळुए ने फिर हमें भीतर जाने दिया। अब भी मोनीवावा 
उसी प्रकार की समाधि में लीन दिखाई पड़े | 
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हम फर्श पर चुपचाप बैठ गये और संगमरमर की बेदी पर 
आसीन उस दिव्य मूर्ति के सामने बड़ी शान्ति के साथ प्रतीक्षा 
करने लगे | एक घंटा बीत गया और दूसरा घंटा भी आधे से कुछ 
अधिक ही बीता होगा कि योगी के शरीर में चेतना का बोध होने 
लगा । उनकी साँसें अधिक गहरी होती गई आर उसके चलने 
की ध्वनि भी सुनाई देने लगी। पलके हिलने लगीं, पुतलियाँ 
भयानक रूप से फिरने लगीं और उनकी सफेदी चमकने लगी । 
फिर आँखें. अपनी साधारण स्थिति को पहुँच गई । उनके बदन 
के कुछ कुछ हिलने का भी पता चला | 


पाँच मिनट और वीते । उनकी आँखों में वह नूर आ गया 
जिससे हमें अनुमान हुआ कि उनको चारों ओर का कुछ भान 
हो रहा है | 

उन्होंने वडे ग्रौर से SAVE की ओर देखा, अचानक सिर 
घुमाकर Aa को ओर ताका, फिर उस नये आगन्तुक को ओर 
अन्त,में मुझे ताका | 

मैंने उससे लाभ उठा कर एक पंसिल और कागज़ उनके 
चरणों के पास Tal उन्होंने कुछ संकोच में आकर फिर 
बड़े बड़ें तामिल अक्षरों में लिख दिया--'कुछ दिन पहले किसने 
आकर फोटो उतारने की चेष्टा की T 

मुझे लाचार होकर अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा । 
हक़ीक़त में मेरी बह कोशिश सफल नहीं हुईं थी क्‍योंकि तसवीर 
ठीक नहीं उतरी थी | मौनीबाबा ने फिर लिखा: . 

“हरी समाधि में रहने वाले योगियों के पास फिर कभी जाने 
पर भूल कर भी ऐसी बातों से उन्हें वाधा न पहुँचाना। मेरी 
बात छोड़ दीजिये, लेकिन दूसरे योगियों से मिलने जाने के 
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लिए मैं तुम्हें सचेत किये देता हूँ। इस प्रकार के हस्तक्षेप से 
उनको जोखिम पहुँच सकती है । व तुम्हें शायद शाप भी दें । 

यह स्पष्ट था कि किसी ऐसे योगी के एकान्त में दखल देना 
उनका एक प्रकार से अनादर करना था । अतः मैंने उनसे माफ़ी 
साँगी । | 

अब गदवाल की रानी के भाई ने अपना निवेदन किया। 
जत्र उनका कहना समाप्त हुआ तो सेने भो कुछ कहने की हिम्मत 
की--“भारतत्रष के प्राचीन विज्ञान के प्रति मेरी गहरी श्रद्धा है | 
समुद्र पार मैंने सुन लिया था कि अब भी भारतवष सें योगसिद्ध 
महात्मा लोग मौजूद हैं | उनके ही दर्शन के लिए मैं भटक रहा हूँ । 
क्या आप मेरे याग्य कोई वात बताने का अनुग्रह करेंगे ? ” 

योगी सूचिवत्‌ अचल बैठे रहे | उनके चेहरे पर मेरे अनुकूल 
या प्रतिकूल किसी प्रकार की भावना की छाया नहीं फैली । मुझे 
भय हुआ कि शायद मेरी प्रार्थना वेकार हो गई क्‍यों कि वे सम्भवतः 
जडवादी पश्चिम की सन्तान को ज्ञान के लवलेश के भी योग्य 
नहीं समभते थे MAT मेरी फोटो उतारने की चेष्टा से मुझसे 
उन्हें घृणा तो पैदा नहीं हुई एकान्त सेवी मौनी योगियों के 
संप्रदाय के इस योगिवर से एक विदेशी जाति के नास्तिक के 
लिए ज्ञान पाने की आशा करना दुराशा मात्र तो नहीं है? 
मेरे मन ही मन एक प्रकार की खीझ और अप्रसन्नता पैदा हुई । 


लेकिन मेरी यह निराशा असामयिक थी क्योंकि कुछ देर 
बाद सौनीवावा ने पेंसिल उठा कर कागज पर कुछ लिख दिया। 
जब वे लिख चुके तो मुक कर मैंने उसे ले लिया और ठुभाषिए के 
हाथों में Gel धीरे धीरे उसने अनुवाद किया-'सममने 
के लिए है ही an? उनकी लिखावट को पढ़ना बहुत ही 
कठिन था । 
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खेद में आकर में ae चा = में न जाने कितनी 
1 ने के लिये हे. 

= यो पर एक मंद मुसकान थिरकती हुई दिखाई 
दी । उन्होंने पूछाः = Š 
दी “जब तुम अपने आप को हो नहीं जानते हो तो दुनियाँ 
को सममने की मूठी आशा बाँधे क्या घुमतेद्दों ! 

वे सीधे मेरी आँखों की ओर ताक कर SS लगे । मुझे भान. 
हुआ कि उनकी उस स्थिर EE के पीछे काड छिपा हुआ pe 
का खज़ाना दै, ऐसे AA का कोई AER है जिसकी वे बड़ी 
सावधानी के साथ रखवाली कर रहे हों इस अजीब विचार का 
में कोई कारण तो नहीं बता सकता । : 

` ज्ञे साहस करके यही कह सका- “फिर भी में वड़ा ही हेरान. 

हो गया हूँ ।? 

«जब निल मधु की अमन्द धारा ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर 
रही है तुम ज्ञान-मकरंद के बिन्दुं को चूसने वाली AGATE . 
के समान यत्र-तत्र क्यों भटकते हो ९” fe 

उनके इस जवाब को सुन कर मेरा जी ललचा गया | यह. 
जवाब किसी प्राच्य संतान के लिए एकान्ततया पर्याप्त होता | 
लेकिन यद्यपि उसकी मार्मिक अस्पष्टता मुझे एक सुमधुर कविता. 
के समान मुग्ध कर रही थी तिस पर भी जब जीवच को 
समस्याओं का उपयोगी समाधान उसमें See लगा तो अस्पष्टता 
के धुँधलेपन के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगा। 

“लेकिन उस मघु-स्नोत की प्राप्ति के लिए कहाँ खोज करूँ १” 

“अपनी ही आत्मा में खोज कर देखो | तुम्हारे अंतरतस. 
तल में ही वह सदू-चस्तु तुम्हें भासित होगी ।” 
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“मुझे तो अविद्या का अंधकार ही नज़र आता है ।? 
“विद्या तुम्हारे विचारों को ही आबृत कर रही है ।” 
“स्वामी जो, साफ कीजियेगा | आप के जवाब से में और भी 
अधरे में गिरा जा रहा हुँ ।” 


मरे इस दुस्साहस को देख कर मौनीवावा Beat उठे । 
थोड़ी देर तक किसी संकोच में पड़े रहे। फिर Wes चढ़ा कर. 
लिख डाला: " 

“Sue ही अपने को इस अविद्या मं फसा हुआ समक लिया 
है | फिर अपने को ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर करते रहने से 
एक दिन ज्ञान का उदय अवश्य होगा | इसी का नाम स्वरूपानु- 
संधान या आत्म-वोध है । विचारधारा उस बैलगाड़ी के समान 
है जो आदमी को पहाड़ी गुफा के अंधेरे में ले जाती है । उसे 
पीछे की ओर घुमा लो तो फिर गाड़ी के दिन के प्रकाश में 
पहुँचने में क्या देरी लगेगी १” 

मेंने उनकी वातों पर मनन किया। वे अब भी मुझे कुछ 
कुछ चकित कर रही थीं । यह देख कर मुनि ने फिर कागजों के. 
तरे के लिए इशारा किया ओर कुछ देर पेंसिल को ar 
ही पकड़े रहे तव लिख दिया: 

“यह प्रत्याहार--यह ग्र॒त्यागमन--योग की उत्तमोत्तम प्रक्रिया. 
है। समझे ९? 

मुझ पर किसी प्रकाश की आभा फैलने लगी | मुझे भान 
हुआ fe इन ant के मनन के (लिए यदि सुक्त Tala 
समय मिला तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह समक लगे | 
अतः इस वात पर और अधिक ज़ोर देने का विचार मेने त्याग 
दिया । में उनक्री ओर इतने ध्यान पूर्वक देख रहा था कि एक नये 
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. आगन्तुक का, जिन्होंने खुले हुए दरवाज से लाभ उठा कर भातर 
. प्रवेश किया था, मुझे पता ही नहीं चला । उनका उपस्थिति का 
ज्ञान मुझे तभी हुआ जब उन्होंने मेरे कान में एक अजीव वात 
कह डाली | वे मेरी बगल में ही बैठे थे। मोनीवाबा के एक उत्तर: 
पर सनन करने में मैं -व्यप्र था, उनके संक्षिप्त अर्थंगभित बचना 
के कारण कुछ कुछ निराश सा हो रहा था । इतन ही 
में किसी की कुछ विचित्र मासिक वार्ते मेरे कानों में पड़ीं--“भेरे 

गुरुदेव तुम्हें वह उत्तर दे सकते ह. जिसको प्रतीक्षा स तुम 

बैठे at” 


मैंने घूस कर उस आगन्तुक की ओर देखा | उनको उम्र 
ada ४० वषे के लगभग होगी । विचरने वाले योगिया क स 
-गेरुआ बल्न वे पहने हुए थे। उनका चेहरा मंजी हुई पीतल क 
समान चसक रहा था। वे खूब हट्टे-कट्ट थे । सुजाएं उनकी लम्बी 
ओर कंधे विशाल थे। उनके रूप-रंग से रोव टपका पड़ता था । 
उनकी पतली और सुडौल नाक तोते को चोंच सी थी | उचकी 
आँखें छोटी ओर अनवरत हँसी के कारण कुछ मुंदी हुई सी थी | 


वे आराम से बैठ गये और आँखें मिलते ही मेरी ओर देख कर 
Ren के साथ हसने लगे | 


किन में किसी BUR से कोई बेतुकी वातचीत शुरू 
करके अपनी ISA ओर अशिष्टता का परिचय देने की हिम्मत 
नहीं कर सकता था | अतः HA उन की ओर पीठ फेर कर मौनी 
'बावा पर ही अपना सारा ध्यान जमा दिया | 
मेरे दिमाग में और एक प्रश्‍न उठा | शायद वह बिलकुल ही 
सम्बद्ध था या मेरे दुस्साहस का परिचायक मात्र था। बोला: 
“स्वामी जी, दुनियाँ मदद चाहती है। आप जेसे महानुभावों 
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को इस प्रकार के एकान्तवास में लीन हो कर दूर रहना क्या. 
सोहता है ? ” 

उनके प्रशान्त मुखमंडल पर परिहास की एक छाया कलक 
_ गई । वोले : 

“बेटा, जव तुम अपने आपको ही समझ नहीं सकते फिर 
सेरे व्यवहार का अर्थ स्वप्न में भ क्या समझ सकोगे ? आत्मा 
की वाते करने से कुछ भो लाभ हाथ नहीं लगता | योगाभ्यास 
से अपने ही अन्दर गोता लगाने की चेष्टा करो । इस मार्ग पर 
आरूढ हो कर तुम्हें वड़ी दिलेरी के साथ आगे aga होगा । 
तब कहां तुम्हारी सारी शंकाएं अपने आप छिन्नभिन्न होंगी 1” 

फिर भी आखिरी वार उन्हें आकृष्ट करने की Ha चेष्टा 
की । बोला : ; 

“दुनिया इस समय को अपेक्षा ओर अविक गहरी ज्योति के 
लिए लालायित है। में उसको पा कर ओरों के साथ वाँट लेना 
चाहता हूँ । में क्या करू २?” 

“जब तुम पर सत्य को शुभ्र aka fan उठेगी तुम्हें ठोक 
डोक पता चलेगा कि संसार को सेवा के लिए तुम्हें क्या करना 
होगा ? उस समय ऐसी सेवा करने की ताकत कौ कोई कमी भी 
नहीं रहेगी | जब फूल में शहद है, तो मक््खो को स्वयं ही पता 
चल जायगा । यदि कोई मानव आत्म-विज्ञान ओर आत्म-अल का 
स्वामी हो जाय तो फिर उसको लोगों को खोज में नहीं निकलना 
पड़ेगा । बिना माँगे ही सरस भोरे उसके चारों ओर सधु की 
- आशा लगाये मंडराने लग जायॅगे | अपनो आत्मा को साधना 
तव तक करते रहो जव तक उसका पूरा पूरा रहस्य तुम पर खुल 
न जाय | और किसी दूसरी शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है.। 
यही एक बात करनी है ।” 
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. . इसके वाद उन्होंने सुझें जता दिया कि अव उनके ध्यान में 
लोन होने का समय आ गया है। मेंने आखिरी संदेश की 
याचना की | 

सौनीवाबा ने मेरे सिर के ऊपर से शून्य आकाश की ओर 
ताका | एक मिनट बोतने पर काग़ज़ पर उत्तर लिख कर मेरे पास 
फेंक दिया । हमने पढ़ा तो देखा कि उस पर लिखा हुआ था :. 
“तुम्हारे यहां आने से में बहुत प्रसन्न हुआ हूँ | इसी को मेरी दी 
हुई दीक्षा समझो |” 

मैंने इस उत्तर का पूरा पूरा अर्थ समझ भी न पाया था कि 
इतने में कोई अजीब शक्ति मुझ में अचानक पेठती हुई प्रतीत 
हुई । वह शक्ति मेरे मेरुद्णड में से होकर वहने लगी | मेरा 
गला कुछ कड़ा हों गया. और सिर कुछ ऊपर उठा | माळूम पड़ा 
कि मेरी संकल्प शक्ति चरम सीमा को पहुँच गई | सुभे-अपने ही 
भीतर आत्म-विजय के लिए और इस शरीर को परम. पुरुषार्थ 
साधने के अपने शुभ संकल्प के अनुकूल वनाने के लिए sa 
करने वाली एक प्रवल AUT का बोध हुआ | 


ह आप मुझे भान होने लगा था कि यह पुरुषार्थ और 
ये आदश मेरी ही स्वच्छ अन्तरात्मा से प्रस्फुटित हें और वही 
शाश्वत आनन्द प्रदान कर सकती है | 
~ A 

सुझ एक अजीव अनुभूति होने लगी कि हो न हो किसी 
अज्ञात और अदृश्य ढंग से मौनीवाचा के शरीर से मुझ में कोई 
शक्ति प्रवेश करके प्रसारित हो रही हे । क्या इसका यह अर्थ हो 
सकता है कि मोनीबावा अपनी ही संसिद्धि का एक अंश eT 
पूवंक मुझे प्रदान कर रहे थे ? 

योगी की आँखें फिर स्थिर हो गई और वे एकदम शून्य 
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सी प्रकट होने लगीं । अपने स्वाभाविक आसन पर स्थिरता के. 
साथ आरूढ़ होते ही उनका शरीर फिर से तन गया । सुमे साफ़ 
ही दिखाई देने लगा कि वे अपने ध्यान को आत्मा के अंतरतम 
तल पर पहुँचा रहे थे, जो कदाचित विचार से भी परे है; वे 
अपनी चेतना को आत्मा को उस गम्भीरता में निमम्न कर रहे हैं 
Sit दुनिया से भी वढू कर उनको सुखद और प्रिय माळूम होती 
थी | तव क्या ये सच्चे योगी हैं. ? कदाचित्‌ दुनिया के लिए कुछ 
मानी रखने वाली-हाँ सुक्त कुळ कुछ ऐसा ही अनुमान होने लग 
गया--किसी रहस्य भरी आत्म-गवेषणा में वे लीन तो नहीं हो 
गये हैं ? कौन कह सकता है कि वांत क्या थी ? 


जव हम अहाते से वाहर हुए तो योगी ब्रह्म मेरो ओर घूम 
कर प्रशान्त स्वर में कहने लगे--““यह योगिवर यद्यपि परा सिद्धि 
को अमो ग्राप्त नहीं हुए हें तो भी वहुत ही पहुँचे हुए हैं। we 
विभूतियाँ प्राप्त हो गई हैं पर वे अपने आत्म-साधन में ही अधिक 
व्यस्त & | उनका सुन्दर शरीर इस. वात का अचूक गवाह है कि 
उन्होंने बहुत काल तक हठयोग की साधना की है । लेकिन अव 
तो यह भी स्पष्ट भासने लगा है कि राज योग में भी इन्होंने 
काफ़ी उन्नति की है | में इनको पहले से ही जानता हँ ।? 


¢ कब से 933 


“जब यहाँ कुटिया नहीं वनी थी और ये खुले मेदान में रहते 
थे तव कुछ वर्ष पूवे मैंने इन्हें पहचाना था । मैंने जान लिया था 
कि वे योग मागे का अनुसरण करने वाले, अभ्यास दशा के 
योगी हैं । इन्होंने सुझे यह भी लिख कर वता दिया था कि वे 
फौज़ में एक सिपाही थे । जव इनकी नौकरी को अवघि पूरी हुई 
तो संसार से विरक्त हो गये ओर एकान्त सेवन करने लगे | 
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इसी अवस्था में इनकी भेंट प्रसिद्ध फ़कीर मरकयार से हुई थी 
और ये मरकयार के चेले वन गये ।” 
हम चुपचाप अपने ही विचारों में इने हुए खेत को पार कर 
घूल भरो सड़क पर पहुँच गये । कुटी में मुझको जो विचित्र 
अनुभव हुआ था उसका मैंने किसी से जिक्र भी नहीं किया | 
जब तक कि वह मेरे दिल में तरोताज्ा रहे, उसकी गूंज सुनाई 
दे तभी में उस पर ध्यान पूवंक मनन करना चाहता था | 
Wa मौनीवावा को फिर कभी नहीं देखा । उनकी प्रशान्ति 
में वाधा पड़ना उन्हे पसन्द नहीं था और मेरा कत्तेव्य था कि 
मैं उनकी इस इच्छा का आदर करू WT झर Tes आत्म 
चिन्ता में लीन उस योगिवर से मुझे अलग होना ही पड़ा | वे 
' कोई संप्रदाय या संस्था स्थापित नहीं करना चाहते थे, न चेलों 
को अपने पास इकट्ठा करना ही उनको पसन्द था । उनकी परम 
अभिलाषा यही प्रतीत होती थी कि वे चुपचाप * विना किसी के 
ध्यान को आकृष्ट किये इस दुनिया से कूच कर जावें | मुमसे 
उन्हें और कोई वात कहनी न थी। वे हम पश्चिमी व्यक्तियों के 
समान न थे जो वहुधा अपनी बाकपडुता के प्रदर्शन के लिए ही 
AGAN करने को एक महत्वपूर्ण विषय समझते हैं | 
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angga श्री शंकराचाय 


मद्रास जाने वाली सड़क पर पहुँचने से पूव कोई मेरे निकड 
आकर खड़ा हो गया। AA घूम कर देखा । वे ही गेर्आवख- 
धारी योगो जिनसे अभी अभी मौनीवावा को कुटी में भट हुई थी, 
सुस्कराते हुए मुझे कताथ कर रहे थे। उनका सुख कानों तक 
विकट हंसी में फैल गया था । आँखें उनकी सिकुड़ कर बन्द सी. 
हो गई थीं | 


मैंने पूछा -“'क्या मुझसे कु कहना है ?” 

विशुद्ध अंग्रेज़ी में बोलते हुए उन्होंने उत्तर दिया : 

“जो हाँ। क्या में आपसे पूछ सकता हूँ क्रि हमारे देश में 
आप किस उद्देश्य से घूम रहे हे!” 


इस अनुचित हस्तक्षेप से कुछ देर तक में संकोच में पड़ 
गया | इच्छा हुई कि SR अंटसंट वक डाल | 


“कुछ नहीं ; याँ ही भटक रहा हूँ ।'” 

“नहीं, मुझे तो माळम होता है कि आपको हमारे महात्माओं 
की सोहबत पसन्द आती है |” 

“हाँ, एक इद्‌ तक |” 

“जी, में भी एक योगी हूँ ।” 

उनके जैसे हट्टे कट्टे आदमी मैंने बहुत कम देखे हैं । पूछा : 

“कब से आप योगी इए हैं ९” 
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“तीन साल हुए !? - 

“क्षमा कीजियेगा ; आपको शायद इस मागे में शारीरिक 
कठिनाइयाँ मेलनी नहीं पड़ीं |” 

वे गर्वे के साथ तनकर सतके रूप से खड़े हो Tal वे नंगे 
पेर थे, अतः तनकर खड़े होने पर उनकी एड्यों के मिलने की 
आहट सुनाई पड़ी | 

“सात साल तक में फ्रौज में सिपाही रह चुका हूँ ।” 

111 सच l 37 

“जी at) मेसोपोटामिया के धावे में हिन्दुस्तानी पलटनों के 
साथ मेने भो युद्ध में भाग लिया था । युद्ध के बाद पढ़ा-लिखा 
देख कर ओर मेरी योग्यता पर रीक कर अफ़सरों ने मुझे 'मिलि- 
टरी एकाउन्ट' विभाग में नियुक्त कर दिया ।” 

उनकी इस अकारण आत्म-प्रशंसा को सुनकर में अपनो 
हँसी रोक नहीं सका । योगी बोलते गये-“पारिवारिक असुवि- 
धाओं के कारण मुझे नोकरी छोड़नो पड़ी । बाद को कई मुसी- 
ब॒तों का सामना करना पड़ा | इनके मारे में बहुत तंग आ गया । - 
मेरा मन बद्ल गया । में आत्मोन्पुख वनकर योगी हो गया ।” 

अपना.परिचय-पत्र देते हुए में उनसे बोला-“हम एक दूसरे 
का परिचय तो प्रा कर लें ।” 

तुरन्त योगी ने कहा- “मुझे सुत्रह्मण्य अय्यर कहते हैं ।” 

_ “अच्छा सुन्रह्मण्य जी, आपने मौनीवाबा के यहाँ मेर कान 
स जो कहा था उसका कुछ खुलासा मैं जान सकता हूँ ?? 

“इसी के लिए तो मैं आपको इतनी देर से Se रहा हूँ । आप 
अपने सारे प्रश्न हमारे गुरुदेव जी से पूछ ळें | सारे हिन्दुस्तान में 
उनका सा बुद्धिमान और विवेकी दूसरा met है। वे योगियों से 
भा ac हुए = \? : - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १९५ ) 


“ऐसी बात है ! क्या आपने सारे भारत का भ्रमण किया 
है ९ सभी वड़े बड़े योगियों से आपको भेंट हुई है क्रि आप एक- 
दम ऐसी वात कह रहे हें ?” 

“क्यों नहीं | कितने ही योगियों से मेरी भेंट हुई है । कुमारी 
stata से लेकर हिमालय तक सारा देश मेरे पैरों से रोंदा 
"पड़ा है 17? 

“अच्छा [ए 

“मेरी वात मानिये | उनका सा दूसरा योगी मुझे अभी तक 
नहीं मिला । वे महार्षि हैं । मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप उनका 
aga अवश्य He |” : 

“किस वास्ते 2” 

“क्योंकि उन्होंने ही आपसे मेरी भेंट कराई है। आप उन्हीं की 
प्रेरणा के कारण सुदूर पश्चिम से इस देश तक खिच आये हैं।” 


N ~ 


योगी की ये लम्बी-चौड़ी वातं मुझे अत्युक्तिपूणं भासने 
लगीं | लेकिन इस आदमी की बातों में कुछ ऐसी जान थी कि वे 
मुझे एक प्रकार से खींचती हुई माळूम हुई । भावुक व्यक्तियों की 
अलंकारिक भाषां से, अत्युक्तियों से, मेरा जी घवड़ा उठता है। 
यह स्पष्ट था कि ये गेरुआवख्नधारी योगी बहुत भावुक हैं | 
उनका स्वर, उनकी चेष्टा, उनकी सूरत, सभी इस बात की गवाही 
दे रही थीं। 

मैंने कुछ रूखेपन के साथ कहा--“आप कह क्या रहे हैं, 
कुछ समक में आवे तब न १” 

वे मेरे कथन की उपेक्षा करते हुए कहते गये : 

“आठ महीने हुए उनसे मेरो भेंट हुई थी! पाँच महीने तक 
मैं उन्हीं के यहाँ ठहरा | फिर मुझे भ्रमण करने का आदेश दिया 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १९६ ) 


गया | मेरा विश्वास है कि आपको उनके बराबर कोई दूसरा नहीं 
मिलेगा | उनकी आध्यात्मिक विभूति इस कोटि की है कि वे 
आपके मूक विचारों का भी उत्तर दे सकते हैं। यदि आप थोड़ी 
देर तक भी उनके निकट रहें तो उनकी सिद्धि का पता चलते 
क्या देर लगेगी १?” 
“आप सचमुच सममतते हैं कि वे प्रसन्नता के साथ सुझे 
अपनायगे ९” 
“जी हाँ, अवश्य | उनकी प्रेरणा ने हो मुझे आपके पास 
यहाँ भेजा है 1” 
“वे रहते कहाँ हैं ९” 
“अरुणाचल पर ।” 
“अरुणाचल कहाँ है!” | 
“एकदम ओर दक्षिण की ओर, आकट जिले के उत्तरी भाग 
में । में आपका पथ-प्रदर्शक aT | आप मुझे अनुमति दे दें कि 
मैं आपको वहाँ पहुँचाऊ । मेरे गुरुदेव आपकी सारी शंकाओं को 
दूर कर देंगे । आपकी सारी समस्याओं को सुलभा देंगे, क्योंकि 
उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त है ।” 
. लापरवाही के साथ मैंने स्वीकार कर लिया--'“हॉ. भाई, यह 
तो बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन खेद की चात यह है कि इस 
समय से वहां नहीं जा सकूंगा | बोरा-बंधना ठीकठाक करके सफ़र 
के लिए तयार बैठा हूँ । शीघ्र ही मुझे उत्तर-पूवे को ओर रवाना 
होना है | वहाँ मुझे अपने दो वादे पूरे करने हैं ।” 
“लेकिन, यह काम सबसे अधिक महत्त्व का है 1” 
_ सखेद है, अब मेरा कुछ वश नहीं है । सब इन्तजाम हो गया 
है और अब सहज में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता | संभव 
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है कि वाद को सैं दक्षिण की भी यात्रा कर छूं। लेकिन इस वक्त - 
वह यात्रा स्थगित रखनी पड़ेगी ।”' 

स्पष्ट ही योगी के चेहरे पर निराशा छा गयो | 

“देखिये, आप अच्छे मौके को हाथ से खो रहे हें ।” 

मैने are लिया कि व्यर्थ वाद-विवाद के सिवा Tk कुछ 
सी हाथ नहीं लगेगा | अतः उनकी वात काटकर में बोल उठा : 


“माफ़ कीजिये | मेरा बहुत सा काम याँ हो पड़ा हुआ है ।' 
धन्यवाद है आपको ।'” 

उन्होंने जिद के साथ कहा--“ आपकी इस अस्वीकृति को 
मानने के लिए में तेयार नहीं हँ । कल शाम को फिर आपके 
दर्शन के लिए आऊँगा । उम्मीद है कि aa तक आपका मन 
बदलने का शुभ संवाद सुनूँ ।” 

हमारी बातचीत बीच ही में रुक गई । Fa गेरुआवस्रधारी 
उस साधू के हृष्ठ-पुष्ट शरीर को सड़क पर गायव होते देखा | 


जत्र में घर पहुँचा मुझे संदेह होने लगा कि शायद सुक से! 
भूल हुई है । यदि गुरुदेव की महत्ता चेले के दावे से आधी भी 
हुई तो दक्षिणी प्रदेश को खाक़ छानना फ़िजूल नहीं कहा जा 
सकता । किन्तु जोशीले चेलों की वातों से मेरा दिल sae 
गया था । वे अपने गुरुओं के विजय गीत गाते हैं, उनकी प्रशंसा 
के पुल बाधते हैं, पर वे गुरू अन्त में जाँच को कसौटी पर बहुत 
ही कोरे उतरते हें । एक बात यह भी थी कि बेचेनी से लगातार 
कई रातों तक जागने के कारण मेरी aa ढीली हो गई थीं । मेरी 
गम्भीरता और मानसिक समता का कुछ लोप सा हो गया था। 
इसलिए यह विचार अनावश्यक रूप से महत्वपूर्ण मालूम होने! 
“लगा कि यह नया सफ़र केवल एक हवाई किला ही सिद्ध न हो |. 
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तिस पर भो दलीलों से मन का विश्वास अर सावना का 
आवेग कभो नहीं मिटता । मेरे दिल में एक बिचित्र गुदगुदी पैदा 
होने लगी । उसकी प्रेरणा में मुझे अनुभव होने लगा या 
यागी के जिद्दी अनुरोध में, अपने गुरू की विलक्षण वि à 
के आमह के साथ वयान करने में, शायद छुछ सच्चाई हो । मुझे 
बारम्बार भासने लगा कि मैंने अपने आपको धोखे में डाल दिया । 


x x x 


नाश्ते का समय था। नौकर ने किसी आगन्तुक को सूचना 
दी। ये प्रसिद्ध लेखक श्री वॅकटरमणि थे जो कलम की कमाई 


~ 


से रोज़ी चलाने बाले मेरे हो पेशे के एक स्वनामधन्य सजन हैं। 

मेरे पास कई सिक्रारिशी पत्र विखरे ag थे | उनको काम में 
लाने की मेरो तनिक भी इच्छा नहीं थी। तो भी अपने भारत- 
अ्रमण के प्रारम्भ में बम्बई में उनमें से एक स भन कास लिया 


'था। दूसरे का मैंने मद्रास में उपयोग किया क्योंकि उसके साथ 
कुछ खानगी संदेश सुनाने का भार भी झुर सौंपा गया था। 
“इस दूसरे पत्र के कारण वेंकटरमरिण जी मेरे गरीवखाने के 
अतिथि हुए । 


वेंकटरमणि जी मद्रास विश्वविद्यालय की सेनेट के सदस्य 
हें, पर वे deat जीवन के उच्च कोटि के उपन्यास ओर लेखों के 
लेखक की हैसियत से अधिक विख्यात है। मद्रास मान्त क 
लेखकों में अंप्रेजी भाषा के द्वारा उच्चकोटि को साहित्य सेवा 


~ 


करने के परिणामस्वरूप जनता ने इन्हीं को सव से पहले हाथी 


“दांत का एक स्मृति चिन्ह भेंट कर के इनका आदर किया है | 
इनकी रचना-शैली इतनी ललित होती है. कि कवीन्द्र रवीन्द्र 


और इंगलेंड के स्वर्गीय लाडे हालडेन जैसे महातुभावा ने इनकी 
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बड़ी तारीफ़ की है । इनकी गद्य रचना अति सुन्दर उपमाओं की 
श्रंखला सी जान पड़ती है | इनकी कहानियों में गरीव देहातिया 
के कारुणिक जीवन की गूँज सुनाई देती है | 
जब वे मेरे कमरे में आये तो उनका लम्वा छरहरा शरीर, 
गोष्पाद जैसी माटी शिला, छोटा सा शिर, छोटी ठुड्डी, चश्मेवाली 
आँखें, सभी ने मेरी दृष्टि को वरबस खींच लिया। उनकी 
आँखों में उनके कवि, विचारक ओर आदशवादी व्यक्ति होने की 
Kap एक साथ प्रकट gel साथ ही पीड़ित किसानों को 
करुणामय दुःख-यंत्रणा उनको आँखों की पुतलियां से क्या हा 
अच्छी तरह कलक रही थीं ! 
थोड़े ही समय में मुझे माळूम हो गया कि कितने ही विषयों 
पर हम दोनों के विचार मेल खाते हैं । कई विषयों पर आपस में 
विचार-विनिमय तथा मत परिवर्तन होने, राजनीतिक विषयों 
की उपेक्षापूण चचां करने ओर अपनी अपनी रुचि के लेखकों 
की भरपूर प्रशंसा कर चुकने के पश्चात्‌ मेरे दिल में एकवारगी 
यह प्रेरणा उठी कि में अपनी इस भारत यात्रा का सच्चा 
उद्देश स्पष्ट रूप से उन पर प्रकट कर दूँ.। मैंने अपना उद्देश 
उनके सामने खोज कर रख दिया ओर उनसे पूछा कि क्या 
उनको किसो सच्चे यागी का पता है जो वास्तव में सिद्ध हो । 
साथ ही मैंने उन्हें यह चेतावनी भो दे दी कि कोरी भभूत रमाने 
चाले तथा कुछ हाथ की सफ़ाई दिखाने वाले Hat आदि से 
भेंट करने की मेरी निशेष अभिरुचि नां है। 
वे इनकारी के रूप में अपना सिर हिलाते हुए कहने लग 
“च यह्‌ देश ऐसे सच्चे यागियां को माएभूमि नहीं रह गया 
है । निरन्तर रूप से बढ़ने वाले जड़ अनात्मवाद तथा सब्र तोमुख 
अवनति तअ र आध्यात्मिकता की धँथली ज्योति से भी वंचित 
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पश्चिमी सभ्यता के पंजे में फंसने से हमारे देश में ऐसे 
सहात्माओं का सर्वथा लोप हो गया हे । ait भी मेरा पक्का निश्चय' 
है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि कुछ सच्चे यागी तो जरूर ही विजन 
जंगलों में रहते होंगे । लेकिन सारा जावन उन्हीं की खोज में 
लगा देने की लगन न होने पर उनका पता लगना अत्यन्त कठिन! 
है। आज कल इम भारतीयों को ही ऐसी खाज मे बहुत fea दू 
दूर तक घूमना पड़ता है । ऐसी हालत में आप जसं विदेशी 
लिए यह कितना कठिन होगा इसका आप सहज हो अनुमान 
कर सकते हैँ!” 


ने पूछा-“तो फिर क्या कोई आशा नहीं हद १” 

“कुछ कहा नहीं जा सकता | कोन जाने, शायद आप काः 
भाग्य प्रवल हो ।” 

किसी भावना से प्रेरित हो कर में अचानक पूछ उठा : 

“उत्तर आकूट के पहाड़ों पर रहने वाले एक महात्मा कोः 
आप जानते हैं ।” 


उन्होंने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की | 
फिर हम साहित्यिक विषयों की चचा में मग्न हो गये । 


मैं उन्हें एक सिगरेट देने लगा तो उन्होंने शिष्टता के साथ 
इनकार किया। मैंने एक सिगरेट सुलगाई और धूम्रपान का 
आनन्द उठाने लगा | 


चॅकररमणि जी वड़े आवेग के साथ शीघ्रता से लुप्त होने 

वाली प्राचीन हिन्दू संस्कृति के आदशोँ की प्रशंसा के पुल बाँधते 

गये । उन्होंने खास कर हिन्दुओं के जीवन की सादगी, समाजः 

सेवा की तत्परता, उनकी जटिलतारहित रहन-सहन तथा. 
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"आध्यात्मिक ध्येय आदि का जिक्र किया । उनकी aka इच्छा 
है कि हिन्दू समाज का जीवन-रक्त चूसने वाले अन्ध विश्वासों 
रूपी छुन नष्ट कर डाले जायं। उनका सबसे वड़ा स्वप्न यह है कि 
हिन्दुस्तान के देह्वातों में रहने वाले लाखों लोगों को व्यावसायिक 
शहरों को मेलो गलियों में आकर वसने और वहाँ की गदे फाँकने 
से बचाया जाय J हालांकि हिन्दुस्तान में अभी यह मजे 
पूरी तरह से नहीं फेला है तो भी अग्रसोची होने और पाश्‍चात्य 
देशों के व्यावसायिक इतिहास का अध्ययन करने के परिणाम 
स्वरूप वे आज कल को प्रवृत्तियो के अवश्यम्भावी फलों से 
अच्छी तरह परिचित थे । वेंकटरमणि जो ने मुझ से वताया कि 
उनका जन्म दक्षिण भारत के एक अत्यन्त प्राचीन आम के एक 
सम्पन्न कुटुम्व में हुआ था ओर उन्हें देहाती जीवन कौ 
सांस्कृतिक अवनति ओर आथिक हास को देख कर बड़ा दी 
दुःख होता है | 
THA जो भोले भाले देहातियों के जीवन को sa 
"करने की कई तदवीरें बड़े प्रेम से सोचते हैँ और जव तक उन 
ada किसानों को सुख नसीव नहीं होता, वे au सुखी नहीं 
हो सकते । 
__ उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए, मेंने कान लगा कर 
बड़ी शान्ति से उनको वातें सुनां । अन्त में वे चलने के लिए 
'उठे और उनकी लम्बी मूर्ति सड़क पर जाती हुई आँखों से 
ओमल हो गई | 
दूसरे दिन तड़के ही वे अचानक मेरे यहाँ उपस्थित हुए। 
मैं चकित हुआ | उनकी गाड़ी बड़ी जल्दी फाटक पर आ पहुँची, 
क्योंकि उन्हें सन्देह था कि में कहीं घूमने न चला जाऊं | मुे 
देखते ही वे बोल उठे: 
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“कल रात को सुभे खवर मिली कि मेरे सव से बड़े 
अभिभावक चेंगलपट में एक दिन तक ठहरंगं | 


कुछ शान्त होकर के फिर कहने लगे 


“श्री जगद्गुरु, कुम्भकोणम के शंकराचाय जी, दक्षिण भारत 
के धार्मिक गुरु हैं । लाखों आदमी उनका बड़े आद्र से सत्कार 
करते हैं और उन्हें इश्वर का भेजा हुआ आचाय मानते हैं । मुझ पर 
उनकी बड़ी कृपा है | उन्होंने मेरे साहित्य प्रेम को काफी प्रोत्साहन 
दिया है । जब कभी सुमे आध्यात्मिक शान्ति की आवश्यकता 
होतो है में उन्हीं की सेवा में उपस्थित होता हूँ । कल मेने आप से 
एक वात छिपाई थी | उसे अव वताये देता हूँ । हम श्री स्वामी जी 
को अत्यन्त पहुँचा हुआ सिद्ध मानते हैं । पर वे योगी नहीं हैं । वे 
दक्षिण भारत के हिन्दू संसार के प्रधान आचाय हैं, सच्चे साधु 
आर बड़े भारी धामिक दार्शनिक हैं। इस जमाने की अनेक 
अध्यात्मिक विचार-धाराओं से वे भली प्रकार परिचित हें । स्वयं 
भी उन्होंने काफी सिद्धि प्राप्त कर ली है । अतः वे सच्चे योगियों' 
को ज़रूर जानते होंगे । वे एक गाँव से दूसरे गाँव, एक शहर सेः 
दूसरे शारं, घूमते हुए बहुत लम्बे सफर किया करते हैं । अतं: 

ऐसी बातों का उन्हें बिशेष ज्ञान होगा ही | जहाँ कहीं वे जाते हैं 
महात्मा, साधु-सञ्जन आदि उनका आद्र सत्कार करके अपने 
को धन्य मानते हैं। शायद आपको उनसे कोई मतलब की वात: 
मालूम हो जाय | आप उनका दशन अवश्य कर I” 


धन्यवाद्‌, आप की यह्‌ वड़ी कृपा है । चेंगलपट यहाँ से. 
कितनो दूर होगा !” 
“केबल ३५ मील का रास्ता है। लेकिन-१? 
"हाँ, लेकिन- ९” 
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“za वात का सन्देह है कि वे आप से मिलेंगे या नहीं । में 
अपनी शक्ति भर कोशिश करके देखू गा । पर यद्--1? 

“ह, समझ गया । में यूरोप का निवासी म्लेच्छ हूँ न?” 

“यदि वे इनकार कर AS तो आप बुरा तो न मानेंगे ?? 

“जी नहीं, चलिए |” 


हलका भोजन करके हम चेंगलपट के लिए रवाना हो गये ।' 
जिनसे भेंट करने के लिए मैं जा रहा था उनके वारे में प्रश्न पूछ 
कर अपने मित्र को में तंग करने लगा। मुझे माळूम हुआ 
कि श्री शंकराचाय जी ओढ़ने-पंहनने और खाने-पीने के मामलों में 
एकदम योगियों के ही समान सादगी से रहते हैं | लेकिन अपनी 
ऊँची पदवी के कारण, सफर करते GAT उनको राजाओं का सा 
ठाट रखना पड़ता है । जहाँ कहीं वे जाते हैं, उनके पीछे पीछे 
हाथों, ऊँट आदि का एक खासा दल भो चलता है। पंडित, 
विद्यार्थी, दूत और नौकर आदि के जत्थे उनके साथ लगे फिरते 
हें । हर कहीं, पास-पड़ोस के गाँवों के लोग मेंड के मुंड उनके 
दशन के लिए इकट्ठे होते हैं । कोई आध्यात्मिक, कोई मानसिक, 
कोई शारीरिक, कोई आर्थिक सहायता के लिए उनसे प्राथना 
करता है । हर दिन घनी लोंग हज़ारों रुपयों की उनकों भेंट 
चढ़ाते हैं | लेकिन उन्होंने अपरिग्रह और अस्तेय की दीक्षा ली 
है | अतः यह सारा धन उचित दान और धमै में व्यय होता हे | 
गरीबों की हाय हाय को दूर करने, विद्यालयों को प्रोत्साहन देने, 
जीणेमंदिरों का पुनरुद्धार करने ओर ताल-तलैयों को मरम्मत करा 
कर दक्षिण भारत के नदी-रहित सूमिसागों की पानी की तंगी 
को दूर करने, आदि सत्कायों में वे धन छुटा देते हें । किन्तु 
उनका मुख्य कार्य आध्यात्मिक उपदेशक का है । हर एक मंजिल 
पर चे लोगों को उनके पूर्वजों के बड़प्पन तथा - पवित्र हिन्दू धर्म 
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-के ततिगूढ़ तत्वों को सोचने समझने और अपने जीवन को उदात्त 
. बताने की ओर प्रवृत्त करते हैं | स्थानोय मंदिर म॑ उनका प्रायः 
कोई न कोई प्रवचन होता है और उनके पास शाका समाधान 
करने के लिए जो HS इकट्ठा होता है उसको अलग अलग उत्तर 
दे कर वे संतुष्ट करते हैं । 
मुझे विदित हुआ कि आदि शंकर की गदी एर आरूढ 
आचायों में ये साठवें हैं । इनकी पदवी, प्रभाव तथा महिसा को 
- ठीक ठीक तसधीर खींचने के लिए आदि शांकर के बारे 'सें भी 
-बेंकटरमणि जी से सुमे SR प्रश्न पूछने पड़े । कहते है कि २००० 
वषे gh आदि शङ्क का अवतार हुआ atl वे ऐतिहासिक 
। ब्राहमण ऋषियों में सबसे बड़े माने जाते हैं । उनको यदि उच्च 
-कोटि का दार्शनिक कहें तो कुछ भी अनुचित न होगा | उन्होंने 
अपने जमाने में हिन्दू धर्म को वड़ा ही अव्यवस्थित और 
पतनोन्मुख पाया | उन्होंने देखा कि उसका आध्यात्मिक अन्तः- 
“सत्व शीघ्र ही लुप्त होता जा रहा है | उनकी जीवनी को देखने से 
. यही प्रकट होता है कि वे किसी उद्देश्य को लेकर ही पैदा हुए 
थे | १८ वषे की अवस्था से ही उम्होंने भारत का पेदल भ्रमण 
ae कर दिया था । अपने सफ़र सें उन्होंने कई विद्वानों और 
-मठाधीशों से वाद-विवाद किया | हर जगह वे अपने प्रतिपादित 
Rari का उपदेश करते ओर पर्याप्त अजुयायियों का 
समुदाय एकत्रित करते गये | उनको बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि 
कोई भी तक-वितके में उनसे टक्कर नहीं ले सकता था | उनका यह 
“बड़ा भाग्य था कि अन्य धमे प्रवतेको के समान Raga होने के 
‘NE नहीं, किन्तु उनके जीवन काल में ही उनका मान बढ़ा था | 
सभी लोगों ने उन्हें एक विशिष्ट धर्म प्रवतेक माना और उनका 
-सवंत्र बड़ा ही सत्कार हुआ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २०५ ) 


उनके जीवन के कई ध्येय थे। उन्होंने प्रधानतया अपने 
देश को अपना धार्मिक संदेश सुनाने का वीड़ा उठाया था 
परन्तु इतने से ही उन्होंने सन्तोष नहीं किया । धम के नाम पर 
जो अनेक हेच आदतें आर संस्कार प्रचलित थे उनका.समूल 
उच्छेद करने की उन्होंने कोशिश की थी। लोगों को शील 
ओर सच्चरित्रता का सवक सिखाने का भार उन्होंने अपने कंधों 
पर लिया था । अथ रहित कमकांड के आडम्वरों का थोथापन 
ओर उनकी अग्राह्मता का उन्होंने प्रतिपाइन किया। उन्होंने 
बताया कि पुरुषाथ को छोड़कर थोथे कर्मकांड पर ही Paz 
रहना टूटो लकड़ी का सहारा लेना हे | पुरोहितों के वहिष्कार 
से कुछ भी विचलित न होकर , आश्रम धमो का एकदम उल्लं- 
घन कर, उन्होंने अपनी माँ की अत्यष्टि क्रिया की थी । जाति- 
'पाँति के सवप्रथम तोड़ने वाले बुद्धदेव के समान ही शंकराचाय 
जी भी इन मामलों में दृढ़ थे । धमाचायों के विरोध की कुछ भी पर- 
वाह न करते हुए उन्होंने बताया कि जाति और वणे की अपेक्षा 
WÈ विना, FAT AMAT, क्या शूद्र सभी इश्वर के प्रणिधान के 
पात्र और परमार्थतस्व के आवेदन के पूणे अधिकारी बन सकते हैं | 
उन्होंने किसी aa जाति या धम की स्थापना नहीं की, पर उन्होंने 

अवश्य वताया था कि सभी धर्मों का एक ही गम्यस्थान, 
श्वर है | उन्होंने कहा था कि यदि लोग सच्चाई के साथ अपने 
अपने साम्प्रदायों के WAU अन्तः सत्यो का पर्यवेक्षण करें 
तो सभी धमं एक ही इंश्‍वर की प्राति के अनेक माग मात्र सिद्ध 
'होंगे। अंपने सत की स्थापना के लिए उन्होंने TEA और गम्भीर 
अथ वाले एक प्रथक दर्शन का ही निमाण कर डाला । यही 
Weal बल्कि उसके प्रतिपादन करने वाले अनेक अमूल्य ग्रंथ भी 
4 छोड़ गये । जहाँ जहाँ अध्ययन अब भी जारी है वहाँ हर 
"कहीं उन ग्रन्थों का पठन-पाठन जारी रहता है. | पडत लोग उस 
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प्रन्थराशि अर्थात्‌ उनकी दार्शनिक और | धार्मिक थाती की बड़े 
गये के साथ रक्षा करते हैं; पर खेद है कि वे उनके थां के 
अर्थ के बारे में आपस में ws पड़ते हैं, और ऐसा होना 
स्वाभाविक ही है | 


oft शंकराचार्य जी ने भगवा AR पहनकर ओर हाथ में: 
दणड ले कर सारे भारत का भ्रमण किया था। अच्छी तरह 
सोच समझ कर भारत की चारों दिशाओं में चार वडे बड़े 
qai की उन्होंने स्थापना की । उत्तर के बद्रीनाथ, पूरब के पुरी- 
जगन्नाथ, आदि स्थानों पर उन्होंने अपने पीठ स्थापित किए । 
दक्षिण भारत में, जहाँ से उन्होंने अपना काय शुरू किया था; 
एक मन्दिर और मठ, जो उनके अन्य चारों asl के केन्द्र हैं 
अब भो विद्यमान हैं । आज तक दक्षिण भारत हिन्दू धमे की. 
पवित्र से पवित्र waa रही है । चातुर्मास के वीतने पर 
इन मठों से सुशिक्षित सन्यासी, निकल कर सारे देश में भ्रमण: 
करके श्री शंकर के संदेश को फेलाते रहते हे । इस महान्‌ अव- 
तार का निवोण ३२ वर्ष की अल्प अवस्था में ही हुआ था। 
देश में यह भी एक जनश्रुति है कि वे सशरीर ही अंतर्ध्यान हो. 
गए थे । इन सत्र वातों की जानकारी मेरे लिए यह महत्व रखती 
थी कि इस समय में।जिन शंकराचाय का दर्शन करने जा रहा थाः 
वे भी उन्हीं आदि शंकर के संदेश के प्रचारक थे । इस वारे में 
सी एक जनश्रति है। कहा जाता है कि श्री आदि शांकर चे 
अपने चेलों से यह बताया था कि उनके स्वग सिधारने पर भी उनकी. 
आत्मा संसारी लोगों के साथ रहेगी ओर ऐसा होना पर-काय” 
प्रवेश की अनुपम योग-सिद्धि के दवारा ही साध्य है । तिब्बत 
के दलाई लामा की बात भी इसी से कुछ मिलती-जुलतीः 
है । मरणासन्न दलाई लामा अपनी सत्यु के आखिरी कणों 
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में अपनी गही के उत्तराधिकारी को वतला जाते X प्रायः यह 
नया अधिकारी कोई शिशु ही होता है। दलाई लामा के स्वर्गवास 
के वाद उस वच्चे की वड़ी देखरेख होती है । उसकी देखभाल 
की जिम्मेदारी देश के नामी विद्वानों के सुपुदे की जाती है। वे 
लोग उत्तम शिक्षा देकर उस वालक को उस उस उच्च पद क 
योग्य बनाते हैं | उसकी शिक्षा केवल धार्मिक और aka 
विषयों तक ही सीमित नहीं रहती चरन्‌ उत्तम योगमार्ग और 
ध्यान की प्रक्रियाओं में भी वह वालक दीक्षा पाता हे | शिक्षा 
के वाद्‌ वह लामा जनता की सेवा में प्राणपण से लग जाता 
है। इस परम्परा का कई सदियों से अनुसरण होता आया है | 
अचरज यह है कि आज तक इस पदवी के धारण करने वाले 
किसी भी दलाई लामा में कभी भी उज्वल तथा स्वार्थ रहित 
चरित्र के अतिरिक्त कोई बट्टा लगाने वाला दोष देखने में नहीं 
आया | 


श्री वेंकटरमणि ने अपने कथन को श्री शंकराचाय जी की 
अनूठी विभूतियों की कथाओं से रोचक वना दिया । उन्होंने 
अपने चचेरे भाई के अश्चर्यजनक इलाज की वात भो वताई । वे 
कई साल तक आमवात रोग से पीड़ित रहे थे। श्री शंकराचाय 
जी ने उन को छू दिया और तीन घंटे वाद ही रोगी की हालत 
यहाँ तक सुधरी कि वह पलंग छोड़कर खड़ा हुआ और थोड़े ही 
दिलों मं एकदम चंगा हो गया | 


- एक दसरा दावा यह था कि श्री आचार्य जी दूसरों के 
अव्यक्त विचारों को जान सकते हैं । जो हो, वंकटरमणि जी 
इन बातों की सच्चाई पर पूर्ण विशवास रखते हैं | 


x z . a x . x . 
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चेंगलपट जानेवाली सड़क बड़ी ही सुन्दर थी। दोनों ओर 


ताल वृक्षों का ताँता सा लगा हुआ था। चेंगलपट KS से पुते 
मकानों की एक अस्तव्यस्त राशि मात्र है | वहा की गलियाँ बहुत 
ही तंग हैं । मकानों के लाल छप्पर आपस भम सटे हुए रहते 
हैं। हम गाड़ी से उतर कर बीच नगर की ओर चलने लगे। 
वहाँ वड़ो भीड़ लगी हुई थां । वेंकटरपणि जी मुझे एक घर में 
ले गये जहाँ कई व्यक्ति श्री शंकराचाये जी की डाक के ढेर को, 
जो कुंभकोनम से आहे थी, उचित व्यवस्था कर रहे थे! वकट- 
रणि जी ने उनमें से एक को अपना छुछ संवाद देकर श्री 
शंकराचार्य जी के पास भेज दिया । हम लोग वहीं प्रतीक्ष 
करने लगे | वहाँ बैठने के लिए कुर्सी तक नथी | आध घट 
से कुछ अधिक ही वोता होगा कि वह आदमा लौट कर आया 
ओर उसने बताया कि स्वामी जी ने मुझसे मिलना अस्वीकार कर 


~ 


दिया है । वे किसी भी यूरोपियन से He करना नहीं चाहते थ 


इसके अतिरिक्त वहाँ कोई २०० से अधिक व्यक्ति स्वामी जी 
= जशन की प्रतोक्षा मे बैठे थे । कितने हो. तो aa जीसे 
के दर्शन की प्रतोक्षा में बैठे थे । कितने दो. | से 
मिलने की अनुमति पाने के लिए कई दिन से आकर शहर सें 
Sat थे। स्वामी जी के सेक्रेटरी महाशय इस मजबूरी के लिए 


अपनी वेवसी प्रकट करते हुए मुझसे माफी माँगने लगे | 


मैंने विरक्ति के साथ इस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, 
पर बेंकटरमणि जी ने कहा कि वे स्वामी जी के विशेष HUTA 
हें और वे स्वामी जी से भेंट करके एक बार फिर उनसे अनु- 
रोध करेंगे कि शंकराचार्य जी मेरे सम्वन्ध में अपना निर्णय 
बदल दें । उपस्थित भीड़ में से कई लोग, अपनी बारी की 
प्रतीक्षा किये बिना श्री स्वामी जी Bata की अनुचित चेष्टा 
करने वाले वेंकटरमरिण जी को देखकर वडबडाने लगे | बहुत 
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सममा-बुकाकर और अलुनय-विनय करके 'बॅकटरमणि जी 
किसी तरह भीतर जाने पाये । थोड़ी देर वाद आनन्द से मुस्क- 
राते हुए वे विजयगवे के साथ लौट आये और बोले : 

“श्री आचार्य जी ने आपके वारे में रिआयत कर दी है। 
एक घंटे के भीतर आप की उनसे भेंट होगी ।” र्‌ 

तव तक नगर के प्रधान मन्दिर की ओर ले जाने वाजी 
सुन्दर गलियों की में अलस भाव से सेर करता रहा । मेने 
कुछ नौकरों को हाथियों के एक मुंड और ऊँचे ऊँचे ऊटों की 
एक पंक्ति को पनघट की ओर ले जाते हुए देखा। किसी ने 
मुझे वह वढ़िया हाथी दिखाया जिसके ऊपर दक्षिण भारत के 
प्रधान आचाये विराजमान होते हैं । स्वामी जी एक विशाल 
ऊँचे हाथी की पीठ पर एक वेशकोमत दौदे पर बैठकर चलते 
हैं। हौरे की खूब ही सजावट होती है । चारों ओर सुन्दर 
सुनहरे काम की भूल लटकती रहती है । हाथी की पीठ पर वेश- 
कीमती सुनहले वेल-तूटे कढ़े हुए दुशाले डाले जाते हैं। मैन 
देखा कि वीच वीच में अपनी सूंड को कंभी उठाते ak कभी 
लटकाते हुए वह गम्भीर गजराज गलियों में अलस भाव से 
BAS झामते जा रहा है | = 

यह एक प्राचीन शिष्टाचार है कि किसी साधु-सन्त सं भेट 
के लिए जाते समय फल-फूल, मेवे-मिठाई आदि का उपहार 
उपस्थित किया जाता है | इसका स्मरण करके पूज्य स्वामी जी की 
भेंट चढ़ाने के लिए मैंने कुछ तुच्छ उपहारों का संग्रह कर लिया | 
सामने नारंगियाँ और फूल नज़र आये और अपनी सुविधा के 
अनुसार मेंने उन्हं मोल लिया | 

श्री रामी जी के दरबार के सामने वडी भीड़ एकत्रित 
हुई थी और उसके कोलाहल में मैं शिष्टाचार की एक ओर 
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मुख्य वात भूल गया। वेंकटरमणि जी ने तुरन्त मुझे सहेजा -< 
“जूते बाहर ही उतार दोजिये |” यह आशा करते हुए कि लौटने 
पर मेरे जूते वहीं मिल जायंगे मैंने उनको बाहर ही छोड़ दिया | 

हम एक छोटे फाटक से होकर र एक डेवड़ी मे पहुँच गये | 
उस दालान के एक घुंधले कोने में मैंने नाटे कद के एक व्यक्ति 
को खड़े हुए पाया | मैंने उनके निकट जा कर भेंट का पूजा- 
द्रव्य उनके चरणों के समीप रख दिया और झुक कर प्रणाम 
किया। आदर और अभिनन्दन का आवश्यक वाह्य प्रदर्शन 
होने के अतिरिक्त उस प्रणाम की एक बड़ी ही कलात्मक महत्ता 
है जो मेरे मन को बहुत ही रुचिकर है । मुझे अच्छी तरह 
मालूम है कि श्री शंकराचाय जी इसाई धर्म के पोप के समान 
नहीं हैं, क्योंकि हिन्दू-धर्म में 'पोप” जैसी कोई पदवी है ही 
नहीं चे सच्चे उपदेशक ओर आचाय हैं और धार्मिक जनता के 


छ 


बड़े विराट समूह में जान फूकते हैं । उनके इस आचार्य को 
सारा दक्षिण भारत सहष मानता है | 
x x x 
चुपचाप मैंने उनकी ओर देखा । वे छोटे कृद के थे और 
गेरुआ वस्त्र पहने हुए तथा अपने दंड. का सहारा ले कर खड़े 
हुए थे। मुझे वतलाया गया था कि उनको आयु ४० वर्ष से भी 
कम है । अतः उनक्रे एकदम पके वाल देख कर में चकित हो 
गया । 
` उनका वह गेहुँआ रंग का तेजपूणे चेहरा कितने ही दिन तक 
मेरे स्मृति मन्दिर की चित्रशाला में aga ही ऊँचे स्थान पर स्थित 
रहेगा | एक अवर्णनीय आध्यात्मिक दीप्ति जो सामान्य मानवों की 
दृष्टि से परे रहती है, उनके मुख-मंडल पर मौजूद रहती है | उनकी 
काली विशाल आँखें अत्यन्त प्रशान्त और सुन्दर हैं। उनके चेहरे की 
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आकृति सौम्य और आडम्वरशून्य है | नाक उनकी छोटी और 
सीधी थी मानों किसो सांचे में ढली हुई हो | उनकी get पर छोटी 
दाढ़ी वढ़ो इई थी । उनके सँह को गम्भीरता साफ़ ही नजर 
आ रही थी। उनके चेहरे को देख कर मध्य कालीन इंसाई 
महात्माओं की याद आजाती थी, यद्यपि उन इंसाई महात्माओं को 
पेक्षा शंकराचार्य जी में एक विशेषता थी कि इनके चेहरे से 
बुद्धिकुशलता भी टपकी पड़ती थी । मेरा अनुमान है कि हम 
पश्चिमी लोग इनको देख कर यही कह उठेंगे कि इनकी किसी 
सपना देखने वाले की सी आँखें हैं । जो हो, एक अकथनीय ढंग 
से मुझे भान होने लगा कि उन भारी पलकों के तले सपनों 
से भी अधिक महत्व रखने वाली कोइ वात अवश्य छिपी है | 


अपना परिचय देने के तौर पर में बोला : 


जगदगुरु महाराज ने अपने दर्शन की अनुमति देकर 
मेरे ऊपर बड़ा agag किया है ।” 

स्वामी जी मेरे साथी की ओर घूमे और अपनी मातृभाषा 
में कुछ वोले । मैने उसका ठीक ठीक अर्थ ताड़ लिया। 


वेंकटरमणि जी ने कहा--“स्वामी जी आपकी SES अच्छी 
तरह समम लेते हैं पर उन्हे संकोच इस वात का है कि उनकी 
अंग्रेजी आप शायद समम नहीं पावेंगे। इस कारण वे यही 
अधिक पसन्द करते हैं कि में आपके लिए उनके वचनों 
- का अनुवाद कर दूँ 1” 


इस भेंट की प्रारम्भिक और छोटी-मोटी वातां को में चचा 
नहीं करूँगा क्योंकि उनका स्वामी जी की अपेक्षा सुझसे अधिक 
सम्बन्ध है । उन्होंने हिन्दुस्तान के मेरे अनुभवों के बारे में प्रश्‍न 
किये। भारतीय व्यक्तियों तथा संस्थाओं का किसी विदेशी के 
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सन परं क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने की उन्होंने बड़ी उत्कंठा 
दिखाई । मैंने उनके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया ओर 
बिना कुछ छिपाये प्रशंसा और आलोचना से मिले हुए अपने 
सच्चे भाव साफ़ साफ़ वता दिये । 

इसके बाद हमारी वातचीत का रूप वदला । बड़े गम्भीर 
आर गहन विषयों की चर्चा होने लगी। यह जानकर BA वड़ा 
ही आश्चय हुआ कि वे नियमपूवेक अंग्रेज़ी अखवार पढ़ा करते 
हैं और बाहरी दुनिया में आजकल जो कुछ हो रहा है उसकी 
अच्छी जानकारी रखते हैं। वे यह तो अवश्य नहीं जानते कि 
वेस्ट मिनिस्टर में आजकल क्‍या नया गुल खिल रहा है, पर वे 
यह स्पष्ट रूप से सममे हैँ कि यूरोप का प्रजातंत्र रूपी शिक्ष 
किन दर्दनाक वाल-अरिष्टों के पंजे में फॅसकर कैसे तड़प रहा है । 

वंकटरमणि जी का यह दृढ़ विश्‍वास भी amà छिपा नहीं 
है कि श्री शंकराचायु/जी को अंतरेष्टि भी प्राप्त है और वे भविष्य 
के ज्ञाता दै । मेरा /ीसला हुआ कि दुनिया के भविष्य के वारे में 
इनकी राय जान छू | | 


“आपकी रायं में, दुनिया की राजनेतिक और आर्थिक gT 
वस्था कव तक सुधर सकती है १” 


“निकट भविष्य में उसका सुधरना एक अनहोनी बात है | 
सुधार के लिए पर्याप्त समय चाहिए | जव कि हर साल संहारक 
हथियारों के बनाने में दुनिया की सभी जातियाँ करोड़ों रुपये 
फूंक रही हैं तो दुनिया की हालत कैसे सुधर सकती है ” 

“लेकिन हर जगह निःशल्लीकरण की चर्चा भी तो जारी 
है, उससे क्या कुछ भी आशा नहीं की जा सकती ९” 

“तुम चाहे अपने जंगी जहाजो के टुकड़े टुकड़े कर डालो, 
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अपनी तोपों में जंग लगने Se तो भो युद्ध नहीं रुकेगा | लड़ने के 
लिए लोगों के पास यदि केवल लाठी हीं बच रही तो भी लोग 
अवश्य ही लड़ेंगे |” 

Cay फिर क्या इससे वचने की कोई सूरत नहीं है ९” 

“ज्ञब तक जातियों के आपस में, गरीब तथा अमोर दोनों के 
बीच में, वास्तविक अभिन्नता की तात्त्विक वात तथा आध्यात्मिक 
एकता की समक पेदा नहीं होगी तव तक लोगों में सोजन्य, पार- 
aka शुभाकांता, सच्ची शान्ति और उन्नति विराज नहीं 
सकती ।” 

“लेकिन यह दूर की वात है । तो क्या हमारी रक्षा का कोई 
उपाय, कोई आशा, नहीं है 2” 

श्री स्वामी जी दंड पर कुछ अधिक भार देकर, कोमल स्वर 
में बोले--“तब भी इश्वर तो हैं ही ।” 

वड़ी दिलेरी के साथ में वोल उठा--“यदि हों भी तो जान 
पड़ता है कि बड़ी ही दूर पर हैं ।? 

इसका BE उत्तर था-“ इंश्वर का मानवों पर प्रेम ही 
प्रेम है। ? 

भावावेग के कारण, अपने स्वर में गूंजने वाले कठोर तिर-. 
स्कार को में नहीं छिपा सका । बोल उठा - “दुनिया आजकल 
जिस हुःख-दरिद्र में, जिस दीनता में, घुली जा रही है उसको 
देख कर यही अनुमान करना पड़ता है कि इश्वर सानवों के प्रति 
अत्यन्त उदासीन हे i” 

स्वामी जी ने चकित हो कर सेरी ओर ताका | तुरन्त अपने 
शब्दों के लिए में aga पछताने लगा | 

सामी जी ने कहा-“चैयंबान व्यक्ति अधिक गहराई तक 
पहुँच सकता है। निश्चित समय पर सव कुछ संभालने के लिए 
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इश्वर सानवों को ही साधन बनायेगा | जातियों का संघषे, जनता 
का नैतिक पतन, लाखों करोड़ों की घोर दयनीय गरीवी व्यर्थ 
नहीं जायगी | इनकी ज़रूर ही कोई प्रतिक्रिया होगी ; ओर उसी 
प्रतिक्रिया के रूप में इश्वर की दैवी प्रेरणा से प्रेरित कोई महान्‌ 
व्यक्ति रक्षा करने के लिए आगे बढ़ेगा। हर एक सदी में इस 
अकार का कोई रक्षक अथवा अवतार पेदा होता है। यह दैवी 
'नियम भौतिक विज्ञान के नियमों के समान ही चाळू होता है । 
आध्यात्मिक अज्ञान और जड़ अनात्मवाद से जितनी अधिक 
मात्रा में दुनिया की दुदेशा बढ़ेगी उतने ही बड़े महात्मा दुनिया 
-की रक्षा में तत्पर होकर अवतार,ग्रहण करेंगे |” | 
“तो आपको उम्मीद है कि हमारे इस ज़माने में भी किसी 
रक्षक का अवतार होगा १” 


“इस ज़माने में क्यों इसी सदी में । बेशक ! दुनिया के लिए 
रक्षक की इतनी बड़ी ज़रूरत है, आध्यात्मिक अन्धकार इतने 
“घोर रूप से फेल गया है कि sada प्रेरणा से प्रेरित कोई 
महात्मा अवश्य ही अवतार लेंगे ।” 


“तो आपका यही विचार है कि मानव दिनप्रतिदिन अधिक 
'गिरता जा रहा है १” 

“नहीं, मेरा ऐसा विचार नहीं है । हर एक मनुष्य में दैवी 
आत्मा रहती है । वही आत्मा कभी न कभी उसकी ईश्वर से भेंट 
करा देगी 1” 

aa अपने यहाँ के आधुनिक डकेतो को ध्यान में रखते हुए 

'कहा--“लेकिन हमारे पश्चिम में ऐसे भी व्यक्ति देखने में आते 


हैं जिनमें दैवी आत्मा की अपेक्षा शेतान निवास करता हुआ 
जान पड़ता BI” 
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“लोगों को उतना दोषों मत ठहराओ जितना क्रि वातावरण 
को | जन्म से ही वे ऐसे वातावरण में रहते हैं और उनकी परि- 
स्थितियाँ कुछ ऐसी रहती हैं जिनके कारण उनको लाचार होकर 
अपने सच्चे स्वभाव से वहुत ही नीचे उतर जाना पड़ता है | यह 
वात पश्चिम ही में क्यों पूर्वे में भी उसी प्रकार लागू होती है । 
समाज को ही इतना उत्तम वनाना होगा कि उसके ताने वाने से 
एक मधुरिमा छा जाय । जड़वाद के साथ आदशवाद का उचित 
सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संसार क॑ 
संकटों का और कोई इलाज नहीं है। हर एक राष्ट्र Balad मं 
फॅसा जा रहा है। ये ही मुसीवतें, ये ही यंत्रणाएं, भावी परिवर्तन 
और सुधार के सच्चे कारण अवश्य साबित होंगी, जैसे कि प्राय 
कोई असफलता सच्ची सफलता का मार्ग वताने का अच्छा साधन 
चन जाती है 1? 


“तो आपको यह पसन्द हे कि लोग संसारी व्यवहार में भी 
आध्यात्मिकता के सिद्धान्तो को बरतें ९” 


“जी हाँ। यह असम्भव नहीं है, क्योंकि अन्त को इसी 
मार्ग के अवलम्वन से स्थायी ओर सभी को समान रूप से लाभ 
पहुंचाने वाले सुपरिणाम प्राप्त होंगे । यदि दुनिया में आध्यात्मिक 
ज्योति की प्राप्ति कर लेने वालों को संख्या अधिक हो जाय तो 
यह मार्ग शीघ्र ही सुगम हो जायगा | भारत के लिए यह गोरव 

। वात है कि वह अब भी अपने सच्चे आध्यात्मिक व्यक्तियों 
की रक्षा और आदर करता है, यद्यपि पहले को अपेक्षा इस ससय 
इस बात में काफी कमी है। यदि सारी दुनिया भारत का Ng- 
करण करे ओर अंतरंष्टिवाले महात्माओं के आदेश पर चले, 
तो शीघ्र हो दुनिया में सुख-शान्ति विराजेगी और सारा संसार 
सुखी ओर संपन्न होगा |” 
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हमारी बातचीत जारी रही | मुझे प्रकट हुआ कि श्री शंकरा- 
चाय जी अपने देश की महिमा को बढ़ाने के लिए अपने अन्य 
देश भाइयों की तरह पश्चिम की निन्दा और तिरस्कार नहीं 
करते । वे मानते हैं कि प्राच्य और पाश्चात्य दोनों देशों में अपने 
अपने अच्छे और बुरे गुण अवश्य हें । इन दोनों वर्गों के देशां 
को गुण-दोष में एक समान मानते हुए श्रो शंकराचार्य जी ag 
आशा करते हैं कि अधिक बुद्धिमान भावी संतान दोनों सभ्य- 
ताया और संस्कृतियों की उत्तम वातों के सुन्दर समावेश से. 
एक श्रेष्ठ और सुसंगठित समाज की रचना करेगी । 

मैंने विषय बदल कर कुछ उनकी निजी वाते पूछने की अनु- 
सति माँगी। ब्रिना किसी प्रफार की आपत्ति. के मेरी माँग: 
स्वोकृत हुई | ) 

“कितने वर्षों से जगदूगुरु जो इस पीठ को शोभा बढ़ा 
रहे हें १” 

“४१९०७ इसवी से उस समय मैं केवल १२ वर्ष का था । 
अपनी नियुक्ति के बाद में कावेरी नदी के किनारे के एक गाँव में 
रहकर तीन वर्ष तक सारा समय ध्यान और अध्ययन में fratar 
रहा । बाद को में जन-साधारण की सेवा करने लगा |” 

2 “में समता हूं कि आप इभ्भकोणम में बहुत ही कम 
रहते हैं ९” 


Gi । इसकी यही वजह यह है कि सन्‌ १९१८ में नेपाल के 
महाराज ने झुभसे प्रार्थना की थी कि कुळ दिन तक मैं उनका 
आतिथ्य स्जीकार Fe मैंने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया 
ऑर तभी से नेपाल पहुँचने के लिए धीरे धीरे सफ़र कर रहा हूँ । 
लेकिन देखो, इतने वर्षे में मैंने चहुत ही कम रास्ता तय कर पाया 
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है । पीठाधिपति का धर्म है कि वह रास्ते के हर गाँव व शहर में, 
या कम से कम उन नजदीक शहरों में जहाँ से न्योता मिल जाय, 
set और स्थानीय मन्दिर में आध्यात्मिक विषयों की कुछ चर्चा 
करे तथा लोगों को कुछ न कुछ उपदेश दे ।” 

मेले अपनी खोज की बात छेड़ी । श्री स्वामी जी ने मुझ से 
प्रश्न क्रिया कि किन किन योगियों से अब तक मेरी भेंट हुई थी 
आर उनके वारे में मेरे क्या विचार वने थे । मैंने उनसे स्पष्ट ही 
वता दिया : 


uX 


में ऐसे यागी से मिलने के लिए वड़ा ही उत्सुक हँ, जिसने 
उत्तम से उत्तम सिद्धि प्राप्रकी हो और उन सिद्धियों का कुछ न 
कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा सके । देश में ऐसे अनेक साधु हैं जो 
प्रमाण के बदले एक लम्बा चौड़ा उपदेश ही भाड़ देते हैं। क्या 
मेरा उत्साह उचित नहीं है ?” 

उनकी प्रशान्त दृष्टि मेरी ओर लगी हुई थी 

मिनट भर सन्नाटा छाया रहा। धीरे 
अपनी अंगुलियों से दाढ़ी सुहलाने लगे। 

“यदि उत्तम याग-दीक्षा पाने को तुम्हारी अभिलाषा होतो 
कुछ अनुचित नहीं है। तुम्हारे ढ़ संकरप को समझ कर मेरा 
विचार है कि तुम्हारा सच्चा उद्योग अवश्य ही तुम्हारी मदद 
करेगा | पर सुनो, तुम्हारे ही अंदर एक ज्योति जागृत होकर 
ana लगी है | निस्संदेह वही तुम को रास्ता दिखायेगी ओर 
तुम्हारे अभिलषित ध्येय पर पहुँचायेगी ।” 

सुमे विश्‍वास नहीं हुआ कि में उनकी वातों का ठीक ठीक 
अर्थ समझ सका हुँ । साहस बाँध कर मैंने कहा : 


. . “झब तक में अपने. ही. भरोसे रहा हूँ । कोई राह दिखाने 
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वाला मुझे नहीं मिला | आपके यहाँ के कुछ प्राचीन ऋषि भी 
यही कह गये हैं कि अंतयोमी को छोड़ कर और कोई ईश्वर - 
नहीं है ९? 

तुरन्त ही स्वामी जी का उत्तर मिला : 

भगवान aaa Al एक ही व्यक्ति की आत्मा में ‘ae 
सीमित केसे हो सकता है ? वही सारे विश्व का धता है 1” 

मुझे माळूम हुआ कि बातचीत अब मेरी समक से परे 
होती जा रही है। अतः शीघ्र ही इस अधे-धार्मिक विषय का 
पलट कर वोला 

“कौन सा मार्ग मेरे लिए सब से अधिक आचरण योग्य है २? 

“अपना सफ़र जारी Gal जब वह समाप्त हो तो जिन 
जिन से तुम्हारी भेंट हुई हा उन महात्माओं की एक बार याद्‌ 
करां | उनमं जो तुम्हारे दिल को वरबस खींचते हुए प्रतीत हों 
उनके पास लोट जाओ । वे जरूर तुम्हें दीक्षा प्रदान करेगे |” 


सेने उनको उस प्रशांत मूर्ति की ओर आँख भर ताका | 
सुभ AA हाने लगा: कि वे कितने गम्भीर ओर कितने 
निराले हें 1 À 

“लेकिन स्वामी जी, यदि कोई भी मेरे मन को आकर्षित न 
कर तब १? 


ऐसी सूरत में तुम अपने मार्ग का अकेले ही अनुसरण 
करो जव तक कि इश्वर ही स्वयं तुम्हें दीक्षा प्रदान न करे। 
नियमपूर्वक ध्यान का अभ्यास करो । प्रेम के साथ उत्तम विषयों 
का ध्यान लगाओ । अधिकतर आत्मा के विषय में मनन करो। 
यही तुम्हारे हृदय को आत्मज्ञान की ज्योति से आलोकित करेगा t 
अभ्यास के लिए सबसे उत्तम मुहूत ब्राह्म सुदूते हे । तब सारी 
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प्रकृति जागृत होने लगती है । इसके वाद गोधूलि का समग्र है | 
उस समय भी संसार प्रशान्त रहता है | इन समयों पर तुम्हारे 
ध्यान में aga ही कम अड़चनें पड़ेंगो ।” 

बड़ी दया के साथ वे मेरी ओर ताकने लगे। उनके उस दाढ़ी- 
युक्त चेहरे पर जो महात्मापन की शान्ति विराज रही थी, उसे. 
देखकर सुभे इंष्या सी होने लगी | निश्चय ही मेरे हृदय को जिन 
उपद्रवी तूफ़ानों ने उथल-पुथल कर दिया था वैसे तूफ़ान उनके. 
हृदय में शायद ही उठे होंगे | प्रेरणावश में पूछ उठा : 

“यदि मुझे असफलता हाथ लगी तो आपकी शरण में: 
आ जाऊ १” 

श्री स्वामी जी ने सिर हिला दिया | कहा : 

“मैं एक सार्वजनिक संस्था का अध्यक्ष हूँ, अतः मेरा कोई 
भी समय अपना नहीं रहता। मेरा सारा समय अपने पद के 
कर्तव्यों के पालन ही में लग जाता है | वर्षों से लगातार तीन 

NA QS A a `~ A Ox स a ~A 

घंटे की नींद शायद ही मैंने कभी पाई हो। में किसी को अपना: 
खास चेला कैसे वना सकता हूँ ? तुम को किसी ऐसे गुरू को 
खोजना चाहिए जो तुम्हारे लिए अपना सारा समय दे सके |” 

“लेकिन मैंने सुना है कि सच्चे गुरू विरले ही किसी को बड़े 
भाग्य से मिलते हैं । यह भी कहा गया है कि यूरोपियनों को वे. 
नहीं ही मिलेंगे 1” 

उन्होंने मेरी वात मान ली ओर कहा : 

“हाँ, वात सच है । तव भी तुम को गुरू भिल ही जायगे 1” 

“तो. आप कृपया मुझे कोई ऐसा गुरू बता दीजिये जो 
आपकी राय में उच्चकोटि के योग का अस्तित्व सफलता Ws 

ht 
प्रमाणित कर सक |” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २२० ) 

स्वामी जी बड़ी देर तक मौन रहे ओर त्‌ब उत्तर Ra: ; 

“तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कर सकने कॉ योग्यता रखने ee 
Jaa दो यागी ही इस देश में हैं | उनमें से एक काशी में 21 
बड़े भारी मकान में छिपे रहते हैं। वह मकान भी साचार 
जनता की दृष्टि से छिपा रहता है। बहुत कम जग जता रौन 
कर पाते हैं । निश्चय ही अव तक काई अंग्रेज उनकी शा क र्‌ 
एकान्त में वाधा नहीं पहुँचा पाया 8 । मैं तुम्हें बह भेज 
सकता हूँ । पर झुमे यही आशंका है. कि वे शायद किसी, अंग्रेज 
को आपना चेला बनाने के लिए राजी न होंगे | 

मेरी उत्कंठा अब प्रवल हो गई । मैं बोल उळ > 

“ओर दूसरे १” as Te 

“दूसरे योगी इस स्थान से भी दक्षिण की ओर रहते =| 
जेने उनका दर्शन एक बार किया है और में जानता हूँ कि वे 
aga ही उच्च कोटि के योगी हैं। में समता हूँ कि उनके पास 
जाने से तुम्हारी साध पूरी होगी ।” 

“उनका नाम क्या है ।” 

“वे महर्षि कहलाते हैं. और वे ज्योतिगिरि अरुणाचल T 
निवास करते हैं। यह स्थान उत्तरी आकट प्रदेश भें ६। _ 
तुम्हें सारी बातों का पता बता दूंगा ताकि तुम उन्हें सहज ही में 
खोज लो ।” 

अचानक मेरे मन पर एक तसवीर खिंच गई | 


मुझे उन गेरआवख्रधारी साधू की याद आई Ga Se 
अपने गुरुदेव के दर्शन करने का न्योता दिया था किन्तु जिले 


< 
ने अस्वीकृत कर दिया था। उनके बताए हुए पर्वत का नाम 
अब भी मेरे कानों में गूज रहा था । 'ञ्योतिगिरि अरुणाचल | 
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मैंने उत्तर दिया--“आपका मैं चिरऋणी रहूँगा, लेकिन 
स्वामी जो, वहीं के एक आदमी ने मुझे वहाँ ले जाने का वीड़ा 
उठा लिया है ।? 

“तो तुम वहा जाओगे 2” 


में संकोच में पड़ गया । कुछ अनिश्चित भाव से सैं 
कह उठा-- दक्षिण से कल हो चले जाने का सारा इन्तजाम 
हा चुका | 39 ` 

“तो सेरी एक वात मान लो ।” 

“ह बताइये 1? i 

“प्रतिज्ञा करो कि महर्षि के दशन किये विना दक्षिण भारत 
नहीं छोड़ोगे 1”? 

Het उनको आखों की ओर ताका । मुझे मदद पहुँचाने को 
सच्ची चाह उन आँखों से साफ़ ही झलक रहो थो। मैने कुछ 
हीला-इवाला किये बिना प्रतिज्ञा कर डाली | 

उनके चेहरे पर वड़ी sagu मंद मुस्कान खिल उठो | 

“उतावले मत होना । जिसको खोजते फिर रहे हो वह 
ज़रूर ही तुम्हें मिल जावगा 1” 

वाहर लोगों को भीड़ की अशान्ति और गुनगुनाहट बढ़ती 
"जा रद्दी थी । मेंने नम्रता पूवक कहा : 

- “नमा कीजिये, मेंने आपका बहुत सा अमूल्य समय लिया 
'है। इसका मुझे बड़ा खेद है ।” 

शंकराचाय जी के मुख की गम्भीरता SF कम हो गई | 
'चे मेरे साथ दालान के किनारे तक चले और वहाँ पर रुक कर 
सेरे साथी के कानों में उन्होंने कुछ कहा । उनके Slat के हिलने 
से सुझे भास गया कि वे.मेरे ही वारे में कुछ वाते again 
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हार पर पहुँचते ही मैंने घूस कर, बड़ी नम्रता के साथ स्वामी 
जी से बिदा ली । शर स्त्रामी जी ने अपना एक संदेश सुनाने केः 
लिए मुके फिर बुला लिया और कहा : 


“तुम सदा ही मेरी याद रक्खोगे ओर हम भी तुम्हें कभोः 
नहीं भूछेंगे 1? ` 
इस संचिप्त किन्तु सारपूर्ण वाक्य का मनन करते अनिच्छाः 
के साथ इस महात्मा से, जिसने बचपन से ही अपना सारा 
~ ९ `~ T “n बि ait | 
जीवन ईश्वर के ध्यान में अपेण कर THAT है, मेंने विदा 


वे ऐसे धर्माचाय हैं जिनको सांसारिक विषयों की गंध: 
भो नहीं छू गई है क्योंकि उन्होने संसार से पूर्ण विरक्ति कर 
ली है । जो कुछ माया-ममता उनके साथ लगी रहती है वह उन्हीं 
लोगों के लिए है. जो उनकी ज़रूरत महसूस करते El उनका 
बह सुन्दर तथा सौम्य व्यक्तित्व सदा के लिए मेरे मन-मन्दिर. 
में स्थिर रहेगा | Paes 

शाम तक .चेंगलपट की गलियों में, नगर की कलामय 
प्राचीन सुन्दरता का दशेने करते घूमता रहा । तब स्वामी जी 
के फिर से अन्तिम वार दशेन करके घर लोटा । 


उस समय वे शहर के सबसे वडे मन्दिर में बैठे हुए थे ।. 
उनकी TE गेरुआ Ta पहने हुईं सुडौल सोम्य मूर्ति हजारों की 
भीड़ में आसीन थी | सारी जगह एक विचित्र सन्नाटा छाया 
हुआ था | उनको वातों को में कुछ भी नहीं समझ सका क्योंकि: 
वे अपनी मातृभाषा में बोल रहे थे । किन्तु मुझे अच्छी तरह 
माळूम हो गया कि विद्वान ब्राह्मण से लेकर अपढ़ किसान तक 
कितनी श्रद्धा और ध्यान से उनको वातें सुन रहे थे। में समक: 
तो नहां पाया किन्तु मैने यह अनुमान किया कि वे अति गूढ़ 
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विषयों को भी aga ही सरल ढंग से सममा रहे थे ! उनके 
व्यक्तित्व के सम्वन्ध में मेरी धारणा कुछ ऐसी ही वन गई है । 

उनकी आत्मा की उज्बलता पर मैं जितना लट्टू हो रहा था, 
उनके अलुयाइयों पर उनके सरल विश्वास के लिए में उतनी ही 
डाह करने लगा था | शांकाओं के झोंकों ने जीवन भर में उनको 
शायद ही कभी विचलित किया होगा | वे इसी वांत पर खुश 
हो जाते & कि “ईश्वर है? | वस, फिर शांक्रा-समाधान, चर्चा-त्रहस 
आदि के लिए स्थान हदी कहाँ है ? उन निरीह daga 
आत्माओं को चारों ओर से घिरने वाली अंधकारमय घोर निशा 
की सुध ही कहाँ जिसमें सारा संसार किसी भयानक जंगली 
युद्ध के समान दीखने लगता है, इश्वर आँखों के सामने से 
ओम होते होते केवल छायामय शून्यता में लीन हो जाता है 
ओर मानव इस नश्वर विश्व के क्षुद्र भूमिखंड पर अपनी ही 
सत्ता को चन्द्‌ UT की तुच्छ मुसाफिरी समझने लग जाता है । 


.तारा-जदढित नील TT के सारे आडम्वर को वहार 
ed हुए हम दोनों चंगलपट छोड़ कर चले | किसी आकस्मिक 
पवन के मन्द झोके से ताल-बक्ष वड़े ठाट से अपनी पत्रमय 
शाखाओं से पास के जलाशयं के किनारों को हिलोरते हुए एक 
निरालो कहानी सुना रहे थे । 

मेरे साथी ने अचानक इस सुखद सुन्दर शान्ति में वाघा - 
पहुँचाइ | 

“सचमुच ही तुम वड़े भाग्यवान हो ।” 

“क्यों 077 

“क्योंकि यहद पहला ही अवसर है जव कि स्वामी जी ने 
किसो यूरोपियन से बातें की हैं 1९. . | 
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“खेर-- १ 3 
a c ~ - 
“इस भेंट के कारण उनका शुभ आशावाद भा तुम्ह आपत 
हुआ है I» 
x x = 


घर पहुँचते पहुँचते आधी रात हो गई । सिर उठाकर आस- 
मान की ओर मैंने नज़र दौड़ाई । आकाश का वह महान कलश 
अगणित ताराओं से जटित होकर बड़ा ही सुन्दर लग रहा था । 
यूरोप भर में कहीं भी इतने ताराओं को उज्ज्वल शोभा किसी ने 
नहीं देखी होगी । बिजली की वत्ती जला कर्‌ मैने सीढ़ियों को 
तेज़ी से पार किया और वरामदे में पहुँचा । `. 

अँधेरे में किसी को दबकी हुई मूर्ति ने sont मेरा स्वागत 
किया | i À NX 

चकित होकर में चिल्ला उठा--“सुब्रह्मण्य जी ! आप यहाँ 
कर क्या रहे हैं ९” 

सन्यासी फिर से एक विकेट हंसी हंसने लगे। 

कुछ भर्त्सनायुक्त आवाज़ में उन्होंने मुझे याद दिलाई 
«मेने आपसे कहा नहीं था कि आपके दर्शन के लिए मैं फिर से 
उगा ९” | 

“हाँ, कहा तो था ।” | | 

उस विशाल कमरे में मैं अचानक ही उनसे प्रश्‍न कर बैठा : 

“आपके गुरुदेव को क्या महर्षि कहते हैं 2” 

अब उनके चकित होने की वारी थी । वे कुछ खिच से गये 
और बोले : 

“झाप कैसे जानते हैं ? आपने किससे जान लिया १” 
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“इसकी ज़रूरत ही क्या है? कल सुवह हम दोनों उनके 
यहाँ चलेंगे | में अपना कार्यक्रम वदल दूंगा ।” 

“यह वड़ो खुशी की वात है ।” 

“लेकिन में आपके गुरुदेव के यहाँ वहुत दिन तक रह नहीं 
सकूगा । हाँ, दो-चार दिन तक रहने का अवश्य ही विचार हो 
रहा 3 ? 

इसके वाद आध घंटे तक मैंने उनसे प्रश्नों की झड़ी लगा 
दी | फिर Ua थककर पलंग पर लेट गया । सुब्रह्मण्य जी ने फश 
पर एक चटाई AS ली ओर वड़े आनन्द से पैर पसार कर लेट 
गये । वे एक सूती चादर से हो सन्तुष्ट थे । वही उनके ओढ्ने 
ओर विछाने का कामदे रही थी। में उन्हे एक मुलायम 
विस्तर देने लगा पर उन्होंने इनकार कर दिया | 

फिर जब मेरी आँख खुली तो देखा कि कमरे में एकदम अँधेरा 
था । मेरी. नस अजीव तौर से तन गई थीं | चारों ओर को आव- 
हवा में एक तरह की विजली दौड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। 
तकिये के तले से घड़ी निकाली और उसके अंधेरे में -चमकने 
वाले अक्षरों पर निगाह डाली तो देखा कि पौने तीन बज गये थे | 
तव मुझे भान हुआ कि -विस्तर के पेताने कोई चोज चमक रही 
है। में एकदम उठ बैठा और सीधी नजर से उसको देखने लगा | 

मेरी चकित दृष्टि के सामने श्री स्वामी शंकराचार्य जी की 
दिव्य मूर्ति दिखाई दी । निश्चय ही मुझे किसी प्रकार का भ्रम 
नहीं हुआ था और वह मूत साफ़ साफ़ दिखाई पड़ रहीं थी। 
वह शरीरधारी मनुष्य की एक ठोस मूर्ति थी । चारों ओर के 
अंधकार से उस मूति को अलग करते हुए एक विचित्र तेज-पुज 
घिरा हुआ था | 
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वास्तव सें क्‍या यह सारा दृश्य भ्रम नहीं था ? क्या मैंने 
चेंगलपट सें श्री स्वामी जी से विदा नहीं ली थो? इस घटना को 
सच्चाई की जाँच करने के लिए मैंने मजबूती से अपनी आँखें 
ag कर लां | लेकिन इससे कोई अन्तर नहा पड़ा | मुझे अव भो 
उनकी वह दिव्य मूर्ति स्पष्ट रूप से दीख पड़ रही थो | 

मुझे प्रतीत हुआ कि उस मूर्ति से एक गरिमामय स्नेह भाव 
प्रसारित हो रहा है । मैंने अपनी आँखें खोल कर एक वार फिर 
उस TOMASI मूत्ति की ओर देखा | 

मूर्ति की मुख-मुद्रा $F बदली और उसके सुस्कराते हुए होठ 
कुछ कहते हुए जान पडे 

“विनम्र बनो ओर तुम्हें अपनी साधना की वस्तु अवश्य ही 
aa होगी ।” 

पता नहीं क्यों मैंने इस दर्शन को प्रत-वाधा नहीं समभा | 
मुझे तो यही जान पड़ा कि शंकराचाय जी का सजीव शरीर मेरे 
सामने खड़ा होकर वातें कर रहा है 

यह दृश्य जिस रहस्यमय ढंग से मेरे सामने उपस्थित हुआ 
था उसी प्रकार एकदम मिट गया। इस असाधारण घटना के 
परिणाम-स्वरूप में और अधिक उत्साहमय, प्रसन्न ओर अविच- 
Ria बन गया | क्या में इसे कोरा सपना ही समक ? परन्तु ऐसा 
समभने से भी अन्तर ही क्या पड़ता है | 


वाकी रात भर मुझे तनिक भी नींद नहीं आई | में जागता 
हुआ लेटा रहा और कुभकोणम के जगद गुरु श्री शंकराचाय, 
जिन्हें दक्षिण भारत की भोली हिन्द जनता स्वयं इश्वर का प्रति- 
निधि मानती है, के साथ अपनी भेंट पर मनन करने लगा । 
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साउथ इंडियन रेलवे मद्रास में आकर खतम हो जाती I 
adi पर Gras जी के साथ सोलोन वोट मेल पर में सवार हो 
गया । कई घंटे तक विचित्र दृश्यों से होकर गाड़ी. आगे ag 
रही थी । जहाँ तक आँख जाती थो हरे-भरे धान के खेत चित्त 
को मोह रहे थे । वीच बीच में लाल टीले अपने मस्तक ऊंचे 
उठाए दिखाई दे रहे थे। कहीं खेतों के अगल बगल में ओर 
कहीं खेतों के वीच में बड़े ही ठाट से नारियल के वृक्ष अपने पत्र- 
मय मुकुटों को धीरे धीरे हिलाते हुए चारों ओर छाया विखेर रहे 
थे । उन के पीछे खेतों में यत्र-तत्र किसान धान के खेतों में अपने 
'पसीने से स्वणराशि लूटने की आशा से काम में लगे हुए थे। 

मैं रेल में खिड़की के पास ही बैठा था। बहुत ही जल्द 
गोधूलि का समय हो गया और सारा दृश्य गायव सा होने लगा। 
मैं अपना चित्त एकाग्र करके अन्य बातों के वारे में मनन करने 
am । मुझे अचरज होने लगा कि जब से मैंने ब्रह्म की दी हुई 
सोने को अँगूठी पहन ली है तव से आकस्मिक बातें होने लगी है | 
मेरी सारी तजबीज़ें पलट गई थीं, अनसोची घटनाओं के विचित्र 
समावेश ने मुझे दूर दक्षिण की ओर पयान करने को मजवूर 
किया, यद्यपि इसके विपरीत मेरा कार्यक्रम पूर्वे की ओर जाने 
को था । में अपने मन में शंका करने लगा कि क्‍या सचमुच ही 
इस'जड़ाऊ चँगूठी में ब्रह्म का बताया हुआं तिलिस्म मौजूद है? 
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सैं इस बात पर खुले दिल से विचार करना चाहता था। वेज्ञा- 
निक amt में सुशिक्षित पश्चिमी व्यक्ति बड़ों ही कठिनाई सेः 
ऐसी बातों पर विश्वास कर सकेगा । इस विचार को Ha अपने' 
सन से निकाल दिया कि मेरी यात्रा के कार्यक्रम में परिवर्तन 
अंगूठी के कारण हुआ है लेकिन उन विचारों के तले जो अनि- 
श्चित भाव छिपा था उसको मैं पूर्णतया दूर नहीं कर सका ।। 
इस पहाड़ी आश्रम की ओर किस लिए में बेबस ही खिंचा जा 
रहा हूँ ? मुझ लापरवाह श्रद्धा-रहित व्यक्ति को महषि की ओर. 
आकर्षित करने में दो व्यक्ति, जो दोनों ही संन्यासी थे, नियति 
के दूत बने । 'नियति' का नाम मैंने इस लिए लिया है कि इससे- 
अच्छा शब्द मुझे मिल ही नहीं रहा है। पर इसका मैने एक 
खास अथे में प्रयोग किया है। गत अनुभूतियों ने मुझे अच्छी 

` तरह वतला दिया था कि स्थूल रूप से तुच्छ जॅचनेवाली छोटी 
घटनाएँ कभी कभी मनुष्य के जीवन में प्रधान हो जाती हैं। | 


हम डाक गाड़ी से उतर कर छोटी लाइन पर सफर करने 
की इन्तजारी में थे। हम :भारत के फ्रोंच साम्राज्य के अवशिष्ट 
करुणाजनक चिह्न, पांडिचेरी, से लगभग ४२ मील के फासले पर 
थे | एक ठंडे, Tat अकाश वाले वेटिंग wa में-करीब दो घंटे. 
तुक हम छोटी लाइन से देश के. और भी भीतरी भाग की: 
ओर ले जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे | इस लाइन से. 
बहुत ही कम आमदरफ़ होती थी । अतः गाड़ियाँ भी बड़ी देर 
वाद और बहुत कम. संख्या में छटा करती थीं । मेरे साथी छ्लेट-- 
फाम की और भी ठंडी हवा में इधर उधर टहलने लगे | ताराओं: 
के अल्प प्रकाश में उनकी वहू लम्बी मूर्ति अस्ति-नास्ति का भ्रम 
[ कर्‌ठी थी । अन्त में किसी प्रकार वह गाड़ी आ ही गयी: 
दभ अपने साथ ले चली! गाड़ी में बहुत ही कम यात्री थे.।. 
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' . मुझे अच्छी नींद आई और बीच वीच में कुछ सपने भी 
दिखाइ पड़ रहे थे । इतने ही में मेरे साथी ने मुझे जगाया। हम 
एक छोटे स्टेशन पर उतर गये और गाड़ी चीख मार कर धीरे" 
धीरे मूक अंधकार में विलीन हो गई। अभी रात वाकी थी, इस 
लिए हम वेटिंग रूम में बैठ गये । उसमें आराम का कोई सामानः 
न था | हमें ही वहाँ चिराग भी जलाना पड़ा | 

हम वड़े सत्र के साथ पौफट की लाली की राह देख रहे थे ।' 
धीरे धीरे हमारे कमरे की पिछली, दीवार के भरोखे में से ञ्षा 
देवी के दर्शन होने लगे । अभी He अँधेरा छाया था । वाहर की 
चीज़ें कुछ कुछ दीखने लगीं | सुबह के धुंधले प्रकाश में कुछ ही 
मील की दूरी पर एक अकेले पवत की अस्फुट रेखाएं दिखाई 
पड़ीं पर्वत की तलहटी विशाल थी | मध्य भाग का घेरा काफी 
AS था । लेकिन उस पर्वतराज का उन्नत मस्तक अभी सबेरे È- 
Get में Sar था | 


मेरे साथी वाहर चले और सामने एक छोटी बैलगाड़ी में 
गाड़ीवान को सोते पाया | दो तीन वार पुकारने पर उसकी मीठी 
नींद टूटी और उसे माळूम हो गया कि हाथ में काम आ गया | 
अपने गंतव्य स्थान की उसे खबर दी तो उसका हौसला बढ़ा । 
कुछ संदेह के साथ मैंने उसकी गाड़ी पर नज़र sere | वहः 
बहुत ही तंग थी । हम उस पर सवार हो गये। गाडीवान ने 
हमारा वोरा-वँधना गाड़ी पर लाद लिया । मेरे साथी aga ही 
थोड़ी जगह में किसी प्रकार बेठे । में उस गाड़ी में . झुक कर वैठः 
गया क्योंकि उसकी छत ऊँची न थी । मेरे पाँव गाड़ी के वाहर थे | 
गाड़ीबान अपने बैलों के बीच एक काठ के तख्त पर बैठ गया । 
उसकी Set घुटनों से: लगी थी | इस तरह किसो प्रकार जव सकः 
लोग बेठ गये तो गाडीवान ने गाड़ी हाँक दी। ... `. ... :. 
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उसके छोटे सफेद बैल aga मज़बूत थे। कंधा wast वे 
TMS खोंचे लिए जा रहे थे । तो भी गाड़ी की चाल वडी धीमी 
थी । इस देश में भार खींचने में वैल aga काम आते हैं। हिन्दुः 
स्तान के अधिकांश स्थानों में गरमी इतनो होती है कि घोड़ों की 
अपेक्षा बेल उसे अधिक सह सकते हैं । उनका पालन-पोषण भी 
उतना कठिन नहीं है | वे साधारण चारा खा कर ही सन्तोष कर 
लेते हैं । सदियाँ बीतने पर भो इन शान्त देहातियों तथा समुद्र 
से दूर छोटे शहरों के लोगों के रस्म-रिवाजों में कोई अधिक परि: 
वतन नहीं हुआ है | Sara पूवं पहली सदी में जो आमद्रफ़ 
के साधन थे, आज २००० वर्ष बीतने पर भी वे ही वेल और वे 
.ही छकड़े काम आते हँ | 


हमारा गाड़ीवान अपने बैलों पर Tee था, नहीं तो वह 
उनके बड़े बड़े टेढे aint को चमकदार आभूषणों से क्यों 
"सजाता ? उनको पतली टाँगों पर छोटी छोटी पीतल की घंटिया 
वेधी at | उनके नथुनों को छेद कर एक रस्सी डालो गई थी और 
उसी रस्सी के सहारे वह गाड़ीवान बैल हॉकता था । धूल भरी 
सङ्क पर वे बैल मौज के साथ झमते-मामते चले जाते थे और में 
असात के सुन्दर दृश्य में तल्लोन बैठा था | हमारे दोनों ओर सड़क 
के दोना वाजू पर मनोहर दृश्य उपस्थित थे। यह कोई रूखा 
'मंदान न था । जहाँ तक क्षितिज की ओर आँख दोड़ाते थे पवेत 
-मालाए नज़र आती थों। सड़क पर लाल मिट्टी कुटी हुईं थी और 
सारी जगह जहाँ तहाँ Stet माड़ियाँ उगी हुई थीं । बीच बीच 
में हरे-भरे सुन्दर खेत भी नज़र आते थे | 
हमारी वगल से एक किसान गुजरा । उससे Ng पर उसके 
"जीवन की सारी कठिनाइयाँ .साक़ साफ़ अंकित थीं | वह अपना 
'पसीना बहा कर धरती. माता को प्रसन्न करने के लिए जा रहा 
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था। एक छोटो लड़की अपने सिर पर एक पीतल की गगरी 
रक्खे दिखाई दो । उसका वदन एक लाल साड़ी से ढका हुआ 
ani उसके कथे खुले हुए थे। उसकी नाक में लाल मणि की 
एक नथनी झूल रही थी । प्रभात के सूर्य की धुंधली रोशानी में 
उसकी वाँहों पर सोने के कड़े चसक रहे थे। उसके वदन का 
कालापन साफ़ ही वता रहा था कि वह द्रविड़ कन्या है | इन 
प्रान्तों में ब्राह्मणों और मुसलमानों को छोड़ प्रायः सभी द्रविड़ ही 
हें । स्वाभाव से हो द्रविड़ वालिकाएं आनंदमझ ओर मोदमयी 
होती हैं | वे प्रायः औरों की अपेक्षा अधिक वातूनी होती हैं और 
उनके स्वर में एक प्रकार को लोच भरी रहती है जो औरां में नहीं 
'पाई जाती | ae लड़की हमारी ओर अकृत्रिम आश्चयं से आँख 
भर ताकने लगो जिससे मैने समझ लिया कि इस प्रदेशा में विरले 
ही गोरे व्यक्तियों का आगमन होता है | 


इस अकार हम शहर में पहुँच गये । वहाँ के मकान सम्पन्न 
दीखते थे और एक विराट मन्दिर के दोनों पाश्व में सट कर 
बनाये गये थे । उनके वीच में से होकर अच्छी सडके जाती थीं | 
यदि में भूलता नहीं हूँ तो मन्दिर दो फलोज्जञ लम्बा होगा | वाद 
में हम उस मन्दिर के विशाल फाटक पर पहुँचे! उस विराट 
“शिल्प की एक मोटी तसबीर मेरे मन पर अंकित हो गयी | एक 
दो मिनट तक हम वहाँ ठहरे और मैंने भीतर की ओर भाका 
ताकि उसका एक घुंधला चित्र मेरे मन पर खिंच जाय। उसको 
agar के समान उसका निरालापन भी मेरे मन पर असर करने. 
'लगा। कभी भी मैने इस ढंग की शिल्पकला नहीं देखी थी । 
मन्दिर के भीतरी भाग के चारों ओर एक भूलभुलैया सा चतु- 
'इकोण बना हुआ था । चारों ओर जो ऊँचे ऊचे प्राकार खड़े है थे 
Raat की प्रखर धूप के कारण जल कर विवण हो गये थे । 
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हर एक प्राकार में एक बिराट द्वार था जिसके ऊपर उँचे.डँचे 
गोपुर रचे गये थे। बे गोपुर रंग-विरंगे चित्रों, अतिमाओं आदिः 
से अलंकृत मीनारों जैसे दोख पड़ते थे । उन गोपुरों का निचला 
हिस्सा पत्थर का वना हुआ था पर ऊपरी भाग Vara 
जिसके ऊपर सुन्दर काम किया हुआ ar! गोपुर में कई मंज़िले- 
थीं । उसका सादा वाहरी भाग भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियों 
ओर प्रतिमाओं से सजा हुआ था। इन बाहर के गोपुरां के. 
अतिरिक्त मन्दिर के भीतर ओर भो पाँच मेरे देखने में आये | 
इनको देख कर मिस्र के पिरमिडों की याद आना अत्यन्त 
स्वाभाविक था । 

आखिर को मैंने लम्बे छप्पर वाले मकानों, अनेक समतल 
पत्थरों के खंभों वाली पंक्तियों, Yaa प्राथंना गृहो, अंधेरे बरामदों- 
तथा अन्य अनेक छोटे छोटे मकानों को देखा । इस विचित्र 

मन्दिर के दशान करने का मैंने मन ही मन संकल्प कर लिया | 
ae बेलगाड़ी और आगे वढ़ो, हम फिर शहर के बाहर 
चें | सामने सुन्दर दृश्य दिखाई देने लगे । राह पर लाल धूल 
“पढ़ी हुई थी। दोनों ओर छोटी छोटी काड्या और कभी कभीः 
SA वृक्षों के झुरमुट नज़र आने लगे | उनकी शाखाओं में विविध 
प्रकार के पक्षी निवास करते थे। मुझको उनके परों के फड़फड़ाने 
का आवाज़ साफ़ सुनाई पड़ती थी और सारे संसारे को नींद से 
मीठा प्रभाती से जगाने वाला पक्षियों का वह सुन्दर कलरव कानों 


. को बहुत ही प्यारा लगता था । 


5 राह भर यत्र-तत्र सुन्दर मंडप दिखाई देते थे। शिल्प की 
दृष्टि स उनम काफ़ी अन्तर नजर आता था। अतः मुभो अनुमान 


er कि वे भिन्न भिन्न समयों के हैं | कुछ तो हिन्दू शिल्पकला 
% -अउसार FET ही. आडम्बर के साथ नकाशे गये थे । लेकिन 
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जो बड़े मंडप थे उनके लम्बे खंभे aga वड़े थे जिनकी वरावरी 
दक्षिण भारत को छोड़ और कहीं भी मेरे देखने में नहीं आई | 
दो-तीन ऐसे भी मंडप थे जो अपने ढांचे में यूनानी शिल्प कला 
की याद दिलाते थे । 

मेरा अनुसान था कि हमने ALAA मोल का फासला तय 
किया होगा कि हम उस पहाड़ की तलहटी पर पहुँच गये जो 
अस्फुट रूप से स्टेशन ही से हमें दिखाई पड़ी थी। सुबह के 
निर्मल उज्ज्वल प्रकाश में वह पंवेतराज मानों एक उठा हुआ लाल 
राक्षस सा था | कुहरा अव कट गया था | पर्वेत का बिराट शिखर 
आसमान को चूमता नज़र आया । पहाड़ पर कोई वृक्ष नहीं 
दिखाई दिए। उसका शिखर लाल और भूरे रंग से मिश्रित एक 
अकेला शिलाखंड हे । पहाड़ पर हरः कहीं वडी वड़ो शिलाएं 
अव्यवस्थित रूप से बिखरी पड़ी थीं | 

मेरे साथी मेरा रुख देख कर बड़ी उमंग में बोल उठे-- 
“पुनीत पर्वतराज अरुणाचल ! ” उनके चेहरे से श्रद्धा और भक्ति 
का आवेग साफ़ भझल़कने लगा। वह आनन्द के अतिरेक में 
किसी मध्यकालीन साधु के रूमान तल्लीन हो गये । 

मैंने उनसे पूछा--“इस नाम का कोई अर्थ भी है ९” 

मुस्कराते हुए उन्होंने कहा--“मैंने अभो तो बताया 2 | इस 
नाम के दो खंड हैं, एक “अरुण” आर दूसरा 'अचल' जिनका 
अर्थ है 'लाल पहाड़” | चूँकि मन्दिर के देवता का भी अरुणाचल 
ही नाम है, इस शब्द का पूरा अथे हुआ “पवित्र लाल पहाड़! । 

“तो आखिर पुनीत ज्योति की वात कहाँ से आई १” 

“साल में एक वार मन्दिर के पुजारी एक खास त्योहार 
मनाते हैं । जैसे ही मन्दिर में उत्सव का प्रारंभ होता है पहाड़ की 
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चोटी पर एक अखंड ज्योति जलाई जाती है । घी और कपूर 
आदि से वह गगनचुम्बी ज्वाला पुष्ट की जाती है । वह कई दिन 
तक उसी ढंग से saka होती रहती है और चारों ओर कई 
मील तक अपना आलोक फेलाती रहती है । जो कोई उस पवित्र 
व्योति को देख लेता है उसके. सामने दंडवत्‌ करता है! इसका 
अर्थ ही यह है कि यह पर्वत परम पावन है ओर उसका अधि- 
छाता कोई महान देवता है ।” 


अब पहाड़ का उन्नत मस्तक हमारे पास ही ऊपर आसमान 
में बिराजता दिखाई पड़ने लगा। यह अकेला शिखर, जो हर जगह. 
लाल-भूरे शिलाखंडों से भरा हुआ था, अपने चपटे मस्तक कोः 
TOSI गगन में हज़ारों हाथों की ऊँचाई पर बड़े ही प्राकृतिक 
शोभा के साथ उठाये हुए है । उस सन्यासी की बातों से या और 
किसी कारण से, में ठीक ठीक नहीं बता सकता हूँ किससे, नः 
जाने क्‍यों उस पवेतराज के चित्र के मेरं दिल में. समाते ही, sa 
पावन पेत के सीधे ढाल परं आश्चर्य के साथ नजर डालते ही,. 
एक प्रकार को अजीब विस्मयता सारे शरीर में दौड़ने लगी। 


. मेरे साथी ने मेरे कान में कहा--“जानते हो कि यह पत: 
केवल पविन्न भूमि ही नहीं समझा जाता बल्कि स्थानीय विश्वासों 
के अनुसार यह कहा जाता है कि देवताओं ने संसार के आध्या- 


त्मिक केन्द्र को जताने के लिए ही इस पर्वत को यहाँ खड़ा 
किया है ।” | 


_ इस छोटी पौराणिक गाथा को सुन कर में अपनी हँसी नहीं 
रॉक सका | यह कितना सरल विश्वास था ! 


अन्त को मुझे माळूम हुआ कि हम महर्षि के आश्रम के. 
निकट पहुँच रहे हैं । सड़क छोड़ एक छोटी खुरदुरी राह से इम 
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नारियल और आम के पेड़ों के घने झुरसुट पर पहुँच गये । 
वहीं रास्ते का अन्त हुआ। फाटक वन्द था | गाडीवान 
गाड़ो से उतर पड़ा ओर किवाड़ों को ढकेल कर उसने गाड़ी 
अन्दर हॉकी । वह आश्रम का आँगन था । वह पत्थरों से पटा 
हुआ न था। मैंने अपने ऐंठे हुए अबयबों को तान दिया और: 
नीचे उतर कर चारों ओर नजर दोड़ाई । 
महर्षि के इस आश्रम को सामने की ओर निविड़ वृक्षराज 
और वाग के पेड़-पौदों के झुरसुट राहगीरा की दृष्टि से वचाते 
। पिछवाड़े और अगल-बगल नागफनी तथा, अन्य प्रकार 
की भाड़ियाँ कसरत से उग कर आश्रम की सीमा वताती R 
दूर पश्‍चिम कीओर. एक माड्खंड खूब ही उगा हुआ दीख पड़ता 
था जो सचमुच एक घने जंगल का भ्रम पैदा करता था। यह 
आश्रम पर्वत की तलहटी को रमणीय गोद में निचली ओर 
स्थित है । सवं साधारण की आँख से दूर और संसार के कारो- 
वार से विरक्त यह आश्रम ध्यान आदि योग साधनों के लिए. 
aga ही उपयोगी माळूम होता था | 


सहन की बायीं ओर छप्पर छाये हुए दो छोटे मकान खड़े. 
. थे। उन्हीं से सट कर एक लम्बा, आजकल के मकानों से मिलता 


हुआ, एक दालान था | उसका लाल खपरैल वाला छप्पर सामने: 


की ओर झुका हुआ था | सामने के एक भाग पर एक छोटा 
वरामदा रचा गया था | | 


आँगन के बीच में एक बड़ा कुआँ था। Ha देखा कि एक. 


लड़का, जो कमर तक एकदम नंगा ओर रंग में बिलकुल काला 


है, धीरे धीरे एक चरखी की सहायता से एक बालटी पानी. 


निकाल रहा है | 
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हमारे वहाँ पहुँचने को आहट से उन मकानों में रहने वाले 
-कुछ लोग सहन में आये | वे कई किस्म के कपड़े पहने हुए थे। 
एक तो एक अँगोछे के सिवा ओर कुछ भी नहीं पहने था, 
लेकिन एक दूसरा रेशम का वेशक्रीमती पहनावा धारण किए हुए 
था । उनकी आँखों से मेरे वारे में कुछ जान लेने की उनकी चाह 
साफ़ हो प्रकट हो रही थी । मेरे साथो उनके विस्मय को देख कर 
खुश हुए । वे उनके पास जाकर तामिल भाषा में कुछ बोले! 
.तुरन्त उन लोगों के चेहरे खिल उठे ओर मुझे देख कर वे वहुत 
:ही प्रसन्न होते दिखाई दिये । उनका वह रंग-रूप. ओर चाल-ढाल 
“मुझे aga हो अच्छी लगी । 
मेरे साथी ने मुझे अपने पीछे चलने का आदेश दिया और. 
- कहा--“हृम अब महषि के दालान में प्रवेश करेंगे। मैंने उस 
खुले हुए पत्थर के बरामदे में कुछ देर ठहर कर अपने जूते 
"निकाले । महर्षि के चरणों में चढ़ाने के लिए जो फल-फूल में ले 
“आया था उनको हाथ में लेकर एक खुले द्वार से में भीतर पैठा । 
x x x 
लगभग २० चेहरे मेरी ओर घूसे । वे सब लोग लाल पत्थर 
से पटी ज़मीन पर अध-वलंयाकार में बैठे हुए थे । वे बड़ी श्रद्धा 
नके साथ दरवाजे की दाहिनी ओर सबसे दूर के कोने से काफ़ी 
दूर पर इकट्ठ हुए थे। यह स्पष्ट था कि हमारे वहाँ पहुँचने के 
पूव वे सभी उसी कोने की ओर ताक रहे थें । मैंने एक क्षण भर 
% लिए उधर नज़र डाली तो देखा कि एक लम्बे सफ़ेद आसन 
'पर एक व्यक्तिआसीन थे । लेकिन इतना ही उनको महर्षि सम- 
मने क लि काफ़ी था। 
मेरे साथी आसन के नज़दीक गये और महर्षि के सामने 
साष्टांग दंडवत की | 
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उस आसन से कुछ ही दूर पर दीवार में एक वड़ी भारी 
खिड़की थी । उसमें से होकर रोशनी सीधे महर्षि के ऊपर पड़ 
रही थी। उससे में महर्षि के रूप-रंग का पूरा पूरा व्यौरा जान 
सका क्योंकि वे उस समय एकदम अचल हो कर खिड़की में से 
वाहर की ओर ठीक उसी तरफ़ जिधर से कि हम आये थे स्थिर 
दृष्टि से ताक रहे थे। उनका सिर तनिक भी हिलता डुलता न 
था। अतः उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ओर भेंट चढ़ाते 
हुए उनको अपना प्रणाम सूचित करने के लिए में चुपचाप 
खिड़की की ओर चला ओर उनके सामने फल-फूल रख दिये। 
फ़िर दो एक कदम पीछे की ओर हट गया । 

उनकी गही के सामने एक पीतल की छोटो अगीठी थी | 
उसमें जलते हुए अंगारे भरे थे। चारों ओर एक खुशबू फैली 
थी | अतः A समफ लिया कि उसमें कोई धूप-द्रव्य डाला गया 
है। पास दी एक धूपदान पर अगर वत्तियाँ जल रही थीं। 
नीले धूम की छोटी पंक्तियां उनसे उठकर ved उड़ते हवा में 
सिल रही थीं | उनकी गंध कुछ निराली ही थी । 

मैंने एक गद्दी तह करके जमीन पर बिछाई और बैठ कर 
आसन पर उतनी गम्भीरता के साथ मौन साधे बैठने वालों मूर्ति 
की ओर आशा भरी निगाह दोड़ाने लगा । महर्षि एक कोपोन के 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पहने थे बदन का रंग कुछ कुछ : 
aa का सा था । तव भी और दक्षिणियों के रंग की अपेक्षा वह 
अधिक सुन्दर था । झुमे वे काफ़ी लम्बे जान पड़े; उमर उनकी 
५०-६० के करीब होगी | उनके सिर का ढाँचा खूब राठा हुआ 
था। वाल उनके छोटे और पके हुए थे । उनका विशाल और 
उन्नत ललाट उनके भावों की वोद्धिक विशिष्टता का परिचायक 
था। उनका रंग-ढंग भारतीयों का सा नहीं वरन्‌ यूरोपियनों 


Toc-4 Yangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २३८ ) 


के समान था। पहली मुलाकात में मेरी कुळ ऐसो दी धारण 
वन गई | a8 
आसन पर सफ़ेद मसनद बिछी हुई थी । महर्षि के चरणों के 
तले एक वहुत हो सुन्दर बाघम्वर सोह रदा था। 
उस लम्बे दालान में एकदम सन्नाटा छाया हुआ या । महर्षि 
बिलकुल हो स्थिर और अचल थे, हमारे आगमन से वे छुछ भी: 
विचलित नहीं हुए ! एक मोटा तगड़ा चेला आसन के पैताने कुछ: 
दूर पर बैठ गया और पंखे की डोरी खाँचने लगा। पंखा aa 
ओर चटाइयों का बना था | वह महर्षि के सिर के ऊपर लटकाया; 
गया था | महर्षि की दृष्टि को अपनी ओर खींचने के रन्न में + 
" बराबर उन्हीं की आँखों की ओर टकटकी लगा कर देखने लगा । 
पंखे की क्रमवद्ध आवाज़ के सिवा और कोई शब्द सुनाई नहीं 
पड़ता था । महर्षि की आँखें एकदम काली और खुली हुई थीं । 
यदि मेरी उपस्थिति का उन्हें पता लग भी गया हो तो भो वे: 
कोई ऐसा चिन्ह प्रकट नहीं कर रहे थे। उनकी देह अलौकिकः 
निश्चलता की सूति वनी थी । वे मानों एक गढ़ी हुई पुतली के. 
समान थे । उन्होंने एक बार भी मेरी ओर नहीं ताका | वें दूर, 
अनन्त दूरी पर रहने वाली शून्यता की ओर, Fan रहे Al इस 
अजीब दृश्य से मुझे ओर एक विचित्र बात का स्मरण हो आया | 
इसी प्रकार का दृश्य मैंने कहाँ देखा था ? में अपने स्मृति-मन्दिर 
की चित्रशाला का खोज करने लंगा। हाँ; gà याद आ गई। 
ठीक इन्हीं की सी मूर्ति मैने देखी थी। कहाँ? मद्रास के 
निकट एक निर्जन कुटी मं मौनीबाबा को मैंने देखा था। वे भी 
यों ही गढे हुए शिल्प के मानिन्द एकदम निश्चल थे। इन 
दोनों व्य क्तियों के शरीरों की अपूर्वं निश्चलता में एक विचिक्र 
समानता थी । 
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मेरा एक पुराना विशवास था कि किसी की आँखों से उसकी 
आत्मा के स्वरूप का ठीक ठोक पता लग सकता है । पर महर्षि 
के दिव्य नेत्रा के आगे मेरा मन चकराया जा रहा AT | 


अकथ अलस भाव से मिनट गुजरते गये | धीरे धीरे आश्रम 
की दीवार पर जो घड़ी थी उसके अनुसार आधा घंटा गुज़र गया; 
वह भी बीता, फिर एक घंटा गुज़रा। तब भी दालान में बैठने 
वाले न हिलते थे न डुलते थे। कोई मेह खोल कर बोलने की 
हिम्मत सचमुच ही नहीं करता था। मुझे भी एक प्रकार का दृष्टि- 
ध्यान सा हो गया gA और किसी का पता नहीं चलता था । 
केवल एक हो व्यक्ति का, चौकी पर आसोन उस दिव्य मूर्ति का 
ही वोध हो रहा था । Ha जो फूल-फल चढ़ाया था, उसकी किसी 
ने खवर तक नहीं ली ओर मेरी वह भेंट वहीं एक छोटी तिपाई 
पर पड़ी रही । 


सुन्रह्मणय जी नेतो मुझसे कहा था कि उनके शुरू ठीक 
सौनीवावा के समान ही मेरी आवभगत करेंगे । सहर्षि का यह 
रूखापन मुझे FH अखरा । घोर उदासीनता के साथ मेरी यह 
star! किसी भी यूरोपियन के मन्न में महर्षि को देख कर aaa 
पहले यह विचार अवश्य उठेगा कि क्या अपने भक्तों के चित्त को 
आकृष्ट करने के लिए उन्होंने यह मुद्रा महण की है ? मेरे मन में 
यही विचार एक दो वार उठता दिखाई दिया लेकिन मैंने उसकी 
ओर ध्यान नहीं दिया । यद्यपि सुब्रमण्य जो ने सुक को नहीं 
बताया था, इस बात में कोई शक न था कि wee समाधि में 
लीन थे। फिर मेरे मन में जों विचार की लहर उठी वह और 
कुछ समय तक बनी रही। क्या इस प्रकार के रहस्यमय ध्यान 
का तात्पये अर्थरहित शून्यता में अपने को लय कर लेना तो नहँ 
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है ९ पर मैंने इस सन्देह को भी छोड़ दिया क्‍योंकि में इस प्रश्न 
काकोइउत्तरनहींदेसका। ._. . an 
ज़रूर इन महात्मा में कोई विशेषता थी। जैसे चुम्वक 

पत्थर लोहे को खींच लेता है ठोक उसी तरह बह मेरे ध्यान को 
बरबस अपनी AC ASE कर रहे थे। उनके ऊपर मेरी दृष्टि 
जो एक वार पड़ी तो वहीं वह अड़ गयी ओर हटने का नाम न 
लेती थी । शुरू में में चकित था; उनकी घोर उदासीनता से मेरा 
मन चकराने लगा था । पर धीरे धीरे इस विचित्र आकर्षण का 
प्रभाब मेरे ऊपर अधिक होते होते मेरी सारी बेकली दूर होने 
लगी ।-लेकिन इस अजीव परिस्थिति ओर दृश्य में करीब दो घंटे 
मैंने विताये तो BRIT चलने लगा कि मेरे अंतरंग के भीतर 
ही भीतर एक मूक, प्रशान्तिमय दुनिवार परिवतन हो रहा था। 
रेल में सफ़र करते समय बड़ी सावधानी के साथ महर्षि से पूछने 
के लिए मैंने प्रश्नों को एक तालिका तय्यार कर ली थी। लेकिन 
एक एक करके वे अव गायब होने लगे | मुझे भासने लगा कि 
उनका पूछना या न पूछना एक सा था, फिर जो शंकाएं मेरे मन 
को सता रही थो उनको हल करने का भी सुमे कुछ आग्रह या 
प्रयोजन नहीं दिखलाई पड़ा | मुझे केवल इसी बात का अश्रान्त 
बोध हो रहा था कि शान्ति का गम्भीर प्रवाह मेरे निकट बह रहा 

है, मेरे थंतस्तल के अंतरतम पट तक महान्‌ शान्ति पैठती जा रही 
है ओर इतने दिनों के बाद विचारों के तुमुल युद्ध से थकित मेरा 

सन किसी न किसी प्रकार के आराम का स्वाद लेने लगा है | 

कितनी ही वार जो प्रश्‍न मेरे दिल में उठा करते थे वे अन्त 

में कितने तुच्छ माळूम पड़े ! मेरे अतीत जीवन के सारे 

दृश्य एकदम हेय जैचने लगे | अचानक बड़ी स्पष्टता के साथ . 
मेरे सन पर यह बात प्रकट हो गई कि मन ही मानव के बंधन 
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का असली कारण है, वही अपने गले में आपही समस्याओं 
का फँदा डाल लेता है और उसी कल्पित चक्र में पड़ कर उनको 
सुलमाने के प्रयत्न में हाय हाय मचाता रहता है | इतने दिन तक 
बुद्धि को बड़े महत्त्व की चीज़ समझने वाले मेरे मन में इस 
विचार का उठना एकदम आश्चर्यजनक था। यह मेरे लिए 
एक बिलकुल ही नयी वात थी | 


५ दो घंटे तक इस शान्ति-धारा की अनवरत बढ़ने वाली गह- 
राइ में अपने आपको मेंने Sat लिया । अव समय का गुज़रना 
मुझे नहीं अखरता था क्योंकि मुझे साफ़ ही प्रतीत हों रहा था 
कि सनोकह्पित समस्याओं की जंजीरें एक एक करके तावड़- 
तोड़ टूटती जा रही हें । फिर धीरे धीरे एक नये प्रश्‍न ने अपना 
कोमल शिर उठाया और मन पर कच्जा पा लिया | 

जैसे पुष्प से सुगंधि चारों ओर प्रसारित होती रहती है. क्या 
ठीक उसी तरह महर्षि से आध्यात्मिक शान्ति की gifa फैल 
रही है ? आध्यात्मिकता को पहचानने की सुझ में यद्यपि 
योग्यता नहीं थी तथापि दूसरों की आध्यात्मिकता का प्रभाव मेरे 
सन पर अवश्य पड़ता है | 

मेरे मन में एक रांका पेदा हो रही थी कि मेरे भीतर जो 
शान्ति अजीब प्रकार से विराज रही थो उसका कारण केवल 
मेरे चारों ओर का तात्कालिक वायु मंडल था । महर्षि के सामने 
मेरी यह शांका एक प्रतिक्रिया मात्र थी | मुझे अचरज हो रहा 
था कि क्या किसी अज्ञात आत्मिक विभूति से या किसी अज- 
नवी मानसिक शक्ति की प्रक्रिया से, महर्षि से ही मेरी कलोल-मय 
आत्मा को SAA वाली परम शान्ति प्रसारित हो रद्दी थी ? तव 
सो चे बिलकुल ही उदासीन, यहाँ तक कि मेरी उपस्थिति के ज्ञान 
से शून्य, प्रतीत होते थे । 
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धीरे धीरे दिल में एक छोटी हिलकोरी लहराने लगी । कोई 


मेरे निकट आया और कान में कहने लगा--“ आप महर्षि से 


कुछ पूछना नहीं चाहते ?” 

मेरे मार्ग दिखाने वाले महाशय शायद ऊब उठे थे । 
कदाचित्‌ वे सममे होंगे कि में, एक चंचल योरप निवासी, 
क्षमता की पराकाष्ठा को पहुँच गया हूं। हाय मेरे उत्सुक 
fia! सचमुच में आपके शुरू से प्रश्‍न करने के लिए ही 
आया था लेकिन अव मेरे दिल में शान्ति ही शान्ति विराज 
रही है, मेरे अपने ही दिल में संघर्ष का, अशान्ति का नामो- 
निशान नहीं है । तब में प्रश्नों को सोच साच कर व्यर्थ ही अपना 
माथा ust क्यों करूँ ? मुझे साफ़ साफ़ भासने लगा कि मेरी 
जीवन नैया का खेवनहार मिल गया है। मुझे “अभी एक अद्भुत 
सागर को पार करना है, तव क्या में फिर से तुमुल संघषमय 
संघार के दाँव-पेंचों में अपने को फँसा दू । ओर वह भो तब जब 
कि में किसी तरह खेवनहारं को पाकर उसके साथ आगे वढ्ने जा 
रहा हूँ । a 

जो कुछ दो, जादू हट ही गया । दालान में मूर्तियाँ उठकर 
इधर उधर चलने लगीं, लोगों के बोलने की भनक मेरे कानों में 
पड़ने लगी, मानों मेरे मित्र का वह अनुचित हस्तक्षेप इस सारां 
अशान्ति के लिए एक इशारा था। खास बात यह हुई कि 
महर्षि की काली चमकीली आँखों की पलकें एक दो बार WIS 
गई । फिर उनका सिर कुछ घूमा । धोरे धीरे उनकी दृष्टि फिर 
कर एक कोने में नोचे को ओर लग गई । कुछ हो क्षण बाद 
उनकी पूरी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ने लगो । पहली हो वार उनकी 
विचित्र रहस्यमय चितवन मेरे ऊपर पड़ी । यह साफ़था कि वें 
अपनी दीघ समाधि से जाग उठे थे | 
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मेरे मित्र ने मेरे मौन का कुछ दूसरा ही अर्थ समका | सोचा 
Pe मैंने उनकी वात नहीं सुनी । अतः उन्होंने कुछ ज़ोर से अपना 
'प्रश्न दुहराया । पर उन ज्योतिमेय नेत्रों में, जो बड़ी प्रशान्त 
के साथ मेरी ओर लगे हुए थे, मुझे एक दूसरा ही मूक प्रश्न 
i रहा था । 

क्या यह हो सकता है, कया यह सम्भव है, कि तुमने जव 
*एक वार अपने अन्दर रहने वाली पराशान्ति को एक झॉकोपा ली 
है--जिसको कि हर एक अवश्य पा सकता है-अव भी चित्त की 
शान्ति में खलल पहुँचाने वाली क्षोभमय शांकाएं तुम्हें सताती हों ? 

शान्ति मेरी आत्मा को gta करने लगी.। मैंने अपने मित्र 
'की ओर घूमकर उत्तर दिया : 


“नहीं, नहीं, सुझे अव कुछ पूछना नहीं है। किसी और 
समय! 

मुझे जान पड़ा कि अपने आने का कुछ दाल मुके सुनाना है, 
महर्षि को नहीं ae aga ही उत्सुकता के साथ मेरे निकट 
एकत्रित एक छोटी भीड़ को। अपने मित्र से सुके माळूम हो 
गया था कि उनमें से aga थोड़े ही लोग आश्रमवासी थे । वाकी 
लोग महर्षि के दर्शनों के लिए अन्य स्थानों से आये इए थे। 
आश्चये की वात. यह हुई कि ठोक इसी समय मेरे मित्र मेरा 
परिचय देने लग गये । बड़े उत्साह के साथ जोरदार तामिल में 
रे उस छोटी मंडली को मेरे बारे में कुछ बता रहे थे । मुझे 
. संकोच होने लगा कि शायद वे सच्ची बातों के साथ झुछ कल्पित 
ae भी कह रहे थे क्योंकि उस मंडली में मेरे सम्बन्ध में प्रशंसा- 
gu चचा होने लगी | 


x | x x 
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' दोपहर का भोजन हो गया । सूये बड़ी निठुरता के साथ सब 
कुछ जला रहे थे । मैंने इससे पहले इतनी कड़ाके की धूप का 
अनुभव नहीं किया था । हम विषुवत्‌ रेखा के निकट ही तो थे। 
तें भारत की आलस्य पैदा करने वाली आवहवा का एहसान 
मानने लगा, क्योंकि सभी आश्रमवासी आराम करने के लिए 
मुरमुटों की छाया की खोज में चले गये। अतः मुझे अपनी इच्छा 
के अनुकूल, विना किसी प्रकार की हलचल पैदा क्रिए, अकेले 
महषि से भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | 


मैंने दालान में प्रवेश किया और महर्षि के निकट ही बैठ 
गया | वे चौकी पर तकियों का थोड़ा सहारा लेकर बैठे थे। एक 
चेला धीरे धीरे पंखा खींच रहा था। उसकी डोरी के खींचने 
से जो घर-घर की आवाज़ आ रही थी पंखे के इधर उधर डुलने 
की ध्वनि से मिलकर कानों को सुहावनों लगती थी । 

महषि के हाथों में तहाई हुई एक पांडुलिपि थी। वे बहुत 
ही धीरे कुछ लिख रहे थे । मेरे वहाँ बेठने के कुछ मिनट बीतने 
पर उन्होंने वह पांडुलिपि एक ओर रख दी ओर एक चेले को 
बुलाया | फिर उससे उन्होंने तामिल में कुछ कहा । उसे सुनकर 
चेले ने सुझसे कहा--“महर्षि को वड़ां खेद है कि आप आश्रम 
का आतिथ्य अहण नहीं कर सके। आश्रम में रूखा-सूखा 
भोजन ही मिलता है। इससे पहले कभी किसी यूरोपियन की 
मेजवानी न होने के कारण आश्रमवासी नहीं जानते हैं कि आप 
लोगों की क्या रुचि है।” मैंने महर्षि को धन्यवाद दिया ओर 
विनय की कि उन लोगों के रुखे-सूखे भोजन में ही मुझे आनन्द 
है । बाकी आवश्यक चीज़ें में शहर से मंगा aa भोजन का 
प्रशन बहुत वड़े महत्व का तो नहीं है। आश्रम al es कर में 
जिस खोज में आया हूँ ब्दी खोज मेरे लिए अधिक प्रधान है| 
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महर्षि ने बड़े ध्यान के साथ मेरी वातें सुनों। उनका झुख-- 
मंडल वड़ा ही प्रशान्त और उदासीन तथा स्थिर था । 

कुछ देर के वाद उन्होंने कहा--“ यह तो वड़ा अच्छा: 
उद्देश्य है |” 

इस जवाब से मुझको कुछ वढावा मिल गया और इसी विषय 
की और चर्चा करने का साहस प्राप्त हुआ | 

‘rad, मैंने अपने पश्चिम के सारे eat को पढ़ा है | 
विज्ञानों का भी अध्ययन किया है । खचाखच भरे हुए पश्चिम के: 
शहरों में रह कर लोगों के वीच में काम भी किया है। उनके. 
सुखों का स्वाद भी मैंने चक्खा है। उनको लालसाओं के जाल 
में अपने को Fea भी दिया है । मुझे निर्जन स्थानों में रहने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है | उन एकान्त स्थानों में रह कर गहरे 
विचारों की विविक्तता के बीचोवीच भूला-भटका भी हूँ । मैंने 
पश्चिम के विद्वानों से पूछ कर देखा, और अव में पूवं की ओर 
आशा लगा कर आया हुँ | भगवन, मुझे ज्योति का आलोक 
चाहिए ।” ) 

महर्षि ने सिर हिला दिया मानों कह रहे थे “वहुत अच्छा,. 
अच्छी तरह समझा । , े 

“मैंने कई मत और कई सिद्धान्त सुने हें । मेरे चारों ओर 
बुद्धि कुशलता से पगे हुए एक न एक धामिक विश्वास के प्रमाण 
ढेर के ढेर पड़े हुए हैं। मेरा उनसे जो ऊब उठा है। जिसका 
प्रत्यक्ष अनुभूति प्रमाण नहीं है उस . वात के वारे में मुझे शंका 
होने लगी है । माफ़ कीजियेगा में धार्मिक नहीं हूँ। मेरा 
किसी धर्म पर विश्वास नहीं है । भौतिक अनुभूति के परे क्‍या 
और किसी चीज की सत्ता है ?. यदि हो तो मैं उसको केसे जान 
सकता हूँ १” ng, 
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मेरे निकट जो तीन चार भक्त बैठे हुए थे वे चकित हो कर 
-सेरी ओर ताकने लग | इतनी अशिष्टता आर हिम्मत के साथ 
उनके गुरू के साथ बोलने में आश्रम की नाजूक सभ्यता और 
..शिष्टाचार में तो मैंने बाधा नहीं पहुँचाई है ९ झुझे साम नहीं 
था कि मुझसे कोई भूल हुई या नहीं; पर मैंने उसको कोई परवाह 
भी नहीं की | कई वर्षा की निरुद्ध और संचित इच्छा के आवेग 
ने चातक मेरे जाने विना ही मेरे मुँह को खोल दिया था। मैं 
लाचार था, शब्द ae से निकल गये थे। यदि महर्षि सच्चे 
सिद्ध होंगे तो अवश्य ही वे मेरा मतलब समम जायेगे ओर 


~ 


-शिष्टता की भूल-चूक को ताक़ पर रख दंग। 
उन्होंने कोई जबानी जवाब नहीं दिया, ५९ किसी विचार 


की धारा में डूबे हुए प्रतीत हुए । चूंकि मुझे और कुछ तो करना 
-नहीं था और मेरी जवान एक बार खुल चुकी थी अतः तीसरा 
वार उनको सम्वोधन करके में वोलने लगा : 

“पश्चिम के विद्वान, हमारे वैज्ञानिक, अपनी बुद्धिमत्ता के 
“लिए बड़े ही मशहूर हैं और लोग उनका बड़ा आदर-सत्कार 
- करते हैं । तिस पर भी उन्होंने मान लिया है. कि जीवन के तले 
-जो प्रच्छन्न सत्य है उस पर कुछ भी रोशनी वे नहीं डाल सकत । 
कहा जाता है कि आपके देश में कुछ ऐसे लोग हैं. जो उस सत्य 
को बता सकते हैं जो पश्चिमी विद्वानों के लिए असंभव ही है। 
क्या यह वात ठीक है ? ज्ञान के आलोक का अनुभव कर लेने में 
आप मेरी मदद कर सकते हें? या यह सारी जिज्ञासा ही एक 
भारी मिथ्या मात्र है 2” 


मैं अब बातचीत के परम उद्देश्य पर पहुँच चुका था । अतर 
mel के उत्तर की प्रतीक्षा करने का इरादा कर लिया | मनन 
युक्त दृष्टि से वे मेरी ओर आँखें फाड़ कर देखते ही रहे। शायद 
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"चे मेरे प्रश्नों पर विचार कर रहे थे । सन्नाटे में ही और दस मिनट 
चीत गये | 

अन्ततोगत्वा उनके ओंठ खुले | बड़ी Beat के साथ वे बोलेः 
Mea “मैं? कहते हो; में जानना चाहता हूँ कि यह ' में ' कौन 
सी चीज है १? 

उनका सतलव क्या था ? अव दुभाषिए की उन्ह जरूरत 
"नहीं थी सुक से सीधे वे अंग्रेज़ी में बोलने लगे। मेरा मन 
(हैरानी में भूला सा जा रहा था। 


साफ़ साफ़ विना कुछ छिपाये में बोल उठा--“खेद है मैंने 
-आपके प्रश्न का आशय नहीं समझा |” 


“क्या मतलब स्पष्ट नहीं है ? फिर सोच कर देखो ९” 
फिर उनके शब्दों ने मुझे चकित कर दिया । अचानक मेरे 


“दिमाग में एक बात चमक गई | Ba उँगली से अपना निर्देश करके 
-अपना नाम वता दिया । 


“तुम उसको जानते हो 2” 

सुस्कराते हुए मैं बोला--'क्यों नहीं, सारी उम्र Aa उसे 
-जाना है [? 

“लेकिन यह तो तुम्हारा शरीर है। मेरा फिर यही प्रश्न है, 
` “तुम कोन at १? |? 

इस अजीव प्रश्‍न का, A कोई तात्कालिक उत्तर नहीं दे 
“सका | 

मद्द्षि फिर बोलने लगेः 

“पहले उस 'में' को जान लो, फिर तुमको सत्य माळूम हो 
aa 1? 
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~ 


फिर भी मेरे मन में अस्पष्टता का कुह्रा छाया रहा। मैं 
बिलकुल ही चकित हो गया था । इस हैरानी ने शब्दों में अपने 
को प्रकट कर ही दिया । पर HAT अपनी SAS की हद्‌ तक 
स्पष्ट ही पहुँच चुके थे क्‍योंकि उन्होंने दुभाषिए से कुछ कह 
दिया। धीरे धीरे उसका अनुवाद मुझको कुछ बता दिया गया : 

“करना तो एक हो काम है। अपनी आत्मा की माँकी ले 

~ ~ A en NN A 

लो । इसको ठोक और सही माग से कर लोगे तो फिर तुम्हारी. 
सारी समस्याए' हल हो जायंगी ।” 

यह एक अजीब जवाब था । तब भी मेने प्रश्न किया : 

“तव क्या करना होगा ? सुझे किस मागे का अडुसरणः - 
करना चाहिए ९” 

“अपनो आत्मा के स्वरूप के वारे में गहरा ध्यान लगाने से 
तथा निरन्तर सनन से ही क्या ज्योति नहीं पाई जा सकती 2” 

“मैंने बहुधा AT होकर तत्व का ध्यान किया है पर झुमे 
उन्नति के कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहे हैँ।” ° 

“तुम्हें क्योंकर माळूम हुआ कि कुछ भी उन्नति नहीं हुई दै । 
आध्यात्मिक साधना में अपनी उन्नति का ठोक ठीक अंदाज लगा; 
लेना कोई आसान वात नहीं है ।” 

“इस माग में गुरू की कोई आवश्यकता होगी ९” 

“हो सकती है ।” | 

“आप के कहे अनुसार आत्मा को मॉँकी ले लेने में साधकः 
को गुरू कोई सहायता पहुँचा सकते हैं ९?” 

“इस जिज्ञासा के लिए, इस खोज के लिए जो कुछ भी 
साधक को . आवश्यक जँचे गुरू. प्रदान. कर सकते हें, परः 
वास्तविक माकी तो साधक को अपने आप ही लेनी पड़ेगी ।? 
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“गुरू की सहायता के रहते कितने समय A साधक अपने 
'ध्येय पर पहुँच सकता है 1” 

“यह सव जिज्ञासु के सन के परिपाक पर निर्भर है 
बारूद में आग लगते देरी क्या लगती है, पर कोयले में आग 
लगने में कितनी देरी लगती है ? तुम्ही सोच कर देखो । ” 

मुझे न साळूम क्यों एक अजीव प्रकार से भान होने लगा 

गुरू और चेले की वातं महर्षि को पसन्द नहीं हैं । किन्तु तब 
भी मेरे मन में ऐसी जिह समा गई थी कि इस भावना की मेंने 
कोई परवाह ही नहीं की और इसी विषय पर फिर भी एक प्रश्न 
'पूछने का साहस किया । उन्होंने मानों अनसुनी करके अपना 
He घुमा लिया ओर दूर के पहाड़ी दृश्य की विपुलता को ओर 
निगाह दौड़ाने लगे । कुछ भी उत्तर न मिलने की सूरत देख कर 
मैंने उस वात का सिलसिला छोड़ दिया और बातचीत का रुख 
'ही बदल दिया। पूछा 

“इम बड़े विकट जमाने में फंसे हुए sl दुनियाँ का आगे 
कया होगा. सहाषं कृपया वता दंगे १” 

“भावी की तुम्हें चिन्ता करने की जरूरत ही क्‍या है? 
-वतेसान को भी तो अच्छी तरह पहचान नहीं पाते हो। वतमान 
'की फिक्र करो , फिर भावी अपनी खबर आप हो ले लेगी ।” 


फिर मी तिरस्कार | लेकिन अबकी वार मैंने उतने सहज में 
अपनी हार नहीं सानी । में दुनिया के एक ऐसे भाग से आया 
हुआ था जहाँ जीवन की दुःखद परिस्थितियां का प्रभाव इस 
शान्त निजेन आश्रम के नितान्त विपरीत है | 

हठ के साथ मैंने पूछा--“क्या निकट भविष्य में ही दुनियाँ 
में मैत्री ओर करुणा का नया युग अवतरित होगा, या वह इसी 
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युद्ध और अशान्ति के विकट कल्लोल में और भी गिरती फँसती- 
चली जायगी 2” 

सुमे ज्ञात हुआ कि महर्षि की अप्रसन्नता अधिक होती जाः 
रही है। उनको मेरा प्रश्‍न विलङुल ही पसन्द न आया | तब भी: 
उन्होंने उत्तर दियाः 

“सारी दुनियाँ का एक ही ईश्वर दै । वही दुनियाँ की खबर 
लेगा | जिसने संसार की सृष्टि की दै, वह अवश्य ही उसकी रक्षा 
करना भी जानता है। दुनियाँ का भार वह अपने मस्थे उठाये हुए. 
है तुम तो नहीं ।” 

मैंने आपत्ति उठाई : 

“पक्षपात को छोड़ कर चारों ओर नजर दौड़ाने से उसके. 
इस कृपामय भार-वहन की बात पर विश्वास करना ही मुश्किल 
हो गया है ।” 3 ; 

महर्षि और भी अप्रसन्न होते दिखाई दिये। तिस पर भी 
उत्तर मित्र ही गया : 


“जैसे तुम हो, वैसे दुनियाँ भी है। अपने को जाने बिना 
दुनियाँ को समम लेने की चेष्टा करना व्यर्थ है। जिज्ञासुओं को 
इस प्रश्न के पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है । ऐसे सारे प्रभा 
के पीछे लग कर लोग अपनी ताकत को व्यर्थं ही खोते रहते 
हें । पहले अपने ही सत्य स्वरूप को जान लो, तव दुनियाँ के 
तले जो तत्त्व छिपा हुआ है उसको समक लेने की अधिक 
योग्यता प्राप्त होगी, क्‍योंकि तुम भी दुनियाँ के एक भाग. 
ही हो \? 

एकवारगी उनकी बातों की धारा रुक गई | कोई परिचारक 
निकट आया और उसने एक उदबत्ती जलाई | उसकी नील घूम 
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रेखा वल खाती हुई ऊपर को ओर उड़ रही थी । कुछ देर तक 
महर्षि उसी की ओर ताकते रहे | फिर उन्होंने अपनी पांडुलिपि 
उठा ली और पन्न खोल कर अपने ही काम सें लग गये । उनको 
सेरी उपस्थिति की वात ही मानों भूल सी गई । 

उनकी इस घोर उदासीनता के कारण मेरे आत्माभिमान पर 
पानी पड़ गया। सें १५ मिनट तक और वहीं बैठा रहा पर मेरे 
प्रश्नों का उत्तर देने का महर्षि का रुख नहीं देख पड़ा। मुझे भासने” 
लगा कि हमारी वातचीत अव रुक ही गई । में फर्श पर से उठा;. 
हाथ जोड़ कर महर्षि को नमस्कार किया और विदा ले ली । 


x x Xx 


में अरुणाचलेश का मन्दिर देखने शहर जाना चाहता था |! 
इसलिए गाड़ी बुलाने के लिए एक व्यक्ति को नगर में भेज दिया ।' 
उससे मैंने कहा था कि हो सके तो घोड़ागाड़ी ही लावे क्योंकि 
बैलगाड़ी देखने में चाहे सुन्दर लगे तो भी वह जल्द मुझे नहीं ले. 
जा सकती थी | 

सहन में आते ही मैंने देखा कि एक घोड़ागाड़ी मेरी इन्त-- 
जारी में खड़ी है। उसमें कोई आसन नहीं था। फिर भी gk 
अब ऐसी वातें अखरती नहीं थीं | गाड़ीवान का चेहरा कुछ खोफ़- 
नाक था | उसके सिर पर एक सटमला AMAT वधा हुआ था। वह 
एक कोरे कपड़े की धोती पहने था | 


एक लम्बी धूल भरी सड़क पार कर हम मन्दिर के द्वार-देश 
पर पहुँच गये | वह मानों अपने सुन्दर कलशों से मेरा स्वागत 
कर रहा था । में गाड़ी से उतर कर सरसरी निगाह से मन्दिर की 
ओर निहारने लगा। 


मेरे पूछने पर मेरे साथी ने कहा--“ मन्दिर कितना पुराना 
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है मैं नहीं बता सकता । पर देखने से वह कुछ सदियों का माळूम 
होता है.” 
सन्दिर के सिंहद्वार के अगल वगल में छोटी छोटो दूकानें 
ft । उनमें साधारण वेष के व्यापारी बैठे थे और वे पवित्र 
qia तथा तसबीरे और शिव तथा अन्य देवताओं को पीतल 
'की बनी मूर्तियों बेचते थे । जव दूसरे शहरों में कष्ण और राम 
की मूर्तियों का आधिक्य दै, यहाँ शिव की प्रधानता देख कर झुमे 
कुछ आश्चयं हुआ । मेरे साथी ने मुझे इसका कारण वताया : 
“हमारे पवित्र ग्रंथों तथा इतिहासा के अनुसार एक वार महा- 
"देव ने एक ज्योति के रूप में पवित्र अरुणगिरि के शिखर पर 
aa दिया था | इस कारण मन्दिर के पुजारी लोग साल में एक 
-वार इसी पुरानी घटना की याद्‌ में एक महान्‌ ज्योति पवेत शिखर 
पर प्रज्ज्वलित करते हैं । यह घटना जरूर ही कई हज़ार वर्ष पूते 
“घटी होगी | मेरा अनुमान है कि मन्दिर उसी घटना को एक 
-स्थाई रूप देने के लिए बनाया गया था । अव भी यह पवित्र पवेत 
‘शिव जो की छत्रछाया में है 1” 
कुछ यात्री अलस भाव से दूकानें देख रहे थे । वहाँ केवल 
'पीतल की akad नहीं किन्तु रंग-बिरंगी तसवीरें, जिनमें 
Pret न किसी धामिक घटना का चित्रण था, तामिल ओर dal 
भाषाओं में छपे TH, तिलक धारण करने के लिए उपयोगी 
श्रीचूण, भभूत, चन्दन आदि वस्तुएँ भी मिलती थीं | 
एक कोढ़ी हिचकिचाते हुए मेरी ओर भीख माँगने के लिए 
-चढ़ा आ रहा था। उसके अंगों का मांस कहीं कहीं गल गया 
था। बह डरता था कि शायद में उसे खदेड़ दूँगा । उसे यह 
निश्चय नहीं था कि उसको देख कर मेरे दिल में करुणा उत्पन्न 
Shit अथवा नहीं | उस भयानक बीमारी के कारण उसका चेहरा 
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विरूप हो गया था। उसके लिए कुछ भीख जमीन पर रखते हुए 
मुझे लज्जा होने Wi, पर क्या करूँ उसको छूने में मुझे भय 
साळूम होता था | 

द्वारदेश का कलश वड़ा हो चित्ताकपेक था। उस पर कई 
मूर्तियां खोद कर वनाई गई थीं। उसको वह गगनचुम्वी ड्योड़ी 
मिस्र के किसी पिरामिड, जिसकी चोटी गिरा दी गयी हो; 
के समान दिखाई पड़तो थी । अपने तीन और साथियों के साथ 
यह कलश मानों इदे गिदे पर अपना प्रभुत्व जमा रहा था | मीला 
को दूरी से सी ये कलश दिखाइ देते थे । 


कलश के ऊपर खोदकर अनेक चित्र वनाये गये थे। यत्र- 
तत्र अजांव मूर्तियाँ भी दिखाइ देती थीं । इन चित्रों का आधार 
पुराणां को कथाएं थीं। अनेक घटनाओं के मिश्रित. प्रतिनिधि 
कुछ हिन्दू देवता पवित्र समाधि में लीन नजर आते थे। उन्हीं के 
आस-पास वे चित्र भी थे जिनमें देवताओं का aes आलिंगन 
आदि का चित्रण किया गया था। इन IS ओर अनमिल 
चित्रों को देख कर प्रेक्षकों को आश्चय होता है। इनको देख 
कर भान हुए बिना नहीं रहता कि हर एक दुर्ज के आदमी के 
लिए विशाल दिन्दू घम में स्थान है। हिन्दू धम को उदारता कुछ 
ऐसी ही है | 


मैने मन्दिर में प्रवेश किया तो भीतर एक विशाल आँगन 
था | उसमें बड़ी बड़ी सोपान-पंक्तियाँ, छोटे बड़े मन्दिर, कमरे, 
हजारों Seat की कतार, छज्जे, मठ आदि रचे दिखाई देते | 
एथेन्स के देवताओं के द्रवारों के आश्चय चकित करने वाले 
शिल्पों के समान यहाँ कोई शिल्प नहीं Url उसके विपरीत 
इन dae Rew में कोई प्रच्छन्न मर्म, कोई अजीव रहस्य छिपा 
नज़र आता था । इन .विशाल शिल्पो की विविक्तता की शीतलता 
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मुझे चकित और भयभीत कर रही थी । यह मन्दिर मानों एक 
भूलभूलैया था, पर मेरे साथी विश्वास के साथ डग आगे बढ़ाते 
चले जा रहे थे | वाहर से कलशों की शिलाओं की लाली आँखों 
को खोंच रद्दी थी, पर भीतर की शिलाओं का रंग मटमैला था। 

हम धीरे धीरे आगे बढ़े जा रहे थे कि मेरे मित्र अचा- 
नक चोल उठे--“हज़ार Gal वाला मंडप” । वह जगह एकदम 
सूनी थी । मेरी आँखों के सामने दूर तक विराट शिला-स्तंभों 
की पंक्तियाँ खड़ी दिखाई पड़ीं। कोई चिड़िया का पूत तक. 
वहाँ नहीं था। मंद आलोक में से अनेक भीमकाय स्तंभ ऊपर 
उठते अस्पष्टता के साथ दिखाई देते थे । में भीतर प्रवेश कर 
समोप हो उन स्तंभो पर खुदे हुए चित्रों का परिशीलन करने 
लगा । एक एक स्तंभ, एक ही शिलाखंड से बनाया गया था ॥ 
ऊपर की छत भी बड़े वड़े शिला-प्रस्तरों से पटी ge थो | fac 
मेंने देखा कि देवी-देवता शिल्पियों को कला के साथ मग्न होकर 
कलोलें कर रहे हैं । जान पड़ा कि परिचित और अपरिचित जान- 
बरों के खुदे हुए चेहरे मेरो ओर घूर रहे हैं। 

हम इन अंधकारपूर्ण गलियों को पार कर, दोप-वत्तितों के 
मन्द्‌ आलोक को देखते हुए एक घेरे में आ पहुँचे । उस घेर में 
जाते हुए एक वार सूर्ये की रश्मि के दर्शन से मेरा मन syle 
हो उठ | अव हमें मन्दिर के भीतर पाँच छोटे कलश दिखलाई | 
पड़े । वे ठोक ठीक वाहर के कलशों के ही रूप क थे। मेने 
अपने निकट के कलश को गोर से देखा ओर निश्चय कर 
लिया कि ag get का वना है । उसके ऊपरी भाग में जो सजावट 
की गई है वह लाल पत्थर की बनी न थी चल्कि पक्की चिकनी: 
मिट्टो या कोई टिकाऊ पलस्तर की बनी थी | उस पर कई रंग” 
बिरंगे चित्र बनाये गये थे जिनका रंग अव जाता रहा था । 
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हमने अव घेरे में प्रवेश किया ओर आगे बढ़ने लगे । मेरे 
साथा ने मुझे सहेज दिया कि हम गभंग्रह के निकट पहुँचने 
वाल हे जहाँ यूरोपियनों को प्रवेश करने का अधिकार adi है। 
पर यद्यपि परस-पिता का दशन अविश्वासियों को मना है तो 
सा आंगन के पास से जाने वाली एक तंग राह से उस देवाधि- 
दुव को एक काँको ली जा सकतो है। उनको चेतावनो की पुष्टि 
स मानों ढोल पिटने को आवाजें, शंख और घंटों का निनाद, 
उस पुराने पवित्र स्थल में कुछ वेमेल अंचनेत्राले Taka के मंत्र 
आदि पढ़ने के सायूस स्वर मेरे कानों में गॅजने लगे | 

चाह भरो दृष्टि से मने एक wat ले ली । भीतर के ga 
मे एक सूप के सामने एक सुनहलो ज्योति चमक रहो थी | 
पास ही को वेदी पर दो-तीन दीपक टिमटिमा रहे थे और 
कुछ उपासक किसो alte पूजा के क्रम में लगे हुए थे । में ठीक 
ठोक पुजारियां को पहचान नहीं सका। अव शंख, Ag आदि का 
तुमुल कोलाहल भो गाने आदि को ध्वनि में मिल गया | 


मेरे साथी ने मेरे कान में कहा कि यहाँ देर तक ठहरना 
अच्छा न होगा क्‍योंकि मेरो मौजूदगो अवश्य ही पुजारियों को 
अखरेगो । तव हम वहाँ से हट कर मन्दिर के बाहर की निद्रालु 
पवित्रता की गोद में आगये। 


द्वारदेश पर पहुँचते पहुँचते मुझे हट कर चलना पड़ा क्योंकि 
कोई वृद्ध ब्राह्मण वोच राह में एक छोटे लोटे में पानी लेकर 
चैठा हुआ था। उसके एक हाथ में टूटे शीशे का एक टुकड़ा 
था। उसकी सहायता से उसने अपने ललाट पर वड़े ठाट का 
तिलक सवारा | मन्दिर के द्वारदेश के पास की एक दूकान में 
एक सिकुड़ा हुआ वृढ़ा बैठ कर महादेव को मूर्तियाँ वेच रहा था । 


उसने अपनी आँखें उठा कर मुझे देखा तो में ठिठक कर सोचने 
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लगा कि उस ag की मूक प्राथेना को स्वीकार कर gg 
खरीद लू | 2a bei 

शहर में कहीं दूर पर a मुझे एक चमकतो हुई मोनार 
दिखाई दे रही थी । अतः में मन्दिर को छोड कर स्थानीय 
ससजिद देखने चला । मसजिदों के खूबसूरत Asu और 
सुन्दर मीनारो तथा शुम्वजों को देखते ही न जाने क्यों हमेशा 
ही मेरे दिल में खुशी की एक लइर उठने लगतो है! अपने 
जूते निकाल कर उस लुभाने वाली ARE इमारत से में दाखिल 
हुआ । उसके भीतर कदम रखते ही आत्मा बड़ी ही शान्त हो 
Te | भोतर कुछ मोमिन मौजूद थे । वे वेठ कई अपनी अपनी 
जानमाज़ों पर या तो सिजदा कर रहे थे या चुपचाप ही बैठे थे । 
यहाँ पर न तो कोई रहस्यपूणं इमारत ही थी और न कोई ठाठ 
की मूर्तियाँ ही नजर आती थीं, क्योंकि पैगम्थर ने लिखा है कि 
खुदा के वन्दे और खुदा के बीच में किसी तीसरे की-मुल्ल 
तक की--कोई जगह नहीं दै। अल्लाह के सामने सभी मोमिन 
एकसों हैं । खुदा के दरवार में Isl या मौलवी, छोटे या वड़े 
का कोई स्थान नहीं जो किवले को ओर चेहरा करते ही इनसान 
के ख्यालों तथा अल्ाहताला के वीच में बोल सक! 


जव हम खास सड़क से होकर आश्रम को लौटने लगे तो 
मैंने देखा कि सड़क के दोनों वाजू में तरह तरह की दूकानें हें! ये 
सब यात्रो लोगों की आवश्यकता आ को पूरा करने के लिए थी | 

मैं अव जल्दी महर्षि के यहाँ पहुँचने के लिए लालायित होने 
लगा । गाड़ीवान अपने टट्टू को वेतहाशा दोड़ाने लगा। में 
पीछे घूम कर ओर एक बार अरुणाचलेश के मन्दिर की AK 
निगाह दौड़ाई | नवों कलश आसमान को ओर उठे हुए थे । वे 
मानों मुझको बता रहे थे कि इश्वर के नाम पर कितना क्षमता" 
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पूण परिश्रम इस मन्दिर के निमाण में किया गया था । इसमें 
कोई सन्देह न था कि मन्दिर किसी एक व्यक्ति के जीवन- 
काल में तय्यार नहीं हुआ होगा । फिर भी मिस्र देश को वातें 
सुमे याद amami सड़कों के तय्यार करने का ढंग, उनकी 
सजावट ओर रचना, सइकों के वाजू के कम ऊँचे मकानों की 
श्रेणी और उनकी मोटो भीतें सव कुटु मानों मिल्न देश को कोई . 
जीतो जागती प्रतिछवि थी । 

क्या कभी वहू दिन भी होगा जव ये मन्दिर शून्य नोरवता 
में इय कर घोरे धोरे ढह कर उसी लाल या मठमेली धूल में 
मिल जावेंगे जिससे चे वनवाये गये थे ? या मानव ही नये देव- 
TA का आविष्कार करके उनकी उपासना के लिए नशे मन्दिर 
रचेगा ? 

अरुणगिरि को तलहटी मं स्थित आश्रम की ओर हमारी 
गाड़ी चली जा रही थो | सामने sala की निराली शोभा छलक 
रही थी । रात को अपनी आराम को सेज पर सुख पाने के लिए 
बड़े भारी ठाट के साथ सूर्य जव चलने लगता है उस घड़ी की 
प्रतोक्षा करते इस पूर्बीय भूभाग में मैंने कितनी आशा से कितन 
हो घंटे विताये हें । पूर्वीय देशों में अपने स्फुट वणो की चित्रसारी 
से सूय की अस्तमय वेला मन को वरवस मोह लेती है । तब भी 
समस्त दृश्य वहुत ही जल्दी आँखों से ओमल हो जाता है | 
शायद इस मनोमोहक दृश्य की शोभा केवल आध घंटे से कुछ 
कम ही फेलो रहती है | 

दूर, पश्चिम के क्षितिज पर एक प्रचंड aaa कंदुक 
जंगल में नोल गगन स उतरते हुए दिखाई देता है। अपनी शीघ्र 
निष्कान्ति के पूर्वे ही वह एक निराले नारंगी रंग को धारण कर 
लेता है। उसके आस-पास सारा आकाश चित्र-विचित्र वणा से 
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भर जाठा है और अपनी छटा से प्रेक्षकों के रसिक नेत्रों को 
आनन्द विभोर कर देता है! उस अनूठी वेला को सारी वहार 
को किस चितेरे की निपुण कंची चित्रित कर सकती है ? हमारे 
चारों ओर सारे खेत ओर Ia के झुरमुट मानों ध्यानस्थ, नीरव 
तथा प्रशान्त हुए । छोटी चिड़ियों की मीठी कल-कल की तान 
भी अब सुनने को नहीं मिल रही थी । जंगली वन्द्रों की शुर-गुर 
ध्वनि शान्त सी हो गई थी। उस Casa का महान चक्र 
जल्द ही संकुचित होते होते गायव हुआ ही चाहता था । सांक. 
को qatar और भी गाढ़ी होने लगी ओर चमकने वाली 
अग्निशिखाओं का वह सारा दृश्य अनन्त अंधकार में विलीन 
हो गया | 
वाह्य प्रशान्ति मेरे विचारों पर अपना साया डालने लगी। 
दृश्य की वह मधुरिमा मेरे दिल को छूने लगो | इश्वरीय कृपा 
की ये उदात्त घड़ियाँ, जव कि हमारे दिल में जीवन के क्रूर अव- 
गुंठन के तले भी एक परम कृपामय सत्थ शिव सुंदर रूपी 
महान्‌ शक्ति के अस्तित्व को सद्भावना लहर मारने लगती है, 
सुलाये नहीं TU इस अपूर्वे पर्वेक्राल की घड़ियों के सामने 
सामान्य जोवन की (agar aa होकर विस्मृत हो जाती हँ | 
शून्य के अतल गर्भ से आशा की एक नश्वर ज्योति चमकाने के 
लिए वे उल्क्राओं के समान कोंध उठती हैं और देखते देखते 
हमारी नजरों से ओमल भी हो जाती हैं | 
x x x 
अंधकार को भित्ति पर अपनी कान्ति कलकाते हुए जुगुनू 
आश्रम के वगीचे में हर कहीं चमक Wal आँगन के चारों 
ओर नारियल के पेड़ खड़े थे । उसी मार्ग से हो कर मैंने 
दालान में प्रवेश किया और नीचे फ़र्श पर As गया | मालूम 
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यड्ता था कि यहाँ को हवा ही में एक उदात्त प्रशान्ति समा 
गई थी। 

दालान में लोग घेरा बाँध कर बैठे थे, पर उनमें न कोई 
वातचीत होती थी न उनसे किसी प्रकार की आवाज़ ही निक- 
जलती थी । कोनेवाली चौकी पर आसन मारे asi बैठे हुए थे । 
उनके हाथ यों ही उनके घुटनों पर लगे हुए थे | मुझे वे इस समय 
भो सरलता ओर नम्रता की मूर्ति दिखलोई पड़े; साथ ही वे 
बड़े ही उदात्त ओर रौवीले प्रतीत हो रहे थे । ' होमर ? के समय 
'के किसी ऋषिवर के समान उनका उन्नत मस्तक सोह रहा था | 
दालान के दूर के सिरे को ओर वे टकटकी लगाये देख रहे थे | 
क्या वे खिड़की के उस पार सूये की आखिरी किरन को अस्त 
होते देख रहे थे, या किसी स्वप्न के से ध्यान में इतने विलीन हो 
गये थे कि उन्हे इस मत्ये जगत की कुछ भी सुधि नहीं थी? 
सदा की भांति आज भी ऊद्वत्तियों से सुगंधित धूम रेखाओं के 
ale छोटे वादल छत की ओर .उड़ रहे थे। में सावधानी के 
साथ बेठ कर af के चेहरे पर अपनी चितवन को संलग्न 
करने की चेष्टा करने लगा | पर थोड़ी ही देर वाद किसी कोमल 
- प्रेरणा के वश मेरी ala आप ही वंद होने लगीं aga समय 
"नहीं वीता होगा कि में अपने को एक तंद्रा सी अवस्था में पाने 
am और धीरे धीरे महषिं के सामीप्य में एक अस्पष्ट शांति 
की लहर मेरी आत्मा में और भी गहरे तक पैठने लगी ।'अन्त 
में मेरी चेतना लुप्त हो गई और में एक स्वप्न का स्पष्ट चित्र 
देखने लगा | 

भान हुआ था कि मैं पाँच वषे का एक छोटा वालक वन 


गया हूँ । पवित्र अरुणगिरि पर घूम फिर कर ले जाने वाली एक पेच- 
दार खुरदुरी पगडंडी पर मैं खड़ा हुआ था। मैंने महषि का हाथ 
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थाम लिया था, लेकिन अव मेरी वगल में वे एक अत्यंत दीघेकायः 
मूत्ति धारण किये दिखलाई दिये। वे सचमुच वडे ही भीमकाय 
जान पड़े। वे मुझे आश्रम से दूर लं Aa! रात का समय 
था, एकदम अंधेरा था। तो भी वे सुके एक सड़क से लिये जाः 
रहे थे। हम दोनों धीमी चाल से आगे बढ़ रहे थे। कुछ 
देर वाद ale ओर तारे पड्यंत्र रच कर हमारे चारों ओर 

कुछ धुँधली रोशनी छिटकाने लगे । मैंने साफ़ देख लिया, 
कि watt मुझे एक वडी ही विकट वाट से लिए जा रहे थे, पर 
बड़ी सावधानी के साथ । हमारी राह पहाड़ो घाटियों में से हो कर 
जाती थी । चारों ओर वडे भयानक शिलाखंड सिर पर मानों टूट 
कर गिरना ही चाहते थे। पहाड़ का चढ़ाव वड़ा ही खतरनाक 
था | हमारी चाल अत्यंत मंद थी। पत्थरों के बीच में से कहीं 
कहीं झाइखंडों में लुकी छिपी क्षुद्र कुटियाँ और आश्रमियों से 
शोभित पहाड़ी गुफायें दीखती थीं। हम चलने लगे तो उन 
निवासों से तपस्वी निकल निकल कर हमारी आवभगत. 
करने लगे। यद्यपि ताराओं के मंद आशोक में उनकी भूतों की 
सी मूर्तियाँ मुझे चकित करने लगीं, तो भी मुमे स्पष्ट ही भासने 
लगा कि चे भिन्न भिन्न प्रकार के योगी हैँ । उनके लिए हम कहीं 
न रुके और चोटी पर पहुँचने तक चलते ही रहे। अन्त को. 


हम रुके और मेरा दिल किसी भावी महद्त्वपूणे घटना की विचित्र 
आशा में धड़कने लगा | 


weft मेरी ओर घूम कर सीधे मेरे चेहरे को ताकने लगे; मैं 
च EE ओर देख रहा था । मुझे प्रतीत 
i Kk हृदय मं बड़ी तेज़ी के साथ एकः 
अजोय परिबतेन हो रहा है | मुझे ळुभाने वाले सभी पुराने विचारों 
तया आशाओं ने एक एक करके मुझे छोड़ दिया | अविश्वासः 
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तथा तेजी के साथ उभड़ने वाली इच्छाएं, जिनका शिकारः 
वन कर में अब तक मारा मारा फिरा था, न माझम कैसे गायः 
होने लगी । अपन साथियों के प्रति व्यवहार में जो गलतफ़हमियाँ, 
जो स्वाथ-परायणता, निठुरता आदि मेरे व्यवहार में साफ़ झलका. 
करती थीं, सव की सव किसी शून्य के अतल अंधकूप में अदृश्य 
हो गई' | एक अकथनीय शांति मुझे आवृत करने लगी । मुझे. 
सचमुच ही दृढ़ता के साथ भासने लगा कि जिन्दगी में इससे. 
बढ़ कर और किसी भी वस्तु की चाह नहीं ही करूँगा । 
हसा Heft की आज्ञा सुनाई पड़ी। पहाड़ के नोचे: 

अपनी दृष्टि डालने की मुके ताकीद मिली । देखा तो क्‍या था ? 
वहाँ पहाड़ के पद-तल में, कहीं नीचे की ओर हमारे पश्चिमी 
भूभाग फले पड़े थे । असंख्य लोगों की भीड़ लगी थी। कुछ 
अस्पष्टता के साथ उनको मूर्तियां का मुझे भान होने लगा, पर 
अभी उनको घेर कर रात का परदा पड़ा हुआ था | 

महर्षि की आवाज़ मेरे कानों में गूजने लगी । वे धीरे पर 
स्पष्टता के साथ चोल रहे थे- “जव तुम फिर वहाँ लोट जाओगे, 
अव जिस शांति का तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारा साथ 
न छोड़ेगी | लेकिन तुम्हें उसका दाम चुकाना पड़ेगा । आज से' 
कभी तुम्हें सोचना नहीं चाहिए कि तुम ही यह शरीर हो, तुम 
ही मन हो । जब इस शांति की बाढ़ तुम में पेठेगी, gre फिर 
अपनी ही आत्मा को भूलना पड़ेगा क्‍योंकि उस समय तुम्हारा 
जीवन ही ‘aa’ में लीन रहेगा !” 

और महर्षि ने एक रुपहली ज्योति-शलाका का एक सिरा 
मेरे हाथ में पकड़ा दिया | 

'इस अनूठे, आश्चर्यजनक पर स्पष्ट स्वप्न से में जाग उठा। 
तव भी उदात्तता को छाया मेरे अप्र पड़ी हुई थी | तुरन्त Hel 
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की और मेरी चार आँखें ge | उनका चेहरा मेरी ओर घूमा हुआ 
था और वे रिथर दृष्टि से मेरी आँखों की ओर ताक रहे थे । 


इस स्वप्न के तल में क्या मर्म छिपा था ? जीवन की सारी 
-कालिमा अब शून्य में विलीन हो गई थी | स्वप्न में अपने प्रति 
जिस उदात्त उदासीनता का और अपने सहयात्रियों के 
प्रति जिस परम करुणा का मेंने अनुभव किया था उनका 
प्रभाव अब भी, जागने पर भी, मेरे मन पर अंकित था। यह 
एक अपूव अनुभूति थी। यदि इस स्वप्न में कोई सच्चाई रही हो 
तो भी वह मेरे लिए नहीं ही रहेगी क्यों कि में अभी उतना आगे 


नहीं वढा था | 


में कितनी देर तक स्वप्न में मग्न रहा ? अवश्य ही इसमें 
aga समय बीता होगा, क्‍योंकि दालान में सब कोई उठ रहे थे 
ओर सोने की तय्यारियाँ कर रहे थे । शायद सुभे भी लाचार 
होकर उनका अनुकरण करना था | 


दालान में सोना कठिन था । उसमें हवा कम घुसने पाती 
थी और चारों ओर ऊमस थी। किसी लम्बे भूरी दाढ़ी वाले 
'चेले ने मेरे लिए एक लालटेन का प्रबंध कर दिया | उसने मुझ 
से कहा कि रात भर में बत्ती को गुल न करूँ क्योंकि वहाँ साँपों 
ओर चीतों का भय था जो लालटेन के पास नहीं फटकते। 
जमीन जल-भुन कर कड़ी हो गयी थी। मेरे पास कोई 
विछावन न था | फलतः मुझ घंटों नींद नहीं आई । तो भी कोई 
परवाह न थी क्योंकि मेरे मनन करने के लिए काफ़ी मसाला 
मौजूद था । मुझे प्रतीत होने लगा कि अपनी जिन्दगी भर 
महूषि का सा अद्भुत अनुभव, उनके से रहस्थपूर्ण महात्मा को 
देखने का मेरा सौभाग्य नहीं हुआ था | 
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५ माळूम पड़ता था कि मेरे जीवन पर इनका बड़ा ही महत्त्व- 
पूण प्रभाव RM पर उसका ठोक ठीक रूप क्या होगा यह मुमे 
Ga नहीं था वह अज्ञेय, अविगत और शायद आध्यात्मिक 
gml उस रात को मैने इस प्रश्‍न पर जितने बार विचार किया, 
सुझ उसी स्वप्न का भत्यक्ष रूप दिखाई देता था और कोई निराली 
सनसनी मेरी रग रग में दोड़ कर मेरे हृदय को अस्पष्ट परन्तु 
अति उदात्त आशाओं से उछाल रही थी | 

x x x 

इसके वाद्‌ मैं आश्रम में कुछ दिन तक रहा । उन दिनों मैंने 
महषि के अत्यंत निकट पहुँचने की चेष्टा की, पर मुझे सफञ्ञता 
नहीं मिली | मेरी इस विफलता के मुख्यतया तीन कारण थे। 
सब से पहला कारण महार्षि की कुछ faa से रहने की प्रवृत्ति 
थी । वे दलीलें ओर वादविवादों को बिलकुल ही पसंद नहीं 
करते दूसरों के विश्वासों तथा मतों के प्रति वे एकदम उदासीन 
थे । यह स्पष्टतया झलकने लगा था कि किसी को अपने मत में 
मिल लेने या किसी के मत को अपने अनुकूल वना लेने के लिए 
वे उतावले न थे | 

दूसरा कारण कुछ निराला अवश्य था, किन्तु वह एक कारण 
जरूर था | उस विचित्र स्त्र के वाद से उनके सामने आते जाते 
सुमे एक प्रकार के आदर मिश्रित भय का अनुभव होने लगा था | 
किसी दूसरी परिस्थिति में अपने आप ही मेरे ओठों से उमड़ने 
चाली प्रश्नों की कड़ी न जाने क्यों उनके सामने शांत हान 
लगती | वरावरी के दावे पर वाइ-वित्राद में उन्हें लगाने को चेष्टा 
'ही सुमे एकदम कुत्सित प्रतीत होने लगी थी। . 

मेरी असफलता का तीसरा कारण बहुत ही स्पष्ट था। प्रायः 
लगातार कोई न कोई दालान में मौजूद रहता ओर उनकी उप- 
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स्थिति में अपने दिल की वातें प्रकट करने मे मुझे संकोच होता 

था। सें उन लोगों के लिए एक अजनबी था । मेरा अन्य भाषा-. 
भाषी होना उतना महत्त्व नहीं रखता था; पर जत्र में अपने निजी: 
भावों को प्रकट करना चाहता, धार्मिक आवेश स एकदम कोरे, 
अपने शाक्कोपन तथा अविश्वास का मुझे भान दो जाता जिससे उन: 
लोगों के मन में मेरे बिपरीत राय कायम होने को संभावना थो 
उनके धार्मिक विश्वासों पर Peet ढंग का धक्का पहुँचाने को सेरी: 
तनिक ot gear न थो, पर साथ ही अपने दिल के ढ़ विश्‍वास 
का गला घोंट कर दूसरे ही प्रकार से अपने विचारों को प्रकट 
करना सुके विलकुल ही पसंद नहीं था | अतः मुझे कुछ हद तक 
अपना सह वंद रखना पड़ा | 3 


इन सभी अड्चनों को दूर करने की कोई राह सुमे सहज 
में नहीं सूकती थी | जब कभो में महर्षि से प्रश्‍न पूछना चाहता; 
था इन रुकावटो में कोई न कोई बीच में आकर मेरी उमंगों पर 
पानी फेर देती । | 

मेरी वहाँ रहने की निदिष्ट अवधि पूरी होने वालो थी । मैंने: 
अपना कार्यक्रम वदल कर ओर भी एक सप्ताह तक आश्रम में 
रहने का निश्चय किया । महर्षि के साथ नाममात्र को जो 
मेरी पहली वातचीत हुईं, वही आखिरी भी सिद्ध हुई । एक-दो: 
मामूली प्रश्नों या वेमतलव की वातचीत के सिवा उनके साथ 
मेरा कोई महत्वपूर्ण बातोलाप नहीं हुआ । 


सप्ताह समाप्त हुआ | मैने और एक पक्ष तक रहने का इरादा 
कर लिया। हर दिन मुझे महर्षि के चित्त की सुंदर शांति और. 


उनके चारां ओर छिटकने वाले प्रशांत गाम्भीर्य का अनुभव होने 
लगता था । 
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मेरे आश्रम निवास की अवधि पूरी हुआ ही चाहती थी; 
अन्तिम दिन भी आया पर अब तक में महर्षि के दिल में पैठ 
Agi सका था । मेरे वहाँ रहने के दिन आशा ओर निराशा के 
विचित्र संयोग से भरे हुए थे मैंने आंख उठाकर दालान के 
att ओर निगाह दोडाई तो मुझे एक प्रकार का निरुत्साह होने 
लगा । इन लोगों में वहुतेरे तो मन से और मुँह से भी एक भिन्न 
भाषा-भाषी थे। उनके दिल में मेरे लिए क्योँकर स्थान मिल 
सकता था ? मैंने महर्षि की ओर ताक कर देखा । वे कहीं उन्नत 
हिमशिखर पर वेठे, संसार की चहल पहल से कहीं दूर, तटस्थ 
वने दिखाई दिए । उनमें कोई अनूठी विशेषता थो जो मेरे परि- 
“चित अन्य महात्माओं से उन्हं प्रथक कर देती थी। न जाने क्यों 
मुझे प्रतीत होने लगा कि वे इस दुनिया के न थे; यहाँ तक कि 
चारों ओर बिखरी हुई प्रकृति माता से, आश्रम के पीछे ही अपने 
उन्नत मस्तक को उठाये आसमान को चूमने वाले अरुणगिरि 
से, दूर के जंगलों तक फैल कर उनमें विलीन होने वाली ऊजड़ 
-झड़ियों से, FRE आकाश की नोलिमा की अनन्तता से वे 
इतने एकरूप, इतने अभिन्न प्रतीत हो रहे थे ! 


मालूम होता था कि उस निराली अरुणगिरि की जड़ अचलता 
के अंश ने महर्षि में प्रवेश किया है। मुझे वतलाया गया कि 
mata ने ३० साल तक इस aa पर निवास किया है ओर अव 
-भो वे Peat छोटे सफ़र के लिए भो उसकी गोद को छोड़ना नहीं 
चाहते । इस प्रकार के निकट संवंध का मानव के चरित्र पर 
. असर पडना अवश्यम्भावी है। मुझे माळूम है कि वे इस 
'गिरि को बड़ा प्यार करते हैं। किसी ने महर्षि को लिखो एक 
सुन्दर कबिता का अनुबाद किया है जो वास्तव में गिरि के प्रति 
अहृषि के प्रेम को बहुत ही मनोहर रूप से प्रकट करती है । इस 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २६६ ) 


न्यारे पवत का उन्नतकाय जंगल के एक छोर से गगन को ओर 

उभड़ उठता है और उसका उन्नत मस्तक नीले आकाश के. 
निरालेपन का अनुभव करता है | उसी प्रकार इन महात्मा की भी 
साधारण जनता के वीच में अपने ढंग की एक विचित्र निराली 
शोभा है। जिस प्रकार ज्योतिर्गिरि अरुणाचल चारों ओर घिरी 
रहने वाली Walaa से दूर अकेले खड़ा दें, उसी प्रकार महर्षि 
भी अपने चारों ओर श्रद्धालु शिष्यों तथा भक्तों से धिर कर भी 
उनसे दूर किसी एक दूसरे ही रहस्यमय जगत में रहते हैं। 
इस पवित्र गिरि में इतने विभिन्न रूप से अभिव्यक्त होने वालो 
प्रकृति की TVET और अव्यक्त निरालापन न जाने केसे महर्षि में 
पेठ गया है। शायद सदा के लिए वे अपने इन गुणों के कारण. 
अपने Sad भाइयों से एथक हो गये हैं। कभी कभी मेरे दिल में 
यह लालसा लहर मारतो दिखाई देती कि यदि वे थोड़ा और 
मानवीय रहते, हमारे लिए प्रायः साधारण लगने वाली, किन्तु 
उनको सन्निधि में एक तुच्छ ओर निंद्य कमज़ोरी प्रतीत होने बालो 
सांसारिकता को वे कुछ सममते तो क्या ही अच्छा होता । तव. 
भी यदि उन्होंने सच हो साधारण जनता को पहुँच के परे किसी. 

अलौकिक अनुभूति या सिद्धि को प्राप्त किया है, तो साधारण 
मानव को सीमा को लाँघे विना वे ऐसा क्योंकर कर सकते थे ? 

उनकी निराली दृष्टि के तले मुझे नियत रूप से एक विचित्र 
आशा को, मानों शीघ्र ही किसो महान्‌ दैवी संदेश की प्राप्ति 
होने वाली है, क्यों कर अनुभूति होती है ? 


तव भी शांति की स्फुट छाया में, स्थृति के विमल गगन में, 
. ee वाले एक स्वप्न के सिवा और किसी प्रकार का उपदेश 
feat . ~ A ~ 

या और किसो माति का संदेश मुझे प्राप्त नहीं हुआ । काल को 


AA ` ~ 
GSK जात दख मुझे कुछ साहस हो जाता था | करीब एक पाख 
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चीत गया और केवल एक ही वार वातचीत करने का सौभाग्य ; 
ओर वह भी ऐसा जिसका कोई खास महत्त्व नहों था ! महर्षि 
का स्वर कुळ खिंचा सा रहता था । यह भी मुझे उनसे दूर रखने 
में काफ़ी सफलता पाता था । उनको वह उदासीनता मेरी आशा 
के एकदम विपरीत थो, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए सुन्रह्मणय 
जी ने जो उज्ज्वल वातें मुझसे कही थीं वे सव अभी झुमे भूली 
नहीं थीं | सबसे अधिक ललचाने बाली वात यह थी कि मैं सचे 
हृदय से महर्षि के वचनों को सुनने के लिए बहुत ही तरस रहा था 
क्योंकि किसी भाँति एक विचार ने मेरे मन पर अधिकार जस्रा 
लिया था । वह विचार मेरे मन में किसी तकोपतक से पैदा नहीं 
हुआ था; वह अपने आप, मेरी ओर से कोई प्रयत्न किये 
विना ही, दिल में उठा था और उस पर सर्वतोमुख अधिकार. 
प्राप्त कर लिया था। 

Kata सारी समस्याओं से एकदम छूटे हुए हैं, उनकी सारी 
शंकाओं कां उच्छेद हो गया है, सी प्रकार को दुःख चिंता 
उनको आकुल नहीं कर सकती.।' 

यही मेरे मन में लहर मारने वाले विचार: का सारभूतः 
आशय AT L 

मैंने अपने प्रश्‍नां को शब्द-रूप में किसी प्रकार प्रकट करने 
की फिर से चेष्टा करने और महर्षि को उनके उत्तर देने में 
लगा देने की ठानली। उनके एक पुराने शिष्य बगल को 
एक कुटी में कुछ काम कर रहे थे । उनको मेरे ऊपर वडी हा 
दया थो | मैंने उनके निकट पहुँच कर साफ़ साफ़ वता डाला कि 
उनके गुरुदेव से अंतिम वार वात करने को मरां कसो TAU 
अभिलाषा थो | मैंने स्वीकार कर लिया कि मद्द॒षि से स्वयं अनु- 
मति माँगने में मुझे बड़ा ही सकोच हो रहा था। वे वड़ी हमः 
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दर्दी के साथ मुस्कराने लगे | मुझे वे वहीं छोड़ कर चले गये ओर 
जल्द ही यह खबर ले आय कि उनके गुरू सुक वातचात का 
मौका देने के लिए राज़ो हैं । ve 
मैंने उतावली के साथ दालान में प्रवेश किया और महर्षि की 
चौंकी के पास आराम के साथ बैठ गया । तुरन्त महाषि AT ओर 
ga और बड़े ह के साथ मेरे स्त्रागत में सुस्कराने लगे । फिर 
तो मुझे कोई संकोच न रदा और सीधे उनसे प्रश्‍न कर बैठा : 
Sarat लोगों का कहना है कि सत्य की खोज के लिए संसार का 
त्याग करके निर्जन वन ओर पर्वेतों का आश्रय लेना पड़ता है । 
पश्चिम में ऐसी बातें हो ही नहीं सकतीं ; हम लोगों की जिन्दगी 
ही कुछ और प्रकार की है। क्या आप योगियों के मत से 
“सहमत हैं 9” 
महर्षि ने एक सभ्य सज्जन की ओर ताका | उन्होंने महर्षि के 
aa का अनुबाद किया--“कमे सन्यास की आवश्यकता नहीं 
है । यदि तुम हर रोज़ एक-दो घंटे तक ध्यान करोगे तो अपने 
सांसारिक कतंव्यों का त्याग करने की जरूरत नहीं होगी। तुम 
यदि ठीक मार्ग पर ध्यान करोगे तो उससे एक परकार को विचार- 
घारा उत्पन्न होगी | फिर तुम कोई भी काम करते रहो वह धारा 
तुम्हारे मन में वहती ही रहेगी । यह कुछ उसी प्रकार की वात है 
कि एक ही भाव को व्यक्त करने के दो भिन्न मागे हैं; ध्यान में 
“तुम जिस मागे का अनुकरण करोगे, बह तुम्हारे कार्य-कलाप में 
भी अपने को प्रकट करेगा ही ।” 


“उत्त माग का अनुसरण करने का क्या फल होगा 2” 
IT पर आरूढ़ हो कर जैसे जैसे तुम उन्नति करने लगोगे 
बसं वसे लोगों के प्रत और अन्य घटनाओं तथा वस्तुओं के 


प्रति जो 5 शः atas 
८, जार दृष्टिकोण है, उसमें वसश, ARI परिवतन 
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नज़र आने लगेगा। तुम्हारे काय-कलाप आप ही तुम्हारे ध्यान- 
मार्गे का अनुकरण करने को उन्मुख हो जायेंगे 1” 

मेंने महर्षि की ठीक और सही राय जानने के लिए एक 
जटिल प्रश्‍न किया-“तव आप योगियों से सहमत नहीं हैं ९? 

महर्षि ने सीधा जवाब नहीं दिया। बोले--“इस संसार में 
साधक को अपने निजी स्वार्थ का समर्पण कर डालना होंगा। 
अपने HS अहं को छोड़ना ही सच्चा सन्यास है 1” 

“सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए नितान्त स्वाथ-रहित 
होना क्यों कर संभव है ??? 

“कमे और ज्ञान में कोई विरोध नहीं है ।” 

“तो आपका यही कहना है कि अपने पुराने पेशे के सारे 
काय-कलाप को करते हुए भी उसके साथ ही ज्ञान प्राप्त करने की 
आशा भो रख सकते हैं 2” 

“क्यों नहीं ? लेकिन उस सूरत में साधक केभी नहीं सम- 
झेगा कि उसका पुराना “ अहं.” कायं कर रहा है, क्योंकि साधक 
के चैतन्य या वोध का क्रमिक विकास तव तक होता ही रहेगा 
जब तक कि वह क्षुद्र अहं के परे होकर परम-आत्मा में केद्रोभूत 
न हो जाय |” 

“यदि कोई काम-काज में इवा रहे तो फिर ध्यान करने के 
'लिए उसको वक्त ही कहाँ मिलेगा १” मेरे इस जटिल प्रश्‍न से 
महर्षि कुछ भी नहीं विचले | उन्होंने उत्तर में कहा 

“ध्यान के लिए अगल एक निश्चित समय रखने की केवल 
अभ्यास में कच्चे रहने वालों को ही जरूरत पड़ती है । माग पर 
उन्नति करने वाला, चाहे काम में मग्न रहे या न रदे, अपने 
अंतरतम में सुख का भोग करता रहता है। एक ओर तो 
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वह समाज के-काम-काज में लीन रहता है पर दूसरी ओर वह्‌ 
अपने सन को शांत एकान्त में क्रायम रख सकता है |, 

८ तो आप योग मार्ग का उपदेश नहीं देते ? ” 

८ जैसे ग्वाला हाथ में लकड़ी लेकर बैल को गंतव्य स्थान की' 
ओर चलाता है, यागी भी कुछ उसी भांति स गंतव्य की ओर 
चलने लगता है | लेकिन इस मार्ग में जिज्ञासु हाथ में घास फूस 
लिए वेल को ललचाते हुए गंतव्य पर पहुँचा देता है । ? 

४ ऐसा क्‍यों कर किया जाता है?” 

४ तुम्हें अपने से प्रश्‍न करना. होगा में कोन हूँ ?? । इसी खोज 
का अनुसरण करने से तुम्हें अपने अदर ही एक ऐसी चीज़ 
दीख पड़ेगी जो मन के भी परे है । उस महान समस्या को सुलभा 
लोगे तो उसी से अन्य सारी समस्यायें सुलक जायेंगी । ” 

इन बातों का आशय समक लेने में मुझे कुछ देर लगी | 
सामने की खिड़की में से पावन अरुणगिरि की रम्य तटी को झाकी 
मन को वरवस खोंच रही थी । उसकी वह गंभीर वाह्य-मूति 
प्रभातवेला के वाल अरुण की सुनहली किरणों में मानों स्नान 
कर रही थी | 

महषि ने फिर कहा : 


“ क्यों ? इस प्रकार कहें तो आसान होगा कि सभी मानवः 
ऐसे शाश्वत आनंद के लिए लालायित हैं, जिसमें दुःख का किसी. 
प्रकार का पुट न हो । वे एक नित्य आनंद को पाना चाहते हैं। 
उनकी यह, वासना एकदम सच्ची और सही है। पर कभी यह 
भी तुम्हारे ध्यान में आया है कि ये सभी लोग अपने आपको; 
हीं सब से अधिक,प्यार करते हैं ? ” 

“अच्छा, तो ९१” 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २७१ ) 


४ तो उसके साथ इस वात का भी विचार करो कि वे हमेशा 
किसी न किसी ज़रिये से आनंद ही पाना चाहते हैं ; चाहे शराव 
पीकर या धासिक हो कर | इन दोनों वातों का एक साथ ध्यान 
करके देखोंगे तों मानव के असली स्वरूप का तुम्हें मूल-मंत्र 
मिल जायेगा। ” 

४ ये बातें मेरी समक में नहीं आती ।? 

महर्षि का स्वर कुछ उच्च हो गया । वोले : 

५ मानव की सहज स्थिति, सहज प्रकृति, आनंद भोगी है । 
आत्मा का यह सहज स्वरूप है | आनंद के लिए मानव की जो 
खोज है, वह वास्तव में एक अव्यक्त, एक अज्ञात आत्म-अन्वेषण 
ही है । सदू-आत्मा अविनाशी दै, अव्यय है, अमर है | अतः 
मानव जव उसको पहचानता है, बह एक अव्यय, नित्य आनंद 
का भागी वन जाता है; वह अमर हो जाता है 1” 

४ लेकिन दुनियां में तो इतना दुःख है ? ” 

“(डॉक है । पर संसार इसीलिए दुःखी है कि वह अनात्मविद्‌ 
है, अपनी सदू-आत्मा को नहीं पहचानता है । सभी मानव 
जाने या अनजाने उसी की खोज कर रहे हैं। ” 

“ सभी मानव ! लुच्चे, बदमाश, ज़ालिम भी ? ” 

८ हाँ! वे भी अपने हर एक पाप में अपनी आत्मा का ही 
सच्चा आनंद पाने की चेष्टा करते हैं | आनंद की आशा 
से ही वे पापाचरण करते हें । आनंद पाने की वह चेष्टा मानव के 
लिए स्वाभाविक हवै! लेकिन वे नहीं जानते कि वे अपनी सदू- 
आत्मा को हो वास्तव भें खोज रहे हैं इसीलिए a पहले पहल 
आनंद का साधन मान कर FAT पर चल पड़ते हे । निस्संदेह 
वे बुरे मागे ही हैं,.क्योंकि मानव के कमा की छाया उसी पर ही 
तो पड़ जाती है । ” 
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५ तो सदात्मा को पहचानने पर हमें शाश्वत आनंद की 
अनुभूति प्राप्त होगी १ ” 
सहषि ने सिर हिलाया | 
खिड़की के ज़रिये qa की एक तिरछी किरण महर्षि के | 
मुखमंडल पर पड़ा | उस प्रशांत मुख-विंव पर एक गंभीरता छाइ 
रही। उस स्थिर मुख पर संतोष की छाया कलक रही थी ओर 
उन उज्ज्वल नेत्रों में मंदिर की सो शांति टपकी पड़ती थी । 
उनका वह चेहरा उनकी उन दिव्य बातों का सच्चा प्रमाण दे 
रहा था | 
महर्षि की इन आसान दीखने वाली बातों का क्या मतलव 
था ? दुभाषिए ने उनका वाझ अर्थ ही सुझ को बता दिया था । पर 
उनमें कुछ गंभीर अर्थ छिपा था जिसका अनुवाद उनसे करते 
नहीं वना | मुझे मालूम था कि सुझको ही वह अर्थ ढंढ़ निकालना 
पड़ेगा | मुझे प्रतीत हुआ कि wee अपने सिद्धांत की स्थापना 
करन वाले किसी पंडित या दार्शनिक के समान बोल नहीं रहे थे 
किन्तु अपने ही दिल की गंभीरतम तह से बोल रहे थे। क्या 
उनकी वाते उन्हीं को सौभाग्यमय अनुभूति के वाह्य चिह्न थीं ? 


_ “आप जिस आत्मा की वात कह रहे हैं उसका अन्तिम और 
ठोक ठीक स्वरूप क्या है ? आपको वात यदि सत्य है तो मानना 
पड़ेगा कि मानव के भीतर एक और सूक्ष्म आत्मा भी BL” 

WY भर के लिए wale के ओठों पर मुस्कान खिज्ञ उठी | 
रे “क्या मानव के भीतर दो आत्माएं रह सकती हैं ? इस वात 
को समझने के लिए आदमी को चाहिए.कि वह पहले अपने ही 
चित्त का विकलन करे। सदा से वह दूसरों की दृष्टि से ही अपने 
देखता आया है। सच्चे ढंग पर 'में' का अथे समने की 
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उसने चेष्टा नहीं की है । उसको अपनी ही सच्ची तसवीर का वास्त- 
तिक अंदाज़ नहीं है । aga ही दीघ काल से अपने शरीर और 
दिमाग को ही वह अपनी आत्मा मान बैठा है। इसीलिए मेरा 
तुमसे यही कहना है कि आत्म-जिज्ञासा करों, अपने से प्रश्न 
करते जाओ 'में कौन हूँ १? |” 

इन वातों का असर मेरे ऊपर पड़ जाय और इनका अर्थ 
मेरे दिमाग में पेठ जाय इस विचार से महर्षि थोड़ी देर तक चुप 
रहे। फिर उनकी वातों को में वडी व्यप्रता के साथ सुनने लगा | 

“तुम चाहते हो कि में तुम्हारे लिए सदात्मा का वर्णन करूँ, 
प्र कहा ही क्या जा सकता है ? जिससे तुम्हारी क्षुद्र अहंता या 
'में' का वोध उदित हो और जिसमें वह figa होता जान पड़े 
वही सद-आत्मा है ।? 

“बिलुप्र हो ? अपने ही अस्तित्व का वोध कोई भी कैसे खो 
सकता है ९” 

“हूर एक मनुध्य का सबसे पहला, सबसे प्रधान ओर सबसे 
प्राचीन विचार ‘ae’ का विचार है। इस विचार की उत्पत्ति 
के वाद ही अन्य विचारों का उद्य संभव है। प्रथम पुरुष सबनाम 
मैं? के उत्पन्न होने के बाद ही द्वितीय पुरुष सर्वनाम 'तू? का आवि- 
भाव होता है । इस भें' के विचार-सूत्र को पकड़ कर, मानसिक 
रूप से, उसकी उत्पत्ति के स्थान पर पहुँचने तक अपनी दृष्टि को 
भीतर की ओर AST कर ले जा सकते हो | तब तुम को पता लग 
जायगा कि जैसे वह उत्पन्न होने वाले सभी विचारों में पहला है 
उसी प्रकार वह विळुप्त होने वाले सभी विचारों में आखिरी है | यह 
तो अनुभूति से जाना जा सकता है!” 

“आपका यही विचार है कि इस प्रकार अपनी ही आत्मा का 


विकलन करके देखना एकदम संभव दै १” 
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“निस्संदेह ! प्रत्याहार, से, दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ 


`~ 


. `~ `~ . N 
कर अंतरंग का विकलन करते करते, aka विचार A के गुम 
होने तक अंतरंग में डुबकी लगाई जा सकती है ।? 


Cal अन्त में वच क्या रहेगा ? उस हालत में आदसी या 
तो एकदम वेसुध हो जायगा या वह सूख वन जायगा ९” 


“कभी नहीं | उलटे, वह नित्य-रोध का भागी वनेंगा । जव 
* मानव अपने सत्य-स्वरूप, अपनी सदू-आत्मा को पहचान जायगा 
~ ९ ¢ AN 
तो वह वास्तव में मूख नहीं, वड़ा भारी ज्ञानी वनेगा ९”? 
. लेकिन उस बोध को भी वह में? ही तो कहेगा ? वह वोध 
भी तो अहं-प्रत्यय-गोचर होगा १” | 


महर्षि ने वड़ी शांति के साथ उत्तर दिया : 


“अहु प्रत्यय से व्यक्ति, शरीर और मन संबद्ध हैं | पहली 
चार जव साधक अपनी सदू-आत्मा की भाँकी ले ले, तो उसकी 
अंतरतम सत्ता से और एक प्रकार की निराली वस्तु sus 
ls उसके सारे शरीर पर अधिकार जमा लेगी। बह 
गराली बस्तु मन के परे हैं। वह अनंत है, दिव्य है, नित्य दै । 
कांडे उसको 'स्वग राज्य कहते हैं” और कोई उसे “आत्मा! 
के नाम से पुकारते हैं, कुळ अन्य उसको “निर्वाण” का नाम देते 

। हम हिंदुओं में उस स्थिति को संज्ञा 'मुक्ति' है। तुम 
उसको जैसे चाहा पुकारो, जो चाहो नाम दो । जब यह अद्भूत 
दृशा मानव को प्राप्त होती दै तव वह॒ अपने को खोता तो नहीं 

१ वास्तव में वह अपने को पाता है ।” | 


भउनादक के मुह से अंतिम शब्द मेरे कानों में पहुँचते ही 


में गैलिलो के उस परिज्नाजक-प्रवर्तक को विर-स्मरणीय 
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उक्ति विजली के समान ata गई- वह उक्ति जिसने वड़े बड़ों को 
भी चकरा दिया है ! 


“जो अपने जीवन की रक्ता करने का प्रयत्न करेगा वह उसे 
खो वैठेगा, और जो अपने जीवन को खो as वही उसकी रक्षा 
कर लेगा । इन दोनों की बातों में कैसी आश्चयंजनक समा- 
नता है ! 

लेकिन भारतवष के ये महर्षि अपने ही प्रत्याहार के मान- 
सिक रूप से, जो वड़ा ही विकट ओर अज्ञात माळूम पड़ा, इसी 
सिद्धांत पर पहुँच गये | 

महर्षि फिर वोलने लगे । उनके वचन मेरे विचारों में 
पैठने लगे : ; 

“जव तक क्रि मानव सदात्मा की खोज में अपने को तह्लीन 
च कर ले, तव तक अपने जीवन भर शंका ओर संदेह से वह 
अपने को सुक्त नहीं कर सकेगा | वडे वड़े सम्राट और राज- . 
चीतिज्ञ यह खूब जानते हुए भी कि उनका स्वयं अपने ही ऊपर 
अधिकार नहीं दै, दूसरों के ऊपर प्रभुता करने की चेष्टा 
करते हैं । तब भी जो अपनी अंतरतम de तक पहुँच गया 
हो उस की सुट्टी में रवसे जबरदस्त शक्ति रहती है। दुनिया में 
कई विषयों को गवेषणा करते हुए अपना सारा जीवन व्यतोत 
करने त्राले बड़े बुद्धिशाली, अत्यंत मेधावी कितने,नहीं हैं ? उनसे 
पूछो कि क्या मानव का रहस्य उन्होंने सुलमाया हे ! पूछो कि 

“क्या उन लोगों ने अपने ऊपर विजय पा लो है ? इसका वे क्या 
उत्तर दे सकते हैं । वे तो सिर्फ मौन धारण कर शरम के 
मारे मुँह लटकायेंगे | भाई, जव तुस अपने ही बारे मं जान 
नहीं पाये कि तुम कौन हो तो फिर संसार भर की वातां का 
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wa जानने की चेष्टा किस काम को ? लोग इस आत्म-जिज्ञासा 
से बचना चाहते हैं। पर सोच कर देखो इससे उत्तम और 
क्या करणीय है 1” 
“लेकिन यह वात तो ast ही टेढ़ी और मानव की शक्ति केः 
एकदम परे है।” 
महर्षि के कंधे कुछ सिकुड़ते से दीख पड़े | बोले- “ यह वात 
संभव है कि नहीं यह तो अपनी अपनी अलुभूति से ही जाना 
जा सकता है । तुम जिसको कठिनाई समझ रहे हो वह 
कोई सच्ची कठिनाई तो शायद नहीं है । हाँ, वह कुछ कठिन सा 
भास सकती है । ” 

. “हम चलते-फिरते कामकाजी पश्चिमियों के लिए इस प्रकार 
के ्रत्यवेक्षण्‌-?” मुझे स्वयं ही अपने कथन पर शंका होने' 
लगी ओर मेरा वाक्य अधूरा ही हवा में गजता रह गया | 

महर्षि ने मुक कर एक ऊदवत्ती जलाई और वुतने वाली केः 
स्थान पर उसे खोस दिया | फिर बोले--“सत्य का अन्वेषण, तत्त्व 
का जान लेना, हिंदुओं और यूरोपियनों दोनों के लिये war है । 
निस्सन्देह, जो दुनियावी काम-काज में तन मन से लग गये हों 
उनके लिए यह मार्ग कुछ अधिक कठिन हो सकता है । तव भी 
उनका यह वात जान लेनी चाहिए और उनमें इसके जानने की 
T भी अवश्यमेव है। ध्यान के समय जो. विचार-घारा, जो 
et जाग पड़ेगी, अभ्यास से उसको जारी Ta जा 
पब उस धारा में ही रह कर आदमी अपना: 

Aai काम-काज कर सकता हे । इस प्रकार के आचरण सें. 
Pali कोई अंतर Ha नहीं होगा । तब ध्यान तथा वाहय 
“जै कौन ह? यदि र रह नहीं जायगा। यदि तुम विचारो कि 
` यद्‌ तुम इसी ध्यान की रट लगाओ, यदि - तुझः 
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पहचान लो कि ' मैं सचमुच न शरीर है, न बुद्धि है, न कामनाएँ- 
ही है, तो जिज्ञासा की यह पद्धति ही, विचार का यह प्रकार ही,. 
तुम्हारे अन्तःस्तल से इस प्रश्‍न का जवाब अपने आप गुंजा देगा ; 
सदुत्तर अपने आप तत्त्वानुभूति या आत्म-विज्ञान के रूप में. 
प्रकट हो जावेगा i” 

में उनके वचनां पर फिर मनन करने लगा। वे बोलते 
गये-“सच्ची सद्‌-आत्मा को जान लो तो तुम्हारा मन सत्य- 
सूच के स्वच्छ प्रकाश से आलोकित हो जायेगा । मन की सारी 
अशांति दूर होगी और वास्तविक आनंद का समुद्र उमड़ उठेगा 
क्योंकि सत्‌-आनंद और आत्मा एकदम अभिन्न हैं, अझइय हैं । 
इस आत्म-विमशे की उपलव्धि के पश्चात्‌ तुम्हारी सारी शांकाएं. 
छिन्न भिन्न हो जायंगी । ” 

महर्षि ने अपना सिर घुमा लिया ओर दालान के परले सिरे 
पर अपनी स्थिर दृष्टि से ताकने लगे। सुमे मालूम होगया कि वे 
बातचीत की सीमा तक पहुँच गये और अब नहीं बोळेंगे | इस. 
प्रकार से हमारी अन्तिम वातचीत खतम हुई और HA अपने 
भाग्य को खूब ही सराहा कि इस स्थान से विदा होने के पहले 
. किसी तरह महर्षि को उनके स्वाभाविक मौन के आवरण से 
हटा कर अपनी ओर SUBS करने में में सफल हो ही गया | 

x x x 

मैंने महर्षि को छोड़कर दूर तक भटकते भटकते जंगल; 
के एक शांत कोने का आश्रय लिया । वहाँ बैठकर मैंने दिन 
का अधिक भाग नोट लेने तथा पुस्तकावलोकन में विताया । 
गोधूलि की बेला निकट होते ही मैं दालान में लौट आया क्योंकि: 
दो-एक घंटे में सुझे आश्रम से ले जाने वाली घोड़ागाड़ी या कोई: 
छकडा आने वाला था | 
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ऊदवत्तियो के घुएं से सारा दालान महक रहा था l der 
"कूल रहा था ओर उसके नोचे agf अपने आसन पर आधे लेटे 
हुए थे। मेरे दालान में प्रवेश करते ही वे उठ वैठे और उन्होंने 
अपना प्रिय आसन जमा लिया । उस आसन का नाम सुखासन 
है। यह एक प्रकार का अर्धपद्मासन ही था। इसके साधने में 
सुमे कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती थी | मुझे इसी आसन को 
ओर कहीं देखने की बात याद आ गई | ब्रह्म सुखानंद जी चे सुभे 
ag आसन दिखाया था | महर्षि यहो आसन जमाए हुए थे और 
अपनी आदत के अनुसार अपने दाहने हाथ से gel पकड़े 
थे । उनकी दाहिनी कुहनी उनके घुटने पर खखी थी । मेरी 
ओर वे स्थिर दृष्टि से ताक रहे थे. पर एकदम मोन होकर । फशी 
'पर उनकी वगल में उनका कमंडल ओर दण्ड पड़ा था। 
कोपीन के अतिरिक्त ये ही उनकी एक मात्र संसारी संपत्ति थे | 
पाश्चात्य व्यक्तियों की संग्रह करने की प्रवल' उत्कंठा की यह केसी 
मूक टिप्पणी थी | 
सदा चसकने वाली उनकी आँखें धीरे धीरे और भी स्थिर 
होकर ओर चमकने लगीं। उनका वदन एकदम निश्चल था। 
उनका माथा कुछ कुछ कॉपकर फिर स्थिर हो गया । कुछ मिनट 
ओर शुजरे। मुझे साफ़ भासने लगा कि वे समाधिस्थ हो गये। | 
जव सन उनस पहले पहल भेंट की थी उनकी यही दशा थी। 
कितने आश्चर्ये की वात थी कि मेरे विदा लेते समय उनकी वही 
दशा थी जो प्रथम मिलाप के समय थी ! किसी ने मेरे कान 
तक सुककर कहा--“महृर्षि समाधिस्थ हो गये । अव बातचीत 
'करना व्यर्थ है 1” 
/ दालान के सभी लोगों पर सज्ञाटे की छाया पड़ी हुई थी । 
धोर धीरे मिनट गुजरते जा रहे थे, पर सत्राटा और भी गहरा 
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होता गया में कोई धार्मिक पुरुष न था, परन्तु जैसे भौंरा सरस 
कुसुम के छुभावने विकास को देख कर अपने मन पर कावू ही 
भूल वेठता है. उसी प्रकार अब मुझसे उस धार्मिक श्रद्धा का 
क्षण क्षण वढ्नेवाला प्रभाव रोका नहीं जाता था | 

सारा दालान एक सूक्ष्म अकथनोय और अगोचर शक्ति के 
प्रसार से ओतप्रोत होने लगा | इस वायुमंडल का मुझ पर गहरा 
असर पड़ रहा था। मुझे कुछ भो शंका या संकोच नहीं रहदा कि 
इस रहस्यपूण शक्ति प्रसार का केंद्र महदपि को छोड़ और कोई 
नहीं था | | 

उनकी आँखों की -चसक सुझे चोंधिया रही थी asia 
बेदनायें मेरे वदन में दौड़ने लगीं | भान होने लगा कि वे ज्योति- 
सय नेत्र मेरी आत्मा के अंतरम तल की भाँकी ले रहें थे । मुझे 
साफ़ साफ़ प्रतीत होने लगा कि मेरे दिल की कौन कोन सी वातें 
चे देख रहे थे | उनकी वह मम भरी दृष्टि मेरे विचार, मेरे भाव; 
मेरी इच्छाएं, सभी में पैठी जा रही थी । उनके सामने में बेवस 
हो गया था | पहले उनको दृष्टि ने मुझे कुछ कुछ व्याकुल 
बना दिया, न जाने क्यों मुझे एक अस्पष्ट बेचैनी माळूम हो रही 
थी । मुझे भासने लगा कि उन्होंने मुझ से विस्सृत मेरे अतीत 
इतिहास के पन्ने उलट दिये हैं। सुमे निश्‍चय था कि उन्होंने 
सव कुछ जान लिया है । उनकी उस दृष्टि से मैं वच नहीं सकता 
था, और वास्तव में वचने की मेरी चाह भी न थी। उस निर्मम 
दृष्टि को किसी भावी लाभ की आकांक्षा की प्रेरणा से में विवश 
ही सह रहा था । किक 

इस प्रकार महर्षि मेरी आत्मा के Ham, उसकी RANT, 
मुझे इधर उधर प्रेरित करने वाले भावा के विचित्र जमघट आदि 
का पता लगाते जा रहे थे । पर मेरा विश्वास है कि वे यह भी 
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जानते थे कि मन को हराने वाली केसी तीत्र उत्कंठा और उनके 
जैसे महात्माओं को खोजने की कैसी अवल जिज्ञासा मुझे 
साधारण जनता के मार्ग से कहीं दूर ले गई है | 
हम दोनों के बीच में जो गुप्त शक्ति को लहरें वह रही 
थीं उनमें एक परिवर्तन साफ़ नज़र आने लगा । उनकी आँखों 
के पलक मपकते तक न थे, पर मेरी आँखें बारंबार सिंच जाने 
लगीं | मुझे स्पष्ट रूप से माझम हुआ कि वे सचमुच मेरे मन 
को अपने से aa रहे हैं, वे मेरे दिल को इस प्रकार से 
उद्बुद्ध कर रहे हैं कि उसमें एक तरह की SHAT शान्ति विराजे 
ओर में भी उन्हीं के से शाश्वत आनन्द का स्वाद ले लू । इस 
अलौकिक शान्ति के बीच में मुके एक प्रकार की उदात्तता ओर 
. हलकेपन का भान होने लगा । प्रतीत होता था कि काल-चक्र की 
गति रुक गई है। मेरा दिल चिंताओ की ऐंचातानी से एकदम 
युक्त था । मुझे विश्वास होने लगा कि अब फिर कभी क्रोध की 
विषम ज्वाला, और अतृप्त वासनाओं की व्याकुलता मेरी शांति 
में खलल नहीं Kadal मुझे अच्छी तरह अवगत होने लगा 
कि मानव को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली, हमेशा मस्तक KAT 
किये उन्नति की ओर कदम बढ़ाने को मानव को सदा उकसाने 
वाली, अंधेरे की विकट घड़ियाँ में उसे दिलासा देकर 
धीरज वंधाने वाली Ae वासना एक Raga ही स्वाभाविक और 
सहज वासना है, वह एक सच्ची वासना है क्योंकि उसके अस्तित्व 
का सार ही अच्छाई हे । इस अनुत्तम शांति की भव्य घड़ी में, 
जब कि घड़ी ही रुकी सो दीखती थी, जव अतीत के दुःख ओर 
प्रमाद सव अत्यंत तुच्छ दीखने लगे, मेरी ga जीबन नदी का 
महर्षि के समुद्र जैसे गम्भीर मन में लोप हो रहा था और मेरी 


बुद्धि अव पराकाष्ठा को पहुँच गयी थी । इन महात्मा की दृष्टि 
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मेरी अपवित्र दृष्टि के सामने अनाकांक्षित गुप्त जगत की निराली 
शोभा का उन्मीलन करने वाली कजी नहीं तो और क्या थी ? 


कभी कभी सर सन म॑ यह प्रश्‍न उठा था कि विना वातचीत 
किये, वहुत सी तकलीफो को झेलते हुए भी, किसी प्रकार के 
दिल वहलाव की सामग्री के विना, इतने शिष्य वर्षों तक महर्षि 
के पास म्यां कर रहते है ? अब मुके धीरे धीरे माळूम हो रहा 
था--मनन के कारण नहीं वरन्‌ एक विजली जसी ज्योति के 
चमक उठने से--कि इन शिष्यां को इतने दिनों से एक अमूल्य 
गहरा महत्त्वपूण पर मूक प्रतिफल मिलता रहा है | 


अब तक दालान में हर किसी पर मूछा सी विचित्र खामोशी 
छाइ रहो | अन्त को कोई चुपचाप उठ कर बाहर चला गया | 
उनके पीछे और एक, फिर एक एक करके सभी चले गये और 
दालान में महर्षि के साथ में ही अकेला रह गया | 


इससे पहले कभी भो ऐसी बात मेरे देखने में नहीं आई 
थी। उनकी आँखों सं एक प्रकार कां परिवतंन होने लगा । वे 
मिंचते मिंचते इतनी सूक्ष्म हो गइ मानों वे सुइयों की नोक हां। 
उनकी पलकों के बीच में उनकी पुतलियों की भव्य ज्योति अब 
चरस सीमा को पहुँच गई | सहसा BR भासने लगा कि मेरा 
शरीर गिरा सा जा रहा है, और हम दोनों अनन्त आकाश 
में हैं । 

वह वहत ही नाज़क घड़ी थी । में संकोच में पड़ गया | ठान 
लिया कि इस जादूगर की जादू से अवश्य छूटना होगा | संकल्प 
से कुछ शक्ति पेदा होती है और फिर मेरा शरीर-बोध सुझमें 
लौट आया । में फिर दालान में SST था। 


वे सुझ से कुछ नहीं बोले | मैने अपने विचारों को बढोर 
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लिया, घड़ी देखी, ओर चुपचाप उठ खड़ा हुआ | विदा लेने का 
ससय आ पहुँचा | MT Lag: 
सिर मुका कर मैंने विदा मागी । मूक ही उन्होने सरी बात 
सुन ली । मैने अपना एहसान जताया | फिर भी मूक भाव से 
ही उन्होंने सिर हिलाया | FF 
चौखट पर कुछ देर के लिए मेरा मन डांवाडोल होने लगा | 
फाटक के पास एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी । मेरे जाने के लिए 
सवारी आ गई थी, फिर मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया | 
यों में महर्षि से विदा हो ही गया | 
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जादूगर तथा महात्मा 


काल ओर देश, मानव के उद्धत शत्र, फिर एक वार मुझे 
अपनी लेखनी को जोर से चलाने पर विवश कर रहे हें । भेरीः 
कलम चे लिखने योग्य कुछ मुख्य वातां को लिपि-वद्ध कर दिया 
है। फिर भी मुझे लम्बी डग भरते हुए अपने श्रमण को समाप्त 
' करना था | 
यदि राह का फक्रीर, जो कुछ हाथ की सफाई, कुछ टोना- 
टटका, कर सकता है जैसे सभी के दिल को खींच लेता है वैसे मेरे 
'चित्त को भी स्वभावतः अपनी ओर खींच ले तो इसमें आश्चय 
ही क्या है ? लेकिन अंतर यही है कि मेरी उत्सुकता शीघ्र नष्ट 
होने वाली है, क्‍योंकि मानव के गंभीर विचार के योग्य जो मानव 
जीवन के गहरे रहस्य है, उन पर बेचारे जादूगर क्या रोशनी 
डाल सकंगे ? तव भी जादूगरों की उपस्थिति ही एक ऐसी वात 
है जो wed मिनट के लिए मेरे दिल को मोह लेती है । वह एक 
तरह का दिलवहलाव है। इसलिए कभी कभी में ऐसों की खोज 
सं भी निकल पड़ा हूँ । 
भ्रमण में जिन थोड़े जादूगरों से मेरी भेंट हुई थी उनसे स 
कुछ की कहानी सुनाना अनुचित न होगा। वे आपस में एक 
दूसरे से इतने भिन्न हैं कि उनके वारे में चन्द्‌ बातें जानना 
अरुचिकर नहीं हो सकता । मेरे स्ट्रतिपट पर एक एस जादूगर 


को तसवीर अभी ताजी है । वह काइ बड़ा जादूगर न था ४ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri s 


( २८४ ) 


Q A ~ NA 

र के उत्तर ओर राजमहेन्द्री नाम का एक 
द्रास प्रान्त के उत्तर-पूव की ऑर र a 
छोटा शहर है.। वहीं उससे मेरी भट FAT 

मैं उस शहर की मटरगश्ती करने लगा तो एक एसी जगह 
"पहुँच गया जहाँ की नरम वाळू में मेरे जूते FS जा रहे थे। वहाँ 
से चल कर में एक तंग गली में चलने लगा जा कि वाजार 
at ओर जाती थी | बहुत ही अधिक ऊमस हवा में भरा हुई था । 


~ 


-बूढे लोग घर के दरवाजे खोल कर बैठे थे, वच्चे मस्त होकर धूल स्‌ 
“खेल कूद कर रहे थे । एक नंगधडंग लड़का घर सं नाहर उछलते 
gee दौड़ पढ़ा पर झुझ अजनबी को देख फिर घर में छिप गया | 
शहर के लम्बे बाजार में अधेड़ उम्र के सौदागर अपनी छोटी 
-दूकानों पर बैठे ग्राहकों की ताक में अपनी दाढ़ियाँ सुहला रहे थे। 
.नाज के व्यापारी अपने माल के खुले ढेरों के पीछे बैठे हुए थे 
sit सक्खियों का मुंड वेधड़क माल पर टूट कर भिनभिनाता 
“था । कुछ देर वाद मैंने अपने को एक मंदिर के कुछ भड़कोले . 
विशाल भवन के सामने पाया । मेरे वहाँ पर पहुँचते ही वहाँ को 
धूल पर वेठा मदो और औरतों का एक छोटा मुंड मेरी नजर में 
-आया। वे सुमे .देख कर अपनी जगह पर हिलने-डुलने लगे। 
भारत के कई शहरों में गरीव, कोडी ओर दीन मुकलिस प्रायः 
मंदिरों और स्टेशनों के पास ही यात्रियों के दिल खींच लेने के 
लिए अपना अड्डा जमा लेते हैं। यात्री लोग चुपचाप नंगे पाँव 
“मंदिर में पैठ रहे थे। क्या में भी मंदिर में घुस पड, और पुजा- 
रियों की पूजा आदि का विधान देख लं ? मेने इस बात पर खूब 
विचार किया और अन्दर न जाने का इरादा कर लिया । 
यों ही aga दूर तक घूसते-घासते में चल रहा था कि सुमे 
एक नौजवान दिखाई Yet | उसके दाहिने हाथ में कुछ कपड़े 
'की जिल्द वाली किताव थीं। जब इम दोनों मिले तो उसने 


» CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २८५ ) 
स्वभावतः अपना सिर उठाया; हमारी आँखें मिलीं और परिचय 
शुरू हुआ । 

अपने पेशे के सिलसिले में जरूरत के अनुकूल आचार और 
परिपाटियों का, रस्म ओर रिवाजों का, पालना अथवा त्याग मैं 
खव ही सीख गया था । जव कभी मेरे और मेरे उद्देश्य के वीच 
में रस्म आर रिवाजों से कोई वाधा पहुँचने की आशंका होती तो 
में उनको ताक़त पर रख देता । में सफर को बहुत ही पसन्द करता 
हँ, साधारण लोगों के जैसे सफर सुके नहीं रुचते । इसलिए मेरी 
सारतवष की सुसाफिरी अन्य विदेशियों की मुसाफ़िरी से भिन्न 
साळूम होगी । 


वह नौजवान स्थानीय कालेज का एक छात्र निकला | वह 
अच्छी तरह ससार का सामान्य ज्ञान रखता प्रतीत होता था | 
अतएव वह मेरे दिल को खींच रहा था | यही नहीं, उसके चेहरे 
से अपनी पुरानी संस्कृति के प्रति उसका आदर और प्रेम साफ़ 
ही झलक रहा था । जव Ha उसको वताया कि प्राचीन भारतीय 
संस्कृति का में कितना प्रेमी हूँ उसके आनन्द की कोई सीमा न 
रही । भारतवर्षे के अनेक नौजवान, प्रायः शहरों में रहने वाले 
विद्यार्थी, राजनीति के शिकार वने इए थे। देश के कोने कोने में 
राजनेतिक आंदोलन मचा हुआ था । तव भी उस नौजवान को 
ये वाते छू भी नहीं यइ थीं | 

आधा घंटा बीता | वह नौजवान मुझे एक Oeil जगह की 
ओर ले चला । वहाँ पर एक भीड़ बड़ी उत्सुकता से खड़ी हुई 
किसी आदमी की चक्तता सुन रद्दी थी। वक्ता भीड़ के ऐन वीच 
में था । आपनी शक्ति भर ऊंची आवाज में वह कुछ वता रहा 
था। पूछने पर माळूम हुआ कि वह अपनी योग विभूतियों की 
डुग्गी पीट रहा है 
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अपनी हाँकने वाला वह योगी खूब मजबूत था । उसका 
बदन गठा हुआ था, माथा लंबा और ऊँचा, विशाल मांसल 
सुजाएं, आर उसकी कसी ane के कारण Sasa वाली 
तोंद, बड़ी ही विचित्र थी। उसने अपनी कमर पर वड़ा भारी 
कमरवन्द बांधा था। वह एक ढीला, लम्वा सफ़ेद चोग्रा पहने 
था । इस आदमी की बातों में आत्मस्छाघा का काफो सिश्रण था। 
जव काफ़ी पैसे मिलने पर धूल से आम का पौधा उगाने की वात 
उसने कही तो औरों के साथ मेंने भी कुछ पैसे उसके पेरों की 
ओर फेके | ठ 

उसने करामात शुरू की । मिट्टी के एक बढ़े मटके को सामने 
रख कर उसी के पास स्वयं वेठ गया । भटके में लाल और भूरे. 
रंग की मिट्टी भरो हुई थी। उसने हमको आम की एक छोटी 
गुठली दिखा दी ओर उसको मिट्टी में वो दिया । उसके वाद 
उसने अपनी झोली से एक बड़ा कपड़ा निकाल कर घड़े और 
अपने घुटने तथा जाँघों पर डाल लिया । 


कई मिनट तक वह कुछ अजीब मंत्र पढ़ता रहा । वाद को 
कपड़ा हटा दिया गया | आम का छोटा अंकुर धीरे धीरे मिट्टी के 
तल से अपना सिर उठा रहा था | 


. फिर उसने पहले जैसे कपड़ा ढक दिया और बाँसुरी बजाने 
लगा। उससे एक अजीब आवाज़ निकलने wit | शायद हमें 
उसको संगीत ही समक लेना था । कुछ मिनट बाद उसने कपड़ा 
हटा कर हमें दिखा दिया कि आस का एक कोमल पौधा उगा. 
हुआ है । इसी प्रकार कपड़े से ढांकते और फिर हटाते, बीच 
बीच में बाँसुरी बजाते उसने अन्त में मिट्टी से नौ-दस अंगुल: 
ऊचा आम का एक पौधा खड़ा कर दिया। वह आम का वृक्ष तो. 
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था नहीं, किन्तु उस छोटे पौधे की सव से ऊँची टहनी से एक 
सुनहला पका हुआ आम भी लटक रहा था। 

विजय गये के साथ योगी वोल उठा--“ देखो यह सव उसी 
आम को गुठली से उगा हुआ है 1” 

मेरे दिमाग की वनावट ही कुछ ऐसी है कि में उसी क्षण 
उसकी वातां को स्वीकार नहीं कर सका । मुझे, न AA क्यों, 
प्रतीत होने लगा कि यह सारी वात इंद्रजाल का एक अच्छा 
उदाहरण है | 

मेरे साथी ने अपनी राय ज़ाहिर की: 

४ साहव, ये तो योगी हैं । ऐसे लोग कई विचित्र वाते दिखा 
andal” 

लेकिन सुझे उसकी वातां से कुछ भी संतोष नहीं हुआ । इस 
समे के रहस्य को जानने की मेंने कोशिश की । मुके पश्चिम के 
कुछ ऐसे ही लोग, और ऐसे लोगों की संस्थाएं, याद आयीं पर 
अभी मेरी कोई निश्चित राय कायम नहीं हुई थी । 

योगी ने अपनी झोली आदि ले ली ओर अपने पुट्टों के बल 
बैठ कर भीड़ को चले जाते हुए देखा | 

अचानक मुझे; एक बात सूक गई | जब एकान्त हुआ, 
योगी के निकट पहुँचा ओर पाँच रुपये का नोट दिखा कर 
विद्यार्थी से कहा : 

“भाइ, उससे कह दो कि इस जादू का रहस्य यदि वह वता 
दे तो ये रुपये मिलेंगे ।” 

उस नौजवान ने मेरी बातों का अनुवाद करके योगी को सुना 
दिया । योगी ने दिखावे भर को इनकार कर दी लेकिन उसकी 
आँखों में साफ़ ही लालच की झलक दिखाई दे रही थी | 
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८ सात रुपये दंगे । ” 
तब भी योंगो टस से मस न हुआ और मेरे सोंदे पर कुछ 
तिरस्कार की वात कही । ne 
Ca उससे कह दो कि हमें उसका रहस्य जानन का काई 
उत्कंठा नहीं है | लो, इम चले जातं हें!” 
हम चलने लगे, पर में जानवूझ कर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा 
था। चन्द सेकण्ड नहीं AT होंगे कि योगी ने हमें पुकार कर 
बुलाया । उसने कहा 
“सो रुपये दें तो में अपना मम वता दूंगा । 
४ नहीं, सात रुपये ; इससे अधिक नह आप अपना रहस्य 
अपने ही पास रखिए। 
हम फिर आगे चले । फिर एक पुकार । हम पीछे लोटे । 
“यागी सात रुपये पर राजी है |?” 
यागी सारी करामात का सम समभान लगा | 
उसने अपनी थेली खोली ओर प्रदर्शन को सारी सामग्री 
बाहर निकाल कर रख दी | उसमें एक अछुरित आम की गुठली 
आर एक से एक बड़े आम के कई छोटे छोटे पौधे थे। सब से 
छोटे पौधे को दबाकर उसने खाली सीप के सम्पुट में रख दिया । 
वह छोटा पौधा इस प्रकार एक तंग जगह में ay कर दिया गया 
ओर मिट्टी के तले गाड़ कर रक्‍खा गया | आम का अंकुर दिखाने 
के लिए जादूगर को सिफे अंगुलियाँ मिट्टी के तले गाड़कर धीरे 
से ढक्षन निकालना ही था। फिर वह छोटा पौधा अपना. छोटा 
सिर उठा सकता था । 
इससे कुछ लम्बे जो पोधे थे, उनको उसने अपने कटि-फेंट में 


छिपा रखा था। बीच बीच में कपड़ा ढाँकते और गाते वजाते, 
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मंत्रों का उच्चारण करते, AT कपड़ा उठा कर देखा करता था कि 
पोधा केसे उग रहा है । याद रहे कि वह दूसरों को तो ऐसे देखने 
नही देता था। इस आउडम्वर के चीच में समय पाकर बड़ी फर्ती 
से लम्बे पौधे को कॅट से निकाल कर, वह उसे मिट्टी में रोप देता 
था और छोटे पौधे को छिपा लेता था । इस प्रकार आम की 
गुठली से पौधे के उगने का भ्रम देखने वालों को हो जाता था । 


स इन वाता के वार में मुझे कुछ अधिक ज्ञान अवश्य 
हुआ था पर सेरे सन में एक विचार उठने लगा । शायद योगियों 
के बारे में जो कुछ ख्याल मेरे मन में थे वे सव पतझड़ के पीले 
पत्तों के समान झड़ तो नहीं जायेंगे ९ 

मुझे अडयार नदी के किनारे रहने वाले योगी ब्रह्म की 
चेतावनी याद आने लगी । उन्होंने सुझसे साफ़ साफ़ कह दिया 
था कि तुच्छ श्रेणी के फकीर और नामधारी यागी गलियों में 
अपनी करामातें दिखाते रहते हैं पर वह सब टोना-टोटका के सिवा 
ओर कुछ नहीं है । ऐसे लोगों को देख कर ही पढ़े-लिखे लोग और 
नौजवान योग के नाम से चिढ़ने लगते हैं | 
यह जो आधे घंटे में आस का पेड़ उगा सकता है सच्चा 
यागी केसे वन सकता है? यह तो अव्वल दज का धाखेवाज़ 
निकला । 
x x xX 


फिर भी सब्जी जादू दिखाने बाले फ़कीर भी हैं । ऐसा ही एक 
फकीर जव वरहमपुर में में टिका हुआ था मेरे यहाँ आया था | 
पुरी में भी एक अन्य ऐसे फ़कोर से मेरी भेंट हुई थी | 

बरहमपुर ऐसा शहर है जहाँ पुराने विचार और हिंदू 
जीवन के गंदे रस्म और रिवाज अभी मज़बूती से कदम जमाये 
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'हुए हैं । में एक डाकबंगले में टिका था | बंगले में एक लम्बा 
ओर अच्छा वरामदा था । एक शाम को जब कि ऊमस के मारे 
भीतर दम घुट रहा था में वरामदे Hg गया और शीतल 
छाया का मज़ा लूटने लगा । वाग में पौधे हर कहीं उगे हुए थे 
ओर सारी जगह ऐसी सुन्दर थी मानों हरी मखमल का बिछौना 
विछा हो | सूरज की किरणें उस सुन्दर फश पर अति कोमलता 
के साथ थिरक रही थीं। में अपनी आराम Sel पर लेटे लेटे 
दृश्य की वहार लूट रहा था । 


अद्दाते के निकट कोई अजनबी पहुँचता दिखाई दिया। 
उसके पाँव नंगे थे और वह इतनी दवी चाल से चल रहा था 
कि उसकी आहट ही न मिलती थी | उसके हाथ में वाँस की एक 
छोटी टोकरी थी | उसके लम्बे और काले बालों की उलमो हुई 
जटाएं लटक रही थीं। उसको आँखों में एक प्रकार की लालिमा 
छाई हुई थी । वह ओर भो नज़दीक आया, टोकरी नीचे जमीन ` 
पर रख दी और माथा छू कर, हाथ जोड़े, नमस्कार किया । वह 
सुझ से एक खिचड़ी भाषा वोलने लगा जिसमें किसी देशी भाषा 
के साथ कुछ अस्पष्ट BASH शब्द भो मिले हुए थे। शायद वह 
तेलुगू भाषा बोल रहाथा | उसका अग्रेज़ी-उच्चारण इतना भद्दा 
ओर भ्रष्ट था कि मुश्किल से में दो तीन शब्द ही समझ पाया | 
भी उससे अंग्रेज़ी में बोलने लगा पर वह अंग्रेज़ो बहुत कम 
समक पाता था। अतः उसने मेरा मतलब नहीं समझा । पर 
उसका मतलब समझने के लिए मेरा तेळुगू का ज्ञान इससे कहीं 
कम पर्याप्त था । थोड़ी देर तक आपस में कुछ बोलने की चेष्टा : 
करके हम दोनों जान गये कि दोनों एक दूसरे के लिए अस्पष्ट 
ध्वनियो के अतिरिक्त और कुछ वोल नहीं रहे हैं । आखिर उसने 
एक सांकेतिक भाषा का आविष्कार करने की चेष्टा की । उसके 
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इशारों ओर मौखिक चेष्टाओं से में समझ गया कि टोकरी में 
कोई खास चीज़ है जिसको मुझे अवश्य ही देखना चाहिए | 

मैंने वेगले के भीतर जा कर एक नौकर को बुलाया जो कम 
से कम इतनी अंग्रेज़ी जानता था कि उस अजनवी के शब्दों का 
मेरे लिए कुछ अर्थ वतला सके | मैंने उसको आज्ञा दो कि वह 
यथाशक्ति अजनबी की वातों का मेरे लिए अनुवाद करे | 

“बहू साहव को कुछ जादू दिखाना चाहता है।” 

“खैर, दिखाबे। पर वह कितने पैसे चाहता है ९” 

“जो आपकी खुशी हो pr 

८ उससे कहो कि जादू शुरू कर दे ।” 

उस HAC को भद्दी सूरत और अज्ञात वंश ओर जाति सभी 
एक साथ मेरे मन में घृणा का भाव पैदा कर रही थीं। उसके 
चेहरे के भावों की तह तक पहुँचना कोई सरल वात नथी। 
उससे एक प्रकार की मनहूसियत झलक रही थी,'पर उस पर 
किसी प्रकार की बुराई का मुझे पता नहीं चला। इस व्यक्ति के 
चारों ओर अज्ञात शक्तियों और निराली विभूतियों का एक घेरा 
मुझे भासने लगा था । 

उसने बरामदे की सीढ़ियों पर चढ़ने की कोई चेष्टा नहीं की । 
सामने बरगद का एक विशाल पेड़ था। उसकी दूर तक फैलने 
वाली शाखाएं मानों उसके सिर पर चंदोवे का काम दे रही at । 
उसने अपनी बाँस की टोकरी से एक वड़े जहरीले विच्छ को 
एक भद्दे लकड़ी के चिमटे से पकड़ कर निकाला । 

वह कुत्सित प्राणी इधर-उधर भागने की चेष्टा करने लगा | 
झट फक्कीर ने उसके चारों ओर धूल में अपनी तजनी से एक 
रेखा खींची | विच्छ उस चक्कर के भीतर ही दौड़ने लगा । जव 

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २९२ ) 


3 ~ ~ ७. AO” 
जब वह रेखा के पास आता तो हिचकने लगता, मानों कोई गैवी 
रुकावट उसकी राह में डाल दी गई at | चौंधियाने वाली धूप Ñ 
मैं उस बिच्छू को अच्छी तरह देख सकता था। | 
. इस विचित्र प्रदर्शन के दो-तीन मिनट वीतने पर अपना 
हाथ उठा कर मैने फकीर को जता दिया कि मुझे प्रदशेन पसंद 
आया है । फ़कोर ने विच्छू को टोकरी में रख लिया और फिर 
लोहे की दो तेज, पतली और बुकीली कीलें निकाला । 
अपनी भयानक लाल लाल आँखें उसने कुछ वंद कर लीं | 
प्रतीत हुआ कि दूसरी करामात दिखाने के ऐन मोके का वह 
इन्तज्ार कर रहा था | कुछ देर वाद उसने अपनी आँखें खोलीं, 
एक कोल ली और उसको नोक की तरफ़ से सीधे अपने सह के 
भीतर रख लिया। फिर उसको जोर के साथ अपने गाल सँ 
भीतर की ओर से ऐसे चुभा लिया कि कोल की अधिक भाग 
वाहर निकल आया | इससे उसका जी नहीं भरा और दूसरी कील 
लेकर इसी प्रकार दूसरे गाल में sae ली । मेरे बदन में सनसनी' 
दौड़ गई | आश्चय और घृणा ने मिल कर मेरे दिल पर कब्जा 
जमा लिया | 
जव उसको जान पड़ा कि में काफी देर तक देख चुका हूँ तो 
उसने दनां कीलं निकाल लीं और सलाम किया । मैं बरामदे से 
नीचे उतर कर उसके पास गया और गौर के साथ उसके चेहरे 
को परखा | एक दो खून को बँदो और चमड़े में दो छोटे छिद्रो 
को छोड़ कर घाव विलकुल ही भर गये थे ] te र 
j a - सो इशारे से वताया कि मे फिर अपनी कुर्सी 
eS ae cell sa ie । वह दो तीन मिनट तक 
कोई अनोखी वात दिखाने हा आर साहस होने लगा कि वह 
[त दिखाने की तैयारी में है । 
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बड़ी शांति के साथ और इतनी उदासीनता के साथ मानो 
वह अपने कुरते के वटन खोलने जा रहा हो, फकीर का दादिना 
हाथ उसकी आँखों के पास गया। उसने अपनी दाहिनी ala 
के डेले को पकड़ा और धीरे धीरे उसको उसके गड़ढे से बाहर 
की ओर खींचने लगा । 

में एकदस चकित हो गया | 

कुछ सेकेशड के लिए वह रुका ; फिर डेले को और भी बाहर 
की ओर खींचा, यहाँ तक कि वह उसके गाल पर ढीला हो कर 
मांसपेशियों ओर नसो के वल लटकने लगा | 

इस खौफनाक घटना को देख कर सुके मतली सी आने 
लगी । जव तक उसने अपने डेले को फिर से यथास्थान नहीं 
कर दिया में वड़ा ही वेचैन रहा | 

मे अब काफ़ी देख चुका AT | उसे कुछ रुपये दे दिये | विना 
आग्रह्‌ के मेने नोकर के ज़रिये उससे पूछा कि इन भयानक वातां 
को बह क्यों कर करता है इसे समभायेगा या नहीं ९ 
_ “नहीं साहब | चाप अपने वेटे को ही वताता है । कुटुम्व के 
लोग हो इसे जान पाते ह । ” 
_ उसकी अनिच्छा से मुझे कोई व्याकुलता नहीं हुई | यह वात 
तो सजनों और डाक्टरों की तहकीकात के काबिल थी, मुझ भट- 
कने वाले लेखक को इससे क्या काम | 

फक्रीर ने सलाम करके विदा ली, अहाते के फाटक से शुज्जरा 
ओर धूल भरी सड़क पर चलते चलते गायव दो गया । 

> x X 
पुरी-जगन्नाथ में समुद्र की ga हिलकोरियों का मधुर 


कलकल नाद मेरे कानों को बहुत ही प्यारा लगा । वंगाल at 
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खाड़ी से बहने वाले मंद पवन के मोंकों की. लोनी gifa द्लि 
को खूब ही भाई। एक दिन समुद्र तट पर यों ही घूमने गया । 
बहाँ लोगों की आमदरफ़ वहुत ही कम थी। आँखों के सामने 
सफेदी मिश्रित सुनहली वाळू के विशाल पुलिन दूर के क्षितिज 
तक फैले हुए थे | दूर पर जल मरीचिकाओं को चमकने वालो 
लहरों में से क्षितिज दिखाई देता था । समुद्र मानों गला 
हुआ नीलम था। 

मैंने जेब से घड़ी निकाली तो वह सूरज की चोंधियाने वाली 
धूप में जगमगा उठी। में कुछ देर तक घूम कर शहर की 
ओर चल पड़ा। वहाँ पर अनजाने ही एक ऐसी बात सुभे 
दिखाई दी जिसका कोई भो समाधान अभी तक मुझे माळूम 
नहीं हुआ है। वह मेरे जीवन में एक स्थाई समस्या के रूप 
में रह गई है । 

a एक भीड़ के वोच में एक आदमी खूब ही भड़कीला भेष 
बनाये खड़ा हुआ था । उसके साफ़े और पायजामे से वह मुसल- 
am माझम होता था। एक मुख्य हिंदू नगर में, हिंदुओं के 
पवित्र नगर में, सुसलमान का इतना रौव | समय का फेर था । मैं 
इन्दा बिचारा मं चण भर के लिए पड़ा रदा । इस आदमी को 
देखकर मेरे होसले और मेरी उत्सुकता न जाने क्यों लहर मारने 
जगा । उसका एक पालतू बन्दर था Lag भो अजीव ढंग से तरह 
ग % URR कपड़े पहने हुए था। हर वार वह अपने मालिक 
मातम होती थी । बुद्धि किसी प्रकार कम नहीं 
_ सुके देखते ही उस आदमी ने अपने वंदर से कुळ कहा तो 
AR भीड़ में से उछलते कूदे मेरे पास आया और. एक गमगीन 
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आवाज़ करके उसने मुझे सलाम किया । उसने अपनी टोपी 
निकाली ओर, इस ढंग से मानों AHA भीख साँगता हो, टोपी 
मेरी ओर वढा दी । मैंने उसमें एक चवन्नी फेंक दी । वंदर ने 
अदब के साथ सर झ्ुुकाकर सलाम किया ओर अपने मालिक के 
पास लौट गया । 

फिर उसने एक अजीव नाच दिखाया । आदमी एक ढंग 
का वाजा वजाने लगा । उसकी आवाज़ के अनुरूप वह बंदर 
कदम डालते नाचने लगा । ऊंचे प्राणियों में दिखाई देने वाली 
कलात्मक शोभा और ताल का ज्ञान उस बंदर में साफ़ ही दिखाई 
Tami | 

जव प्रदशन समाप्त हुआ, उस आदमी ने अपने अनुचर 
मुसलमान भाई से उदू में कुछ कहा और मेरे निकट आकर 
उसने सुम से प्रार्थना की कि में उसके साथ पीछे के तम्वू में 
दाखिल होऊ क्‍योंकि उसका मालिक झुझे g3 खास वाते 
दिखाना चाहता था। 

युवक तम्बू के वाहर ही भीइ को रोकने के लिए खड़ा हो 
गया और मैं उसके उस्ताद के साथ तम्वू में दाखिल हुआ | 
भीतर प्रवेश करते ही मैंने देखा कि तम्वू में कोई छत न थी। 
चारों ओर चार खम्भे गाड़ दिये गये थे ओर उनके चारों ओर 
एक सोटा परदा ata दिया गया था । उस घेरे के वीचोंवोच एक 
सादी और हलकी मेज रक्खी हुई थी | 

उस आदमी ने एक कपड़े को लपेट में से दो-दो अंगुल के कई 
खिलौने निकाले । उन खिलौनों के सिर रंगे मोम के बने थे और 
उनके पैर कुछ कड़े fast के वने थे। पैरों के नीचे लोहे के 
चपटे टुकड़े ठोंक दिये गये थे। उसने सभी खिलोनों को मेज 
पर खड़ा किया । 
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खद मेज़ से एक गज़ की दूरी पर खड़े होकर उदू सें वह 
उनको हुक्म देने लगा | एक या दो मिनट में सवके सब खिलौने 
मेज़ पर उछलत Red नाचनं लग | 

उसके हाथ में एक छोटी छड़ी थीं | वह अपना छडा का 
| इवर उधर फेरने लगा जैसे कि पश्चिमी संगीत में ताल को जताने 
के लिए गायक लोग छड़ी फेरते रहते हे । उस छड़ी की गति के 
बिलकुल अनुकूल वे रंगदार खिलोने नाच उठे । 

चे मेज़ के चारों ओर उछलते कूदते नाच रहे थे किन्तु. 
भूलकर भी नीचे गिरते न थे। शाम को चार वजे को खुली 
रोशनी में में यह खेल देख रहा था । मुझे अनुमान हुआ कि 
हो न हो इसमें कोई चालाकी है। अतः में मेज़ के विलकुल ही 
निकट गया और गौर के साथ उसको परखा। अपने हाथों से 
मेज़ के ऊपर और नोचे भी टटोल कर देखा कि कहीं पतले 
तागे तो नही बँधे हैं; किन्तु मुझे किसी तागे का पता नहीं 
चला | मुझे शक होने लगा कि यह आदमी केबल जादूगर है या 
सच्चा फ़कीर ? 

तव उस आदमी ने इशारों से मुझे बता दिया कि में Ast 
के किसी भाग को अपनी अंगुली से जता दूँ। Ha ऐसा ही 
किया तो सभी खिलोने ठीक उधर ही आ जाते थे जिधर मेरी 
उंगली का इशारा था। जिधर में दिखाऊ उधर ही वे आ कर 
नाचने लगे | 

आखिर को उसने मुझे एक रुपया दिखाया और कुछ बोला 
तो सैने समझ लिया कि वह एक रुपया जेब से निकालने का 
मुझे इशारा कर रहा है। HA एक रुपया निकाल कर सेज 
पर रख दिया । तुरन्त वह सिक्का नाचते हुए फ़कीर की ओर 


चलनं लगा। जव वह AST के छोर पर पहुँचा तो नीचे गिरा 
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और ढुलकते हुए उसके Wa के पास जाकर रुक गया। 
आदमी ने उसे उठाकर जेव में रख लिया और अदव के साथ 
सलाम किया । 


से किसी विचित्र इंद्रजाल का तमाशा देख रहा था या 
सच्चे योग की एक विभूति का प्रदशन, में ही नहीं कह सकता | 
शायद सेरी WHT मेरे मुखमंडल पर अंकित हो रही थीं। 
उस आदमी न अपने साथी को बुला लिया। नोजवान नें 
मुझसे पूछा कि आप और भी देखना चाहते हैं? Fa हामी 
सरी तो उसने वाजा फ़कोर के हाथ में दिया और मुझको 
वता दिया कि में अपनी अंगूठी मेज़ पर रख दू. Fa उसकी 
वात मान ली | वह अंगूठी अडयार नदी के तट पर रहने वाले 
योगो ब्रह्म की दी हुई थी । मैं उस अंगूठी के सुनहले पंजे और 
हरी मरि की ओर ताक रहा था । फकीर कुछ पग पीछे हटा 
अर उदू में वारम्वार हुक्म देने लगा | हर एक आज्ञा पर अंगूठी 
आसमान की ओर उछलती और फिर गिर जातो । आदमी 
अपने at हाथ में वाजा रखकर दाहिने हाथ से, अपनी 
आज्ञाओं के साथ साथ कुछ अनुकूल इशारे करने लगा | वह 
फिर बाजा वजाने लगा तो मेरी चकित दृष्टि के सामने मेरो 
अंगूठी बाजे के ताल के अनुरूप ही नाचने लगी । आदमी न तो 
अंगूठी के पास गया था न उसने उसको छुआ ही था। इस 
अजीव तमाशे का क्या अथं है, भेरी समम में नहीं आया । एक 
जड़-अचेतन वस्तु से Flat शाब्दिक आज्ञाआं का पालन 
करवाया जा सकता है, मेरी समक के बाहर की वात थी | इतने 
विचित्र प्रकार से अचेतन वस्तु को बदल देना क्या संभव है ९ 


जब दूसरे आदमी ने मेरी अंगूठी मुझे लौटा दी मैंने उसकी 
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गौर से परीक्षा की किन्तु उस पर किसी भी प्रकार के चिह्न नज़र 
नहीं आये | | 
फिर फ़कीर ने एक रुई की लपेट में से एक अंग चढा हुआ 
लौह-दंड निकाला । वह चपटा था, ढाई इंच लवा ओर आधा 
अंगुल चौड़ा। वह उसको मेज़ पर रक्खा ही चाहता था कि 
मैंने नौजवान से ग्राईैना की कि एक वार में उसको देख तो छू 
उसने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं उठायी | मैंने उस लौह-दंड 
को ध्यानपूर्वक देखा। उस पर किसी प्रकार के तागे नही बधे थे। 
मैंने उसको लौटा दिया और मेज़ की ओर ताका लेकिन उस पर 
भी कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिससे शक पेदा हो जाय | 


लोह-दंड मेज पर पड़ा हुआ था | फकीर जोर से अपने दोनों 
हाथ मलने लगा । फिर अपना बदन कुछ झुकाकर उसने लौह-दंड 
के कुछ अंगुल ऊपर ही अपने दोनों हाथ रकखे । में गोर से सारी 
वात देख रहा था | अपनी अंगुलियों को लोह-दंड की ओर करके 
फ़कीर ने घीरे से अपने हाथ पीछे खींच लिए। न माळूम कसं 
वह लोहा ठीक हाथों की तरफ़ वढ्ने लगा। मैं एकद्म हैरान 
हो गया था | ठीक फकीर के हाथों के नीचे ही नीचे उनके चलने 
के अनुसार मेज़ पर लोह-दंड फिरने लगा। 


ha ON SN 


आदमी के हाथ और लोह-दंड दोनों के बीच में क़रीब पांच 
अंगुल का अन्तर था | Aa फिर उसे परखने की अनुमति साँगीः 
आर वह मिल गयी । मेंने तुरन्त उसको उठाकर देखा, पर कोई 
विशेष बात मेरे देखने में नहीं आयी। वह पुराने लोहे का एक. 
टुकड़ा मात्र था। 


इसी प्रकार से फ़कीर ने एक छुरी के साथ भी प्रयोग करके 
दिखा द्या । | 
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इन विचित्र प्रदशनों के वदले Ha उसे अच्छा पुरस्कार दिया 
ओर उससे इन वातों के रहस्य के वारे.में प्रश्न करने लगा । 
उसने मुझे यक्रीन दिलाया कि ae एक ज़रूरी वात है कि 
प्रयोग करने वाली हर चीज में लोहा किसी न किसी प्रकार 
[मला रह | उसका कहना था कि लोहे में एक अनूठी चेतन शक्ति 
है | फकीर ने कहा कि वह इस काम मं इतना निपुण वन चुका 
था कि ये ही करामातें सोने की चीजों से भी कर सकता है। 

सन ही मन इस पहेली फो बुझाने की मैंने कोशिश की। 
अचानक ही मुझे सूक पड़ा कि चाल का एक Gar वनाकर लौहः 
दंड को उसमें बाँध सकते हें और इस प्रकार से फंदा भी अदृश्य 

èm | लेकिन मुझे शीघ्र ही याद आ गया कि मेरी अंगूठी को 

नचाते समय फ़कीर कई कदम पोछे हटकर खड़ा हुआ था और 
वह दोनों हाथों से वाजा बजाता था। उसके साथी को भी इस 
कूट उपाय का दोषी नहीं वना सकता था, क्‍योंकि वह खिलौनों 
के नाचते समय खीमे के वाहर ही खड़ा हुआ था । तो भी इस 
रहस्य की और भी तहकीकात करने की चाह रखकर Ha उस 
फकीर से उसकी तारीफ़ करते हुए कहा--“ आप तो वड़े ही. 
होशियार जादूगर हैं 1” | 

उसके ललाट पर स्याही छा गयी । घडे आवेग में आकर 
उसने मेरे कथन का विरोध किया । मैंने उसको Ha के वास्ते 
पूछा--/ तव आप कौन हैं ? ” 

उसने अकड़ के साथ अपने साथी के जरिये मुमसे 
कहलाया--“मैं एक सच्चा फ़कीर हूँ ।...कला का अभ्यास करचे 
चाला हूँ। ” Sek 

उसने SE में किसी कला का नाम वताया पर में उसको ठोक 
ठीक नहीं सुन सका । 
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मैंने इन बातों में अपनी उत्कंठा प्रकट की | वड़ी उदासीनता 
के साथ फकीर ने कहा : Gn ¬ अ 
५ जी हाँ, आपके भीड़ में आने से पहले हां भें इस वात को 
जान गया था | तभो तो आप से तम्वू सं पधारने को प्राथना 
की atl” 
«¢ सचमुच | 33 
“ जी हाँ, भूल कर भी wea सोचियेगा कि में रुपये-पैसे 
के लालच से ये सारे तमाशे दिखा रहा हूँ | मुझे अपने उस्ताद 
के लिए रौज़ा बनवाने के वास्ते कुछ रकम को जरूरत है। में इस . 
बम में दल व जांन से लग गया हँ । जब तक UT पूरा बन 
नहीं जायगा तव तक BA आराम की नींद कहाँ ? ” | 


मैंने उससे प्रार्थना की कि वह अपने जीवन का आर कुछ 
खुलासा कह सुनात्र बड़ अनिच्छा के साथ उसन मेरी वात 
.मान ली | कहन लगा : 

“ जब में तेरह वरस का था अपने वालिद की भेड़-वकरी 
चराया करता था । एक रोज़ हमारे गांव में एक ठुबला पतला 
फकीर आ टपका। उसका बदन इतना पतला था कि देख कर डर 
लगता था । agar निकल आयी थीं i उसने एक रात के लिए 
आराम करने के लिए स्थान और खज़ाना माँगा । FV वालिद ने 
मान लिया । वे हमेशा फ़कीरों का बड़ा अदव व इज्जत किया 
करते थे । लेकिन एक रात की जगह वह कीर एक साल से कुछ 
अधिक ही हमारे यहाँ रहा | पर उससे हमारे घरवालों को ऐसी 
सुइव्वत पैदा हो गयी थी कि मेरे वालिद उसको अपने यहाँ रहने 
आर मंहमानी स्वीकार करने के लिए वराबर मजबूर करते गये | 
चे बड़े विचित्र आदमी थे । चन्द रोज ही में हमें पता लग गया 
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कि वे अजीव ताकत रखते हैं । एक शाम को वात है। हम सव 
अपनी रूखी-सूखी खाने के लिए तैयार बैठे थे । फ़कीर ने मेरी 
ओर कई ACT से ताका । में हैरान था कि इसका क्या 
मतलव है । दूसरे दिन सुबह में भेड़ें चरा रहा था कि व मेरे 
नजदीक आकर बैठ गये और कहा--“ वेटा, तुम फ़कीर वनना 
चाहते हो?” 

“मुझे इस वात का तनिक भी अनुमान।न था कि फ़क्रीर को 
जिन्दगी कैसी होती sa जिन्दगी के निरालेपन के विचार 
से मेरी उमंग लहर मारने लगी । मैने 'थपनों पसंदगी की बात कह 
दी । उन्होंने मेरे मॉ-वाप से वाते कां ओर तीन साल वाद आ 
कर मुझे साथ ले चलने को वात कह कर कहीं चल fea | 
किस्मत की वात किं इसी बीच में मेरे मॉ-बाप को मौत हो गयी। 
इसलिए जव मेरे उस्ताद आ गये तव उनके साथ चलने को में 
विलकुल ही आजाद था । हम दोनों ने साथ साथ मुल्क में फेरा 
लगाया । इस सिलसिले में हमने कई गाँव और कस्वे देखे । में 
उनका चेला बन गया और वे मेरे उस्ताद । जो करामातें मैंने 
आपको अभी अभी दिखायी हैं वे सव की सव हक़ीक़त में उनकी 
हैं । उन्होंने ही मुझे यह सारी वातें सिखायो थीं । ” 

८४ क्या सहज में ये वातें सीख जा सकती हैं ! ” 

फक्तीर हँस पड़ा | 

८ कई साल की कड़ी साधना से कोई भी इन पर कब्जा 
या सकता है ।” : 

न जाने क्यों मुझे उसकी बातों में सच्चाई की गूँज सुनाई 
पड़ रहो थी | वह ईमानदार मालूम होता था! स्वभाव से में बड़ा 
ही शक्को था, तव भी उसकी वावत मेंने अपने शाक्कोपन को ताक 
पर रख द्या । 
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मैं उस खीमे से कुछ अनिश्चित और श्रान्त हो कर वाहर 
निकला | में एक अजीब चक्कर में फस गया था । सोचताथा कि 
क्या मैंने कोई स्वप्न तो नहीं देखा है। सुखद पवन की दिलकोरियाँ 
मुझे हरा-भरा करने लगीं। दूर के हाते पर अपनी शीतल छाया 
फेलाते हुए नारियल के पेड़ घोरे धीर अपने पत्रमय मुकुट ठाट 
के साथ दिलाने लगे । ज्यों ज्यों मैं पग आगे बढ़ाता जाता था 
त्यो त्यो वे करामातें मुमे अधिकाधिक अविश्वसनीय भासती जा 
रही थीं। इच्छा होती थी कि फ़कोर के मत्थे किसी जादू-टोना 
करने की वात मढ़ दूँ, लेकिन न जाने क्‍यों उसके इमान में संदेह 
करना असंभव ही माळूम होता था । छुए बिना जो जड़ वस्तुओं 
को वह नचाने लगा था इसका मम क्यों कर समझाया जा सकता 
है ? प्राकृतिक नियमों में कोइ भी मनमाने परिवतन केसे पेदा कर 
सकता है यह मेरी समझ के बाहर की बात माळूम होती थी | 
प्रकृति के नियमों के वारे में जितना हम समझे हुए हैं शायद 
पयाप्त नहों है । 

पुरी-जगन्नाथ भारतवर्ष के पवित्र नगरों में एक हें । बहुत 
पुराने जमाने से ही यह शहर अपने मठ और संदिरो के लिए 
विख्यात रद्दा है | जव मेले लगते हैं हजारों की तादाद में यात्री 
इस नगरं में इकट्रे हो जाते हैं और दो मील तक जगन्नाथ 
जी का महान रथ खींच कर अपने को कृतकृत्य मानते हे.॥ एक 
ऐसे मेले से मेने काफ़ी लाभ उठाया और वहाँ पर आने वाले 
साधु महात्माओं का गहरा अध्ययन करने का मोका हाथ से जाने 
नहीं दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि पहले जो विरोधी और 


र भाव मेरे मन पर अंकित हो गये थे उनमें काफ़ी परिवर्वनः 
राया | 


एक घुमक्कड़ साधु, जो टूटी फूटी पर समझने लायकः 
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अंग्रेज़ी का जानकार था, मिला | निकट परिचय प्राप्त होने पर - 
अन्त में वह वड़ा ही सज्जन निकला | ae चालीस से कुछ कम 
आयु का था । अपने गले में वह कंठी पहने था और एक माला 
भी दीख पड़ती थी 1 उसने मुझको बताया कि वह यात्रा करते, 
क्षेत्र से क्षेत्र को देखते, एक मठ से दूसरे मठ का दर्शन 
करते देश का भ्रमर कर रहा था। तन ढकने के लिए एक ही 
gal लिए और भोजन के लिए भीख माँगते पूरव और दक्षिण के 
सारे क्षेत्रों को देख लेने को उसकी बड़ी साध at | Ha भी उसको 
कुछ भिक्षा दी । खुश हो कर उसने एक छोटी तामिल भाषा की 
किताव दिखाई | उसके पन्ने बहुत ही पुराने होने के कारण पीले 
पड़ गये थे । माळूम होता था कि वह एक सौ वर्ष की पुरानी 
होगी। उसमें विचित्र लकड़ी के ठप्पे भरे पड़े थे। धीरे धीरे 


ANN n 


सावधानी के साथ उसने दो तसवीर निकाल कर मुझे दे दीं । 


. मैं उसको पंडित साधू कह कर पुकारूँगा। वह बहुत ही दिल- 
चस्प आदमी था | एक दिन सुबह की वात है। में रेत पर बैठकर 
उमर खय्याम के ग्रंथ के सुन्दर पन्ने उलट रहा था | हमेशा ही 
उनकी रूबांइयां मेरे दिल को मोह लेती हैं पर जिस दिन से एक 
नौजवान फारसी लेखक ने उनके गूढार्थं से मुझे वाकिफ करा दिया 
था तभी से उस अमूल्य HT की रूवाइयों को मादक मदिरा को 
ढालते ढालते मेरा जी अब तक नहों अघाया है । इस मनोहारिणी 
रचना के नशे में जव में गोता लगाता हूँ तो सुमे दुनियाँ का फिर 
होश कहाँ? शायद यही वजह थो कि वाळू पर चल कर मेरो ही 
ओर जो व्यक्ति आ रहा था उसका सुमको कुछ भो ख्याल नहीं 
रहा । जव मैंने उल किताव की अमृतमय पंक्तियों से आंखे 
उठायीं तब कहाँ मुझे पता चला कि एक आकस्मिक आगन्तुक 
' मेरे निकट ही पलथी मारे बैठा है । 
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वह गेरुआ वख पहने हुए था । ज़मीन पर उसने अपना दंड 
रख दिया । उसके पास एक छोटा वंडल रक्खा था। उस वडल 
म॑ से कुछ किताबों के कोने फॉकते हुए सु दिखायी दिये | 

बहुत अच्छी अंग्रेज़ी में अपना परिचय देते हुए आगन्तुक 
'महाराय ने कहा--" क्षमा कीजियेगा । मैं भी आपके साहित्य 
का एक प्रेमी हूँ । ” उन्होंने बंडल खोलते खोलते कहा-- बुरा a 
"मानिये, आपसे वातचोत किये विना मुझसे रहा नहीं गया । 

मुस्कराते हुए मैं वोला--“ बुरा मानूँगा ? कभी नहीँ । ” 

४ आप एक यात्रो हैं 2” 

४ कोरा यात्री ही ता नहीं हँ । ” 
. हठ पूवक उन्होंने कदा--“ पर आप इस मुल्क में बहुत दिन 
mat रहे हैं. ।” , 

मैंने उनकी वात मान ली । = 

उन्होंने अपना वंडल खोल कर कपड़े की freq वाली तीन 
'क्रितावं दिखाई | उनके कोने फटे थे, freq Yadi थी । बंडल 
'में कुछ परचे भी लपेटे हुए रखे थे। कुछ सादा कागज भी 
साथ था। | 

उन्होंने कह्दा-“ देखिये साहब, यह ' मेकाले के लेख? हँ. । 
कैसी ऊंची श्रेणी की शेली है। बडे ही बुद्धिशाली माळूम होते 
हैं; पर केसे ' जडवादी ? हैं |” . l 

R aa सोचा कि अन्त में में एक नौसिखिया. साहित्य समा- 

'लोचक को सन्निधि सें पहुँच गया । 


“ag चाल्से डिकेन्स की “दो शहरों की कहानी हे | केसी 
उत्तम भावना दै, आँखों में ऑसू भर देने वाली केसी करुणा है !” 
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इसके बाद उस आदमी ने जल्दी अपनी इस निधि की गठरी 
वाध लो और फिर मुझसे कहने लगे : 
“ यदि गुस्ताखी माफ हो, में उस पुस्तक का नाम जान सकता 
हूँ जो आप के हाथ में है ९? 
ae तो खय्याम की एक किताव है I” 


“मिस्टर खय्याम ? HA तो उनके वारे में नहीं सुना । क्या वे 
आप के यहाँ के उपन्यास लेखकों में एक हें ? ” 


उनका प्रश्न सुन कर मुझे हँसो आ गई | 
८४ नहीं वे एक कवि हैं ।?? 
फिर थोड़ी देर तक हम दोनों मौन रहे । 


में बोल उठा -'“आपकी उत्सुकता बहुत ही अधिक है । क्या 
आप कुछ भिक्षा चाहते हैं ? ” 


A AN 


उन्होंने धीरे धोरे जवाव दिया--“ मैं पैसे का भूखा नहीं हूँ । 
मेरी वास्तविक उम्मीद, मेरी असली इच्छा है कि आप से सुमे 
एक किताव मिल जाय । देखत नहीं मेरे सिर पर पढ़ने की धुन 
सवार @ 1” 

“ अच्छा, आपको एक किताब जरूर मिल जायगी । जब में 
बंगले पर WAM आप मेरे साथ हो लेना और विकटोरियन 
युग की कोई न कोई ऐसी किताव आपको मिल हो जायगीः 
जिसको पढ़ कर आप की तबियत फडक उठेगी 1” 

४ आपका बड़ा हो एहसानमद्‌ हूँ 1” 

४८ एक क्षण और ठहरिए | किताब देने से पहले में भो आप 
से कुछ जानना चाहता हूँ । आपकी गठरी सें वह तीसरी पुस्तक. 

नसी हे?” 
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८ बह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपका दिल लगे । “ 
५ हो सकता है, पर मैं उसका नाम जानना चाहता हँ । ” 

४ वह बतलाने के लायक नहीं है । ” 

८ क्या आप अब भी मुझसे किताब पाने की आशा 
रखते E १ 

आगन्तुक कुछ डर गये । बोले : 

४ आप मुझे मजबूर करते हैं इसलिये वतलाना पड़ता È | 
यह एक हिंदू समालोचक की लिखी किताव है। नाम है ' धन- 
लिप्सा और जड़ अनात्मवाद्‌ : पश्चिम की एक Aa ! ।” 

में ऊपर से कुछ चकित हुआ सा दिखलायी पड़ा | 

मैं बोला-“ ओफ़ | आप ऐसे साहित्य के प्रेमी हैं ९ ” 


वे गिड़गिड़ाने लगे और दीन स्वर में बोले--“शहर के एक 
रईस ने यह किताब दी है |” 

“जरा में भी तो देखू ।” | 

इस पुरानी freq के पन्ने मैने उलटे और अध्यायों के नास 
पढ़े | कदी कहीं एक दो पन्ने भी पढ़ लिये । किसी बंगाली बावू ने 
यह किताब एक निंदात्मक शेली में लिखी थी और कलकत्त में 
शायद लेखक के हो पैसे से इसका प्रकाशन हुआ था । उनके नाम 
के पीछे कई हरफ वाली उपाधि थी। उसी के वूते पर, विषय का 
AAT ज्ञान रखे बगेर ही इस लेखक ने यूरोप और अमेरिका के 
ऐसे ऐसे चित्र खोंचे थे जिनको पढ़ कर भ्रम होता था कि ये देश 
एक नये प्रकार के नरक हैं, या वे यंत्रणा और अंधकार से भरे 
हुए हैं अथवा वे देश ऐसे लोगों से आवाद हैं जिनमें एक 
ओर तो पीड़ित और सताये हुए मज़दूर और दूसरी ओर 
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बेहयाई के तुच्छ विलास प्रमोद में डूबे हुए आरामतलव और 
mega 
कुछ भी टीका टिप्पणी के विना मैंने पुस्तक लौटा दी | उन्हों 


ने उसको जल्दी के साथ वंडल में रख लिया और अपने परचे 
मुझे दिखाने लगे | 

उन्होंने मुझ से कहा- "यह एक भारतीय साधु की संक्षिप्त 
जोवनी है, पर यह बंगला में छपी है 1” 

मेने उनसे पूछा--“ अच्छा वताइये तो सही इस 'धनलिप्सा' 
वाली किताव के विचारों से आप सहमत हैं ? ” 

“हाँ , एक हद तक । मेरी इच्छा है कि एक दिन में पश्चिम 
की यात्रा करूँ | तब सारी Ta अपनी आँखों से देख लूँगा 1” 

“आप वहाँ पर क्या करेंगे ९”? 

वहाँ की जनता के अज्ञान को दूर करने, उनके Feat को 
ज्ञान के आलोक से चमकाने के लिए में व्याख्यान दूँगा। महा- 
पुरुष स्वामी विवेकानन्द जी ने आपके शहरों में जादू फेरने वाले 
व्याख्यान सुनाये नहीं थे। में भी उन्हीं का अनुसरण करूगा | 
बद्किस्मती है कि विवेकानन्द जी इतनी छोटो उम्र में स्वगंवासी 
हो गये | उनके साथ हो कैसी प्रभावोत्पादक भाषा चली गयी ! 
हाय w 

मैने कहा -““वास्तव में आप एक विचित्र साधु हैं ।” 

उन्होंने अपनी ASA नाक पर लगायी और ज्ञानी बनकर 
'कहने लगे 

Cae विश्वात्मा नटवर रंग-स्थल सजाता है। आप के विश्व 
प्रसिद्ध शेक्सपियर को अमर रचनाओं में प्रवेश तथा प्रस्थान 
करने वाले नाटकीय पात्रों के सिवा हम हैं हो कौन |” 

x x ~ 3% x 
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मुझे निश्चय हो गया था कि भारतवर्ष के महात्माओं में 
अनेक प्रकार के अजीब लोग शामिल हैं । वहुतेरे तो प्रायः अच्छे 
और सीधे होते हैं, पर ज्ञान को दृष्टि से वे बहुत ही कोरे 
उतरते हैं । अन्य लोग या तो जीवन से तज्ञ आये हुएया आराम- 
तलव आदमी निकलते ह | इनमें से एक ने मेरे निकट पहुँच कर 
बख्शीश Hitt । उसके वालों की जटायें बन गयी थीं और वह 
बदन पर भस्म रमाए हुए था । उसके वदमाशा के से चेहरे को 
देख कर मुझे घृणा पैदा हुईं । मैंने उसकी माँग इसी विचार से 
पूरी नहीं की कि Fe क्या नतीजा निकलता है। प्रतिरोध से 
उसकी fre ओर भी वढ़ी। अन्त को उसने एक तजवीज ATT | 
उसने मुझको अपनी तुलसी की माला बेचने की बात छेड़ दी। 
माला का उसने जो दाम बताया उससे aga होता था कि उसकी 
दृष्टि में चह रद्दी माला बहुत महत्व रखती थी । मैंने साफ़ इनकार 
किया और उससे हट जाने के लिए कहा । 


इनसे कुछ कम वे लोग हैं जो खुले आम अपने बदन पर 
जुल्म करने की बेवकूफ़ी करते हें । कोई तो तब तक अपना 
हाथ आसमोन में उठाए रखते हैं जब तक कि उनके नख एक. 
हाथ लम्बे न हो जाँय । दूसरे बे हैं जो बरसों तक एक ही पाँव 
पर खड़े रहते हैं । इन दोनों प्रकार के लोगों को इन जुगुप्साजनक 
प्रदशना से क्या हासिल होता होगा. कुछ समक में नहीं आता | 
हाँ, उनके भिक्षापात्र में यदि कुछ पैसे इकट्ठे हों तो हों । इससे बढ़ 
कर उनको और क्या मिलता होगा यह कहना कठिन है । 

बहुत ही कम तादाद में वे लोग होते हैं जो खुले आम 
WERT करते हैं और मूठ चलाते हैं । ये लोग प्रायः गाँवों 
में रहा करते हैं। चन्द्‌ पैसों के लिए वे किसी के शत्र को चोट 
पहुँचाते हैं, अनचाही ag को इस दुनिया से ही अलग कर देते 
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हैं, किसी के प्रतिद्ठन्दी को अजीब बीमारी का शिकार वना कर 
उसके मार्ग को उसकी लालसाओं की पूत्ति के लिए एकदम सीधा: 
बना देते हैं । इन कुत्सित ओमाओं के वारे में बहुत ही भयानक 
ओर आश्चरयंजनक कहानियाँ सुनने में आती हैं । ऐसे लोग भी 
अपने को योगी वताने में अपना बड़प्पन मानते हैं | 

चाकी रहो कुछ इने गिने सभ्य संस्कृत महात्माओं की वात | 
वे वर्षो तक अपनी इच्छा से चित्त को व्यम्र करने वाली एक 
कठिन जिज्ञासा के पीछे पड़ जाते हैं और संगठित मानव समाज" 
से अपने को Wa समझने लगते हैं | इसी कारण से वे 
असीम कठिनाइयों का. सहषे सामना करते हुए सत्य 
के अन्वेषक बनते हैं । उनमें उचित या अनुचित चाहे जो 
भी हो एक प्रेरणा, एक स्वाभाविक विश्वास है जो उनको दृढ़ताः 
के साथ वता देता है कि सत्य की प्राप्ति होने पर वे अमर आनन्द 
के भागी वनेंगे। हिन्दुस्तानो जिस पुरानी मृतप्राय लीक के 
अनुसार धार्मिक ओर संसार से He मोड़ने वाली पद्धति 
से इस खोज में लग जाते हैं उसका चाहे हम विरोध भले ही 
करें पर जिस प्रेरणा के वश होकर वे वेसा करते हैं उसकी ओर. 
हम अपनी उंगली शायद ही उठा सकंगे। ' 

पश्चिम का काई भी साधारण व्यक्ति ऐसी खोज के लिए. 
समय ही नहीं पाता । इन बातों के वारे में पाश्‍चात्य देशों में 
जो उदासीनता फैली हुईं है उसकी छत्रछाया को स्वीकार करने 
में वह बड़ों सुविधा से दलीलें पेश कर सकता है | ae 
खूब जानता है कि यदि वह भूल रहा है तो उस भूल में एक: 
महान भूखंड के सारे निवासी उसी के साथ हें । यह शक्ती 
ज़माना ऐसी चीजों के पीछे वड़ी व्यग्रता के साथ अपनी सारी: 
ताक़त को खच कर रहा है जो एक क्षण भर के (उत्तम विचार 
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'के सामने बहुत ही नाचीज़ ठहरेंगे। फलतः सत्य की जिज्ञासा 
को वह किसी काम की नहीं समझता | नमाळूम RT हमें 
भूल कर भी यह भान नहीं होता कि वे लोग pale आज 
अपनी सारी जिंदगी जीवन का सच्चा ममे जानने के पीछे दिल 
च जान से वाजी लगायी है, शायद वे ही लोग, उन लोगों की 
अपेक्षा जिन्होंने कितनी ही संसारी चीज़ों के पीछे अपनी ताकत 
लगाकर सत्य को खोज करने में शायद ही सन दिया हो इस 
-चिनश्वर संसार की समस्याओं के वारे में भो अधिक सच्चे 
विचार इख्तियार कर सकते हैं | 

एक बार एक पश्चिम का निवासी मुझसे कुछ भिन्न ही 
प्रयोजन रखकर पंजाव आया था । पर वहाँ कुछ ऐसे रोगियों से 
saat भेंट हुई थी कि जिसके कारण वह एक ऐसे मार्ग पर 
चलने लगा कि अन्त को उसे अपने निर्दिष्ट aa को भुलाने 
'की भी नौबत आ गयी | शांह सिकन्द्र अपने राज्य की सीमा 
'को बेहद बढ़ाने की ओर अनेक राज्यों को अपने अधिकार में कर 
लेने की लालसा रखते थे । वह एक सिपाही होकर आये थे पर 
्रतीत होने लगा था कि वे शायद एक दाशैनिक होकर अपने 
जीवन को समाप्त करेंगे । 


सिंकदर शाह जब अपने रथ को हिमावृत पर्वत प्रदेशों और 
सूखे रेगिस्तानों से लेकर घर की ओर चलाने लगे तव उनके मन 
में कौन कोन से विचार दोड़े होंगे यह वात वार वार मेरे दिमाग 
में उठी है । यह सोचना कोई कठिन वात नहीं है कि जिन ऋषि- 
सुनियों का जादू उत्त पर फिर गया था, जिन योगिवरो से aga 
ही उत्सुकता के साथ दर्शन के गूढ रहस्यों के विषय में उन्होंने 
पूझ-ताछ की थो, उन ऋषि-मुनियों के प्रभाव ने मेसिडोनिया के 
उस बादशाह के मन पर जरूर असर डाला होगा, और यदि 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ३११ ) 

वे उन्ही यागियों के वीच में वे और कुछ दिन रह पाते तो जरूर 
अपनी नई नीतियां से उन्होंने पश्चिम को चकित कर दिया होता । 

हिन्दुस्तान में जो कुछ आदर्शवाद और आध्यात्मिकता वाको 
रह गई है उसकी ज्योति को अपने में प्रज्वलित रखने वाले कुछ 
महात्मा अव भी देखे जा सकते हैं । हो सकता है कि नामधारी 
यागियों की तादाद कहीं अधिक हो | यदि ऐसा ही हो तो इसका 
कारण SAM अवनति की ओर ले चलने वाले समय के अवश्य- 
स्भावी फेर की महिमा ही है। इसी से हमको कभी भी aga ही 
उज्ज्वल तारों के समान चमकने वाले सच्चे यागिवरों की उप- 
स्थिति की वात नहीं भूलना चाहिए | 

हमको कभी नहीँ भूलना चाहिए कि इसी कारण और 
उज्ज्वल होकर च॑मकने वाले यागिवर हिन्दुस्तान में अव भी 
सौजूद हैं । यागियों में इतने भिन्न प्रकार के लोग हैं कि किसको 
सला कहें और किसको बुरा, यह बड़ी ही कठिन वात हो जाती 
है । ऐसी सूरत में चन्द योगियों की वात से सारे योगियां को 
स्तुत्य या निंद्य समक बैठना मूखेता के सिवा और क्या होगा ? 
में उन जोशीले नौजवानों की बातों को अच्छी तरह समझ सकता 
हँ जो आवेशा में आकर कह बेठते हैं कि इन दूसरों के खून को 
चूसने वाले योगियों का एकदम अन्त कर देने से भारत का 
कल्याण ज़रूर होगा | साथ ही में उन साधु-सज्जनों की, जो उम्र 
में कुछ वढे हुए और अधिक प्रशांत शहरों में रहते हैं, वात भी 
खूब समझ सकता हूँ जिनका यह विचार है कि यदि हिंदू समाज 
में उसके साधु-सन्तों के लिए जगह न रही तो फिर उसके नेस्त- 
नावूद होने में देर ही क्या लगेगी ? 

यह प्रश्‍न भारत के लिए और कई दृष्टियों से महत्वपूर है | 
आथिक कठिनाइयों के कारण भारत में सभी चीज़ों का मूल्य 
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बढ़ता जा रहा है । देश की आर्थिक स्थिति में महात्मा लोग 
किसी कास के नहीं दीखते हैं। अशिक्षित और अपढ़ व्यक्ति: 
साधुओं का वेष पहने मुंड के मुंड गाँवों का भ्रमण करते ओर 
कहीं कहीं शहरों के धार्मिक मेलाओं में भी दर्शन देते रहते हैं । 
वे तो बच्चों के लिये होया वन जाते हैं। प्रायः वे सरकश और 
ASHI होते हैं और लोगों को भीख के लिए तंग कर देते हैं । 


वे समाज के लिए बोम मात्र हैं क्योंकि उनका पोषण करने 
के वदले उनसे समाज को कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलता । लेकिन 
ऐसे भी कुछ लोग अवश्य हैं जिम्होंने ईश्वर को और सत्य की 
खोज के पीछे अच्छे अच्छे ओहदों ओर जायदादों को भो लात 
मार दी हैं। ऐसे लोग कहीं भी जायं, उनकी संगति से लोग तर 
जाते हें । उनकी हमेशा यह चेष्टा रहती हे कि अपने पास आये 
हुए व्यक्तियों को पार लगा दें | यदि सञ्चरित्रता का कोई मूल्य हो 
तो उनकी अपने और दूसरों के उद्धार करने की चेष्टा, समाज से 


जो क उनको मिल जाती है, उसके बरावर मूल्य अवश्य 
रखती है । À 


N 
1.) 


१ ; 

गरज यह कि यदि किसी के चरित्र का सच्चा अंदाज़ा 
लगाना है तो चाहे वह धूतं धमेध्वजी हो या घूमने वाला महात्मा, 
उसके बाह्य रूप को एकदम ताक़ पर रख कर विचारना पड़ेगा। 

x x x 

रात का काला पदो प्रथ्वी की विशाल भुजाओं पर पड़ गयाः 
ओर में पुराने कलकत्ते की भीड़ से भरी तंग गलियों में अपनी 
राह खोज रहा था। 

मेरे मन पर सबेरे की विषाद भरी घटना की छाया अब सी 
पड़ी हुईं थी । इम जिस गाड़ी से हावड़ा स्टेशन पर पहुँचे थे 
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उसका इंजन अपने साथ एक खौफ़नाक वोम ले आया था रेल 
को कई मील तक एक घने जंगल से होकर जाना पड़ता है। 
उस जंगल में चीते आदि मस्त घुमते रहते हें । रात के अंधेरे 
में इंजन से एक वनेले जानवर ने टक्कर खाई थी । तुरन्त 
उसके प्राण पखेरू उड़ गये । इंजन उस जानवर की छिन्न भिन्न 
लाश को स्टेशन पर ले आया था | उसका कटा हुआ मांस इंजन 
के लोइमय ढाँचे से मुश्किल से अलग होता था | 
लेकिन कलकत्ता पहुँचाने वाली गाड़ी में अपनी खोज के लिए 
उपयोगी एक ओर सूत्र मुझे मिल गया । हिन्दुस्तान की कई 
“खास लाइनों की गाड़ियों की भांति वह भी खचाखच भरी हुई 
थी । जिस feet में मैंने खुशाक्रिस्मती से एक सीट अपने लिए 
रिजव करा ली थी उसमें कई प्रकार के लोग थे । वे लोग अपने 
कारोवार की बाबत इतने खुले तौर पर बोल रहे थे कि जल्द ही 
सुके माळूम दो गया कि वे कोन हैं | उनमें एक शारीफ़ मुसलमान 
“था । वह एक लंबा और काला रेशम का कोट पहने हुए था 
जिसमें गले के. पास एक बटन लगा था। उसके सिर पर एक बेल- 
Fe वाली कालो टोपी थो, सफेद ढीला पायजामा और aki में 
लाल ओर हरा कामदार जूता उसकी पोशाक को शोभा 
चढ़ा रहे थे । पश्चिम भारत का एक मराठा और अपनी 
बिरादरी के समान हो लेनदेन का कारोवार करने वाला, सुनहली 
पगड़ी पहने हुए, एक मारवाड़ी महाजन, दक्षिण के एक मोटे तगडे 
ang साहब ये ही हमारे at को शरण में आये थे। वे सब 
“के सब घनी थे क्‍योंकि उनके नोकर वार वार, जहाँ कहीं गाड़ी 
रुक जाती, TS क्लास से WIS कर अपने मालिकों को आराम 
'पुँचाते थे । 
मुसलमान ने एक बार मेरी ओर ताका, फिर आँखें बन्द 
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करके निद्रा की शून्यता में लीन हो गया । मराठे ने मारवाड़ी 
के साथ बात करने में अपने को लगाया | वकील साहब ने सब से 
अन्त में गाड़ी में प्रवेश किया था । उनको अभी आराम के साथ 
बैठना था। 
मेरा दिल बातचीत के लिए लालायित हो रद्दा था, लेकिन 

मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला जिससे मैं बात करता | पूरब और 
पश्चिम के बीच में जो एक अदृश्य यवनिका है शायद उसी के. 
कारण मैं wat से Ser हुआ माळूम होता था । इसलिए जब उस 
ब्राह्मण वकोल ने एक किताव निकाली जिसका नाम “रामकृष्ण की 
जीवनी? अंग्रेज़ी में इतने मोटे अक्षरो में छपा हुआ था कि मेरी 
ऑल को दूर से भी दिखलाई पड़ा, तो मेरी खुशी का ठिकाना 

नहीं रहा । मैंने उनको बातों में लगा लिया। मुझे याद आई 
कि किसी ने मुझसे कहा था कि रामकृष्णदेव आध्यात्मिक 
गुरुओं में, ऋषियों में, आखिरी थे। इसी विषय पर में अपने 

साथी से बातें करने लगा और देखा कि वे भी कुछ बातचीत के 
लिए उत्सुक थे। हम दार्शनिक वाद-विवाद की एकदम La 

तक पहुँचने पर फिर भारतीय जीवन के और निकटतर साधारण 
पहछओं पर भी विचार करने लग गये। | 

जब कभी वे ऋषियों का नाम लेते थे, भक्ति ओर श्रद्धा के 

कारण उनका गला भर आता और उनकी आँखें चमक उठतीं | 

रामकृष्णुदेव के प्रति उनको सच्चो श्रद्धा और भक्ति में 
तनिक भी रांका नहीं हो सकती | दो ही घंटे में मुझे माळूम हो 
गया कि उनके 'शुरुदेव, रामऋष्णदेव के बचे हुए निकटतमः 
T शिष्या में एक हैं | उनको उम्र करीब अस्सी वषे को होगी 

ANT अन्य साधुओं की भाँति किसी निर्जन स्थान में नहीँ 
बल्कि कलकत्ते के हिं i थे 

हिंहुओं की वस्ती के बीच में ही रहते हैं । 
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मैंने उनका पता-ठिकाना पूछा तो सहज ही मिल गया | 

वकील साइव ने कहा-“उनसे परिचय पाने को तुम्हारी 
पक्की चाह है तो यही काफ़ी है, और किसी प्रकार के परिचय-पत्र 
आदि की कोई ज़रूरत नहीं IP 

इस प्रकार में कलकत्ता पहुँच गया और रामकृष्णदेव के 
बूढ़े शिष्य मास्टर महाशय की खोज में चल पड़ा | सड़क से लगे 
हुए एक खुले आँगन में से होकर में एक ऊँची सोपान-पंक्ति पर 
पहुँचा | उसको तय कर एक विशाल पर अस्तव्यस्त पुराने मकान 
में प्रवेश किया । थोड़ी देर में मैंने अपने को एक छोटे कमरे में 
पाया । उसका एक दरवाजा खुलो छत की ओर था। कमरे में 
दो दीवारों से लगे हुए कुछ सोफ़े GS हुए थे । 

लैम्प और पुस्तकां तथा BMG को छोड़ उस कमरे में और 
कोई सामान न था | कसी युवक ने मुझसे थोड़ी देर तक मास्टर 
महाशय के लिए इंतजार करने के लिए कहा क्योंकि उस समय 
वे नीचे की मंजिल में थे । 

_ दस मिनट बीते | मेंने किसी के ऊपर चलने की आहट 
पाइ । तुरन्त मुझ में एक अजीब प्रकार फी सनसनी फैली । 
अचानक मेरे मन में यह विचार ste गया कि आने वाले व्यक्ति. 
ने अपने सारे विचार मुझ पर लगा दिए हैं। आहट और भो 
समीप आती जाती थी | जव आखिर को-क्योंकि वे बहुत ही 
धीमी चाल से चलते थे -उन्होने कमरे में प्रवेश किया तो उनको. 
अपना परिचय देने की ओर कोई ज़रूरत नहीं हुई । मालम 
होता था कि अंजील में वर्णित कोई पुराने पूज्य ऋषि फिर अतीत 
की गोंद से उठ कर मुझे अनुगृहीत करने के लिए स्थूल शरीर 
धारण करके आ गये हें | उनका सिर वालों से रहित, सफ़ेद, 
आर नाभि तक लटकने वाली लम्बों दाढ़ी, सफेद मूर्छे, गंभोर 
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-चितवन तथा विशाल और मननशील नेत्र थे । जिनका ऐसा 
अभावशाली दशन था, जिनकी सुजाएं करीव A अस्सी वष के 
सांसारिक जीवन के भार से कुछ मुक चलो थीं वे दिव्य पुरुष 
मास्टर महाशय के सिवा और कौन हो सकते थे | 

उन्होंने चौकी पर अपना आसन ग्रहण किया और मेरी 
'ओर ताकने लगे | उनकी उस गंभीर ओर संयमशील उपस्थिति 
सें बारंबार मेरी आत्मा को आबृत करने वाली ओछी वातं करने 
की इच्छा को, कोई भो हँसी मज़ाक को, किसी कठोर शक्कीपन 
और निराशा की बातों की, छाया तक नहीं हो सकती थी। 
उनका चरित्र और ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा, आचरण ओर शील 
की उत्तमता, उनके चेहरे पर साफ़ अंकित थीं | 

उन्होंने अच्छी अंग्रेजी में साफ़ उच्चारण के साथ सुझसे 

-कहा-“आप का यहाँ स्वागत है ।” 

उन्होंने मुके ओर भी निकट बुला लिया ओर अपनो ही 
चौकों पर बैठ जाने को कहा । फिर कुछ मिनट तक वे मेरे हाथ 
“अपने grat में लिये रहे । मेंने अपना परिचय देकर अपनी इस 
यात्रा का उद्देश उन पर प्रकट करना उचित समभा । जब मेरा 

“कहना समाप्त हुआ उन्होंने दया दिखाते हुए मेरे हाथ कुछ दाब 
"द्ये ओर कहा: 
fam “एक अश्राक्ृतिक शक्ति ने तुम्हे भारत में आने के लिए 
किया है ओर वही तुम्हें हमारे देश के साधु-संतों से 
मिला रही है। भावी अवश्य प्रकट करेगी कि उसके इस प्रकार 
तक व्यवहार का एक सच्चा, पर गूढ़ आशय है | शांति के साथ 
'उसको प्रतीक्षा में रहो । ” | 

“ अपने गुरु श्री रामकृष्ण के बारे में कुछ बतलाइयेगा ? ” 
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“आपने ऐसी वात छेड़ दी है जो मुझे जान से भी प्यारी 
है | उनका निधन हुए अव कोई पचास वर्ष वीत गये, पर उनकी 
ag पवित्र waft मुकसे कभी भी विछुड़ नहीं सकती | हमेशा वह 
मेरे हृदय में हरी-भरी रहती हे । अपनी आयु के सत्ताइसवें साल 
भें मेरी उनसे भेंट हुई थी । उनके जीवन के अंतिम पाँच वर्ष में 
सदा उनके संग रहता था । इसके परिणामस्वरूप मेरा जीवन 
ही वदल गया | मैने अब मानों एक दूसरा ही जन्म लिया था | 
जीवन सम्वन्धी मेरे जो विचार थे उन्होंने एकदम पलटा खाया | 
इन पुरुषोत्तम रांसकष्णदेव का कुछ ऐसा ही प्रभाव था। जो कोई 
उनको देखने आता था उस पर उनकी आध्यात्मिक जादू फिर ही 
जाती थी । वास्तव में यों कहिये कि वे उन पर अपनी मोहिनी 
फूक देते थे। उनको देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे | 
नास्तिक लोग जो उनकी हँसी उड़ाने आते थे वे भो उनके सामने 
Wit वन जाते थे। 7 

सुमे कुछ हैरान होना पड़ा | में वीच में ही बोल उठा--“ऐसे 
लोगों को आध्यात्मिकता के प्रति-जिसमें उनका रत्ती भर 
` भी विश्वास न हो-श्रद्धां क्यों कर हो सकती है ? ” 

एक मंद सुसकान उनके ओठों पर खिल गई। वोले-“ दो 
आदमियों ने लाल frat खा लिया जिनमें से एक को तो उसका 
नाम ही WBA न हो, शायद उसने ऐसी चीज ही देखी ही न हो, 
दूसरा और उस चीज़ को खूब ही जानता हो; क्या दोनों को 
एक ही प्रकार फा स्वाद. नहीं मिलेगा ? क्यों ? दोनों की जीभ 
जल नहीं उठेगी ? उसी तरह रामकृष्णदेव की आध्यात्मिकता 
के तेजोमय प्रभाव के आस्वाद से नास्तिक लोग भी वंचित 
नहीं रहे । ”' - 

_ “तो वे वास्तव में एक आध्यात्मिक पुरुष, पुरुषोत्तम थे ? ” 
गु० २१ : 
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“ जी हाँ, मेरे विचार में वे इससे भी कुछ अंधिक्र हीथे। 
रामक्रषणदेब एक सीधे सादे व्यक्ति थे; वे निरे अपद और 
अशिक्षित Wid इतने अपढ़ थे कि अपना नाम भी लिख 
नहीं सकते थे, चिट्टी-पत्नी की फिर बात ही क्या ? देखने में 
उनका जीवन बंडी सादगी का था आर उनके रूप-रंग से 
agar टपकी पड़ती थी । तिस पर भी उन्होंने अपने समका- 
लोन बड़े से बड़े शिक्षित और बहुत ही सभ्य और संस्कृत 
व्यक्तियों पर अपना असर जमा दिया | उनकी आध्यात्मिकता. 
इतनी प्रस्फुटित थी क्रि सभी को उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो 
सकता था । उनके सामने सब किसी को, चाहे वे कैसे भी शिक्षित 
और पढ़े हुए हों, सिर मुकाना ही पड़ता था। उन्होंने हमें 
सिखाया है कि आध्यात्मिकता की तुलना में गव, कामिनी- 
फॉचन, धन-दौलत आदि सब कुछ बहुत ही तुच्छ और 
विनश्वर हैं, वे सव धोखे में डालने वाले आभास मात्र हैं । 
वे केसे अच्छे निराले दिन थे! प्रायः वे ऐसी समाधियों 
में लीन हो जाया करते थे जो साफ़ साफ़ इतनी देवी माळूम होती. 
थीं कि हमें बोध होने लगता था कि वे आदमी नहीं देवता थे | 
आश्चये की वात यह दै. कि रामकृष्णदेव अपने एक स्पशे से उसी 
स्थिति को अपन शिष्यों में भी पैदा कर सकते थे। इस अजीव 
हालत में उनके शिष्य अपरोक्ष अनुभूति से इश्वर के अतुल 
गंभीर रहस्यों का प्रत्यक्ष कर सकते थे | खेर, में आपको बता तो. 
दू कि उनका मुझ पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ा | 


“ मुझे पश्चिमी ढंग की शिक्षा सिली है । में अपने बुद्धि बल 
के घमंड में चूर था । समय समय पर में कलकत्ते के कालेजों में 
अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, अथे शास्र आदि का प्रोफ़ेसर रह 
चुका था। रामकृष्णदेव कलकत्ते से कुछ दूर पर दक्षिशेशबर में 
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रहा करते थे। एक चिरस्मरणीय वासंतिक अभांत के समय मैंने 
उनसे भेंट की और उनके निजी अनुभवजन्य आध्यात्मिक भावों 


का सरल वयान सुन पाया! मैंने उनसे वाद-विवाद करने की 


भी कुछ चेष्टा को लेकिन उनकी उस दिव्य सन्निधि में, जिसका में 
शाब्दा म बयान कर हो नहीं सकता, मेरा मुँह मानों बंद ही रह 
गया वारंवार मैंने उनका दर्शन किया, क्‍योंकि उस गरीब, नम्र 
पर दिव्य महानुभाव के दर्शन के लिए मैं न जाने क्यों विवश हो 
जाता था । आखिर को, एक दिन रामकृष्णदेव ने हँसी में कह 


¢ =~ सम ` ~ A 
दिया--' चार वजे के समय एक मोर को अफ्रीम की UH गोली . 


खिलायी गयी । दूसरे दिन वह ऐन समय पर फिर आ पहुँचा 
क्योकि वह अफीम के प्रभाव में अपने को विवश पाकर और एक 
गोली के लिए लालायित होने लगा था e 


न उनका कहना विलङुल ही ठीक था। उनकी सन्निधि में 
मुझे जो आनंद का स्वाद चखने को मिलता था बह कभी कहीं . 
भी झुमे प्राप्त नहीं हुआ था | तव यदि मैं वारम्चार उनके दर्शनों 
को जाने लगा तो इसमें आश्चय ही क्या था ? धीरे धीरे मैं उनके. 
अन्तरग चेला में एक हो गया | एक दिन गुरुदेव ने कहा : 

आँखों के इशारों, ललाट और चेहरे से तुम योगी 
माळूम होते हो, इसलिये तुम अपना सारा काम करते रहों किन्तु 
हमेशा मन ईश्वर पर लगाये रक्खों । पन्नो, वाल-वच्चे, माँ-बाप 
सबके साथ रहो और उन सवकी सेवा सुश्रूषा करते रहो, मानों 
वे तुम्हारे अपने हों हैं। देखो, कछुबी क्या करती है। वह 
तालाब में हर कहीं तैरती रहतो है पर उसका मन तो तीर पर के 
उसके अंडों पर लगा रहता है । यों ही तुम भी अपने सारे दुनि- 
यावो काम करते रहो किन्तु मन को इश्वर पर लगाये TT? 


“इसी कारण से जव हमारे गुरुदेव का निर्वाण हों गया. 
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और अन्यान्य चेलो ने era दो दुनिया से विरक्त होकर सन्यास 
की दीक्षा ले ली ओर भारत भर में रामकृष्ण क सदरा का सुनाने 
` का भार अपने कंधों पर ले लिया, मैंने अपनी इत्ति नहीं छोड़ी 
अर अध्यापको करते ही रहा | लेकिन इस दुनिया के ajaa 


€ 


में न आने का मेरा इतना ज़बदस्त आग्रह था कि कभी कभी 
आधी रात के समय अकेले घर से निकलकर ate हाउस के 
सामने खुले बरामदे में शहर के दीन, ग्रह-विद्दीन मुहताजों और 
भिखमंगो में सो जाता था | इससे तत्काल क लिए ही सही, मुझे 
चोध होने लगता था कि इस दुनिया में कुछ भी धन-दौलत मेरी 
नहीं है | 

“रामकृष्णदेव तो चले गये, लेकिन भारत के अपने सफ़र 
के समय तुम ज़रूर देख लोगे कि उनके प्रथम शिष्यों की 
प्रेरणा से देश भर में सामाजिक, दान-धमौदिक, aga और 
शिक्षा का कैसा काये चल रहा है । पर हाय ! उन पुराने चेलों में 
अत्र कई तो स्वगेवासो हो चुके हैं। सहज में तुम्हारे देखने में यह 
चात आही नहीं सकती क्रि इस अजीब व्यक्ति के कारण कितनों 
के जीवन में कायापलट हो गया, कितने गिरते से एकदम बच 
गये। उनका दिव्य संदेश एक व्यक्ति के ज़रिये दूसरे को, 
ओर उसके ज़रिये तीसरे को, इसी प्रकार जहाँ तक बन पड़ा 
फैला दिया गया है । मेरा अहोभाग्य था कि सुझे उनके वचनासत 
को; बंगला में कही हुई उनकी वातों को लिपिबद्ध करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । उनकी छपी हुई पोथी बंगाल के घर घर 
में पहुँच गई है ओर उसके अनुवाद भारत की अन्य भांषाओं में 
भी हो गये हैं। अब तो तुम सहज ही में समझ सकते हो कि 
श्रो रामकृष्णुदेव का प्रभाव उनके निकटतम शिष्यों की परिधिं 
को लॉकर कितना व्यापक बन गया है |”? 
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मास्टर महाशय ने अपना लम्बा कथन समाप्त करके मोन 
धारण क्रिया | मैंने उनके चेहरे की ओर फिर देखा तो उनके 
चेहरे की आध्यात्मिक रूपरेखा की ओर मेरा मन आकृष्ट हुआ | 
फिर भी मेरा मन एशिया माइनर के एक छोटे राज्य के ध्यान में 
लीन हुआ जहाँ इजराइल को सन्तान अपने विपत्ति के मारे 
जोवन से क्षणिक आराम ले लेती थी। मेरी दृष्टि में मास्टर 
महाशय उन लोगों के वीच में एक धर्म Tas के रूप में दिखाई 
देने लगे । चे कितने उदात्त और गंभीर थे! उनकी अच्छाई, 
इमानदारी, शील, श्रद्धा और भक्ति साफ़ ही उनके चेहरे से 
झलक रहो थो | उनमें वह आस्मामिमान स्पष्ट हो जागरूक था 
जो उन लोगों में ही पाया जाता है जिन्होंने अन्तःकरण की 
आज्ञाओं के एकदम अनुकूल हो अपना जीवन बिताया at | 


में gaya हुए पूछ वैठा -“मुमे आश्चर्य होता है कि राम- 
कृष्णदेव ने उन ऱ्यक्तियां से क्या कहा होगा जो श्रद्धा से ही 
जीवन नहीं ब्रिता सके और अपनी बुद्धि और तर्क को सन्तुष्ट 
किये बिना नहीं माने !” 

“बे उनसे प्रार्थना करने के लिए कहते थे । प्रार्थना में अपूव 
शक्ति दै | रामक्रऽण ने खयं ही इश्वर से प्रार्थना की थी कि उनके 
पास वे दाशेनिक रुख वाले व्यक्तियों को भेजें । इसके कुछ दिन 
वाद्‌ ही उनके पास वे लोग इकट्ट होने लगे जों वाद्‌ में उनके 
शिष्य और भक्त हो गये ।” 


“यदि किसी ने एक बार भी प्रार्थना न की हो--तब १” 


Cat अन्तिम उपाय है । मानव के हाथ में इससे वदकर 
दूसरा उपाय नहीं है। जहाँ तक से काम नहीं चलता वहाँ 
प्रार्थना ही मानव का बेड़ा पार लगा सकती है | 
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और अन्यान्य चेलों ने स्त्रयं हो दुनिया से विरक्त होकर सन्यास 
की दीक्षा ले ली ओर भारत भर में रामकृष्ण के संदेश को सुनाने 
का भार अपने कंधों पर ले लिया, मैंने अपनी वृत्ति नहीं छोड़ी 
आर अध्यापकी करते ही रहा | लेकिन इस दुनिया के दांव-पेच 
में न आने का मेरा इतना जबद्स्त आग्रह था कि कभी कभी 
आधी रात के समय अकेले घर से निकलकर सेनेट हाउस के 
सामने खुले AAT में शहर के दीन, ग्ृह-विहीन geam और 
भिखमंगों में सो जाता था | इससे तत्काल क लिए ही सही, मुझे 
चोध होने लगता था कि इस दुनिया में कुछ भी धन-दोलत मेरी 
नहीं है | 

“सम्कृष्णुदेव तो चंले गये, लेकिन भारत के अपने सफ़र 
के समय तुम ज़रूर देख लोगे कि उनके प्रथम शिष्यों की 
Fea देश भर में सामाजिक, दान-धर्मादिक, वेद्यक और 
शिक्षा का कैसा कार्य चल रहा है । पर हवाय ! उन पुराने चेलों में 
अव कई तो स्वगेवासी हो चुके हैं। सहज में तुम्हारे देखने में यह 
चात आही नहीं सकती क्रि इस अजीब व्यक्ति के कारण कितना 
के जीवन में कायापलट हो गया, कितने गिरते स एकदम बच 
गये । उनका दिव्य संदेश एक व्यक्ति के जरिये दूसरे को, 
ओर उसके ज़रिये तीसरे को, इसी प्रकार जहाँ तक बन पड़ा 
फैला दिया गया है । मेरा अहोभाग्य था कि मुझे उनके वचनात 
को; बंगला में कही हुई उनकी वातों को लिपिबद्ध करनं का 
सौभाग्य ग्राप्त हुआ । उनकी छपी हुई पोथी बंगाल के घर घर 
में पहुँच गई है. और उसके अनुवाद भारत की अन्य भांषाओं मे 
मी दयो गये हैं। अब तो तुम सहज ही में सममा सकते हा कि 
श्री रामऋृष्णदेव का प्रभाव उनके निकटतम शिष्या कॉ परिधिं 
को लॉबकर कितना व्यापक बन गया है ।” 
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. बातों को भूल जाता था किंतु उनका वह दिव्य अनुभाव मुझे 

कभी भी नहीं भूलता है जिस अज्ञात शक्ति स खिच कर च बार 

चार रामकृष्णुदेव के दशनों को जाया करते थे उसी आकषण स 

मैं भी मास्टर महाशय की ओर खिच कर जाने लगा । धीर धीरे 

मुझ पर यह बात झलकने लगी कि जब शिष्य ही की मर ऊपर 

इतनी मोहिनी है तो उनके शुरू की कसी प्रमावोतपादक मोहिनी 
ही होगी | 


सेरी अंतिम भेंट को वह शाम आ पहुँची | मुक समय का 
गति का कुछ भी ख्याल नहीं रहा। आनन्द विभोर होकर में 
मास्टर महाशय के साथ सोफ़ पर बैठा हुआ था। घंटे dad 
चले जा रहे थे । हमारी आपस की वातचीत का रुख बदलने 
चाला सन्नाटा अभी उपस्थित नहीं हुआ था | पर अन्त म वह भा 
आ गया । मास्टर महाशय मेरा हाथ पकड़ कर मुझे खुली छत 
पर ले गये । चारों ओर चंद्रमा की धवल चादनी छिटको हुई 
थी | गोलाकार में गमलों के लम्बे पौधे सुमे साफ ही दिखाई दे 
रहे थे। नीचे ऋलकत्ते के मकानों से अगणित दीपका की चमक 
फूट कर बाहर निकल रही थी | 
चन्द्रमा सोलहों कलाओं से परिपूर्ण था । मास्टर महाशय ने 
निशानाथ के सुखबिंब की ओर इशारा किया और क्षण भर के 
लिए मूक प्रार्थना में विलीन रहे । उनके सजग होने तक में उन्हीं 
को बगल में प्रसन्नता से प्रतीक्षा करता रहा | मास्टर महाशय का 
ध्यान टूटा | घूस कर, मानों मुझे अशीवाद दे रहे थे, हाथ उठा 
कर सेरे सिर पर फेरा | 
इस महान पुरुष के सामने नास्तिक होते हुए भी मैंने माथा 
टेक दिया | कुछ मिनट तक ag प्रशांति विराजतीं रहा । व 
बड़ी नरमी के साथ बोले 
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४ सेरा काम पूरा हुआ ही चाहता है । भगवान ने मुझे जिस 
आदेश के पालन के लिए यह चोला दिया था उसकी पूर्ति हो 
गई | मेरी महायात्रा के पूवं यह मेरा आशीवाद लो । 2 

. इसका मेरे ऊपर बड़ा हो अपूर्व प्रभाव पड़ा | नोंद का विचार 
छोड़ कर में कलकचे की गलियों में घूमने लगा। आखिर एक वड़ी 
मसजिद से आधी रात की उस गम्भीर प्रशांति में से “अल्लाहों 
BH (इश्वर बड़ा है ) की टेर सुनाई पड़ी तो मैं सोचने लगा 
कि यदि कोई मुझे मेरे बौद्धिक शक्कीपन से विलग कर, सरल 
विश्वास के शांतिदायी saa सेवन से मेरी आत्मा को भर सकते 
हैं तो वे निस्संदेह मास्टर महाशय ही हैं। 

x x x x 


“बहुत ही अच्छा मौका आपने खो दिया । शायद ऐसा हीं 
आपके भाग्य में वदा था । कोन कह सकता है ? ” 

3 se के एक अस्पताल ï डाक्टर बन्दोपाध्याय जी हाउस 

सजन हे. | शहर के नामी सजनों में वे गिने जा चुके हैं । अब तकः 


- 


ses करीब छः हज़ार नश्तर लगाये जा चुके हैं । उनके 
नाम के प॑ उनकी उपाधियों का एक बड़ा लम्बा ताँता लगा 
हुआ है | उनके साथ मिलकर अपनी सीखो हुई हठ योग की 
कुछ प्रक्रियाओं की बहुत ही सूकम परीक्षा करने का मुझे सोभाग्य 
मिला है । योग शास्त्र को काये-कारण संबंध की भित्ति पर खड़ा 
कर देने में, उसको हेतुवाद और तके की कसौटी पर कस कर 
परखने में, उनकी डाक्टरी की वैज्ञानिक शिक्षा ओर शरीर रचना 
WS को उनकी बहुत ही अच्छी जानकारी दोनों से अत्यधिक 


`~ 


सहायता प्राप्त हुई | उन्होंने साफ़ शब्दों में मुझसे स्वीकार किया : 
* थोड़े दिनों बाद ही मुझे उनके wat सिधारने को खवर मिली । 
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४ मुझ योगशास्त्र का कुछ भी ज्ञान नहीं है। जो तुम कहते 
हो बह मेरे लिए एकदम नयी वात है । कुछ दिन पहले कलकत्ते 
में जो आये थे उन नरसिंह स्वामी को छोड़ कर और किसी भी 
योगी से मेरी भेंट नहीं हुई है |” 

तब में नरसिंह स्वामी के पता ठिकाने आदि के वारे में पूछने: 
लगा तो उनसे केवल एक निराशाजनक उत्तर मिला । डाक्टर 
साहव वोले : 

८ नरसिंह स्वामी कलकत्ते में पुच्छलतारे के समान चमक. 
उठे | लोगों में सनसनी फैल गई | फिर न जाने वे कहाँ चले गये | 
मैने समझ लिया है कि वे अपने एकान्तवास को छोड़ कर. 
अचानक Saha आये थे | इसीलिये वे फिर अपने एकान्त-चास' 
में चले गये होगे । ” 

“बात क्या हुई थी ? कुछ तो सममाइये |” 


“कुछु दिन तक हर कहीं उन्हीं की वात होती रही | कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कालेज के रसायन शास्त्र विभाग के 
प्रोफ़ेसर नियोगी जी से उनको बात लोग जान पाये Al एक-दो 
महीने पहले की बात है। डाक्टर नियोगी जी मधुपुर गये 
थे। वहाँ पर उन्होंने नरसिंह स्वामी को एक भयानक जहरीला. 
AAT चाटते और जलते हुए अंगारों को मुँह में रखते हुए देखा 
था। डाक्टर के हैसिले वढ़े। किसी प्रकार योगी कों कलकत्ते 
आने पर उन्होंने राजी कर लिया | यूनिवर्सिटी ने ही दर्शन का 
सारा भार ले लिया था | दर्शको में केवल वेज्ञानिक ओर डाक्टर 
ही थे । मुझे भी न्योता दिया गया था। भ्रेसडेंसी कालेज की 
भौतिक प्रयोगशाला में प्रदान का इन्तज़ाम क्रिया गया था | हम 
लोगों का एक खासा समालोचकों का गुट था । तुम जानते हो 
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हो धर्म, योग आदि की ओर मैंने बहुत कम ध्यान दिया है क्योंकि 
अपने पेशे की वार्ते सीखने में मैं मशगूल रहा हूँ । नरसिंह योगो 
जी शाला के वीच में खड़े हुए थे । कालेज की प्रयोगशाला से जो 
ज़हर लाये गये थे उनके हाथों में दिये गये । पहले गंधक के 
तेज्ञाब की वोतल दी गई | उन्होंने कुछ बूद्‌ अपनी हथेली पर 
डाल लिये और उसे अपनो जीभ से चाट डाला! फिर उनको 
ast कारवालिक तेज्ञाव दिया गया । उसे भी उन्होंने चाट लिया | 
खतरनाक ज़हर पोटासियम साइनाइड भी दिया गया। चुपचाप 
उन्होंने उसे भी निगल लिया ओर उनका बाल भी ater नहीं 
हुआ | हम सत्र दंग रह गये, अपनी आँखों का हमें विश्वास नहीं 
रहा | तब भी हमें इस बात को भख मार कर मानना ही पड़ा | 
किसी दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा तीन मिनट में जो मार सकता 
था उतनी ही मात्रा में पोटासियम साइनाइड निगल कर ये योगी 
“हमारे बीच में मुस्करात खड़े थे और उनको किसो प्रकार का 
चुक्रसान नहीं हुआ | 
“ उसके बाद एक मोटी काँच की बोतल फाड़ दी गयी और 
उसका महीन चूर्णे कर दिया गया | नरसिंह स्वामी ने वह चूर्ण भी 
'निगल लिया | वह चूर्ण धीरे धीरे किसी आदमी को मार सकता 
था| इस अजीब प्रदशन के तीन घंटे बाद हमारे एक डाक्टर भाई 
ने ' यन्त्र के सहारे से उन योगी के पेट के अन्दर की चीज़ों 
बाहर निकालीं। सारे जहर उसमें ज्यों के त्यां पड़े ये । दूसरे 
'दिन उनके दस्त में काँच का चूर्ण भी पाया गया । 
o हमारी जाँच की कसौटी काई मामूली वात न थी | उसमें 
किसी का जुक्ताचीनी करने की गुंजायश न थी । गंधक के तेजाब 


~ 


'की शक्ति का प्रभाव एक ताँबे के सिक्के पर साफ़ साफ़ देखा गया 


'था। प्रेक्षकों में सर सी० बी० रमन जैसे ममनु वैज्ञानिक भी 
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सौजूद थे । रमन साहव ने वताया कि प्रदशन आधुनिक विज्ञान 
को चुनौती दे रहा है। नरसिंह स्वामो जी से जत्र हम लोगों ने 
प्रश्न किया कि वे किस शक्ति के बूते पर अपने शरीर के साथ ऐसे 
जुर्म कर सकते हैं तो उन्होंने वता दिया कि घर लौटते ही वे 
याग समाधि में लीन हो जाते हैं ओर तात्र ध्यान के द्वारा जहर 
के प्रभाव को मिट्टी में मिला देते हैं । ”# 

४ अपने डाक्टरो के ज्ञान के आधार पर आप इन बातों 
को कुछ न कुछ समझा सकते है ९ ” 

डाम्टर ने सिर हिला कर कहा -“ नहीं, मैं कोई समाधान 
नहीं दे सकता | में खुद ही बहुत हैरान हूँ । ” 

घर जाते ही मैंने संदूक की तलाशी ली और एक छोटी नोट- 
बुक निकाली | इसा में मैंने अडयार नदी के तीर के योगी ब्रह्म के 
साथ जो मेरी वातचीत हुई थो उसका व्यौरा लिख Gar था। 
मैं जल्द पन्ने उलटते गय। कि एक जगह नीचे की बातें लिखी 
हुई मिली | 

“परम अभ्यास को जो प्राप्त कर चुका हो उस योगिराज का, 
चाहे कैसा भी भयानक जहर क्‍यों न हो, वाल भी बाँका नहीं कर 
सकता । इस अभ्यास के लिए एक खास प्रकार का आसन, एक 
प्रकार का प्राणायाम, धारणा शक्ति ओर ध्यान के अभ्यास 

+ कुछ समय बाद नरसह स्वानी जी किर एक वार कलकत्ता 
आये । वहाँ से रंगून अर ब्रह्मदेश गये । वहाँ उन्होंने उपरक्त प्रकार का 
एक प्रदर्शन दिघाया ओर कुछ आगन्तुकों के, जिनके आने की उन्हे 
को! खबर नहीं थी, आगमन के कारण घर +र पहुँचते दी रुमाथि में 
लीन नहों हो सरे । Ka बुरा नतीजा यह निकला कि वे एकबारगी 
By का कोर बन गये | 
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आवश्यक हैं । गुरुजनों का कहना है कि इनसे अभ्यास-कुशल 
यागी को एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे वह किसी 
तकलोफ़ के विना कैसा भी विष हो इम कर सकता है। वह 
बहुत ही कठिन अभ्यास है; और अभ्यास के निरंतर करते 
रहने से ही वह फल देता है। नहीं तो उसका प्रभाव जाता 
रहता है ।' 
एक बहुत et Je AGA ने मुझसे वनारस के एक योगी के 
ˆ बारे में कहा था कि वे करिसी प्रकार की जोखिम के विना अधिक 
मात्रा में जहर पी सकते हैं । योगी का नाम त्रेलिंग्य स्वामी था । 
उन दिनों सारे शहर में उनकी बड़ी ही धूम थी। उनको स्वगं 
सिधारे कई साल हो गये । त्रेलिंग्य जी हठयोग की सिद्धियों में 
बड़े ही कुशल थे । वर्षों वे नंगधड़ंग गंगा जी के-किनारे बैठे रहे थे 
ओर उनकी मौन दीक्षा से कोई उनको विचलित न कर सक्रा था । 
जब पहली वार ब्रह्म ने इस वात की भुमे सूचना दी थी तब 
जहर के प्रभाव से एकद्म उन्मुक्त रहने की इस बात को मैंने 
विलकुल ही झूठ और अविश्वसनीय समझ रक्खा था । लेकिन 
अब तो बात दूसरी ही थी। इस सम्वन्ध में पहले के मेरे जो 
विचार थे वे अव जड़ से उखड़ने लगे । कभी कभी ये योगी 
लोग जो अविश्वसनीय और बिलकुल ही aga और अविगत 
सिद्धियॉ कर दिखाते हैं उन्होंने मेरे दिल को चकित कर डाला 
है। पर कौन जाने आज पश्चिम जिन बातों के ममा के इेजाद 
करने की लाखों प्रयोगशालाओं में व्यर्थ चेष्टा कर रहा है उन्हीं 


ace उनसे कहीं पहले ही प्राच्य के वासी शायद जान नहीं 
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वनारस का मायावो 


बंगाल के भ्रमण तथा बुद्ध गया में तिव्वत के तीन 
लामाओं से अपनी भेंट आदि का में उल्लेख नहीं करूँगा क्‍योंकि 
सें हिन्दुओं की परम-पुनीत नगरो काशी की चर्या करने के लिए 
'बड़ा ही उतावला हो रहा हूँ | 

शहर के समीप लोहे के विराट पुल के ऊपर से रेलगाड़ी 
गड़गड़ाती हुई चलने लगी | उसकी वह आवाज़ मानों एक प्राचीन 
गतिहीन समाज पर नई रोशनी के एक ओर धावे का प्रवल 
अमाःए थी | जब कि झुच्छ विदेशियों ने गंगा जी के जल के ऊपर 
'गरजने वाले अभि-रथों को चला ही दिया फिर गंगा जी की वह 
qaa और कितने दिन तक वनी रहेगी ! 

यहो तो बनारस हे | े 

यात्री आपस में धक्रमधका करते हुए स्टेशन से बाहर चलने 
लगे | उनमें से होकर किसी प्रकार में वाहर पहुँचा और एक 
-तांगे पर, जो मेरो इन्तजारी में खड़ा था, बैठ गया । 

तो यही भारतवषे की सज से पुनीत नगरी है ! अरे! यहाँ तो 
'बड़ी ही विषेली बदबू फेली हुई है । अपनी प्राचीनता के लिए 
'बनारस बहुत ही प्रसिद्ध है। उसकी इस प्रसिद्धि का यह वदवू 
प्रबल प्रमाण कही जा सकती है ! silat के कारण दम घुटने 
लगा । मेरी हिम्मत छूट गई । विचार हुआ कि ताँगेवाले से कह 
= कि फिर मुझे स्टेशन वापिस ले चले | ऐसे महँगे सौदे पर भक्ति 
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तथा श्रद्धा की उपासना करने की अपेक्षा परम नास्तिक ही रह 
कर स्वच्छ वायु का सेवन करना क्या उत्तम नहीं दै ! धीरे धीरे 
मुझे सूफने लगा कि इस पुराने देश में जेसे अन्य अजनबी 
चीजों के अनुकूल मेरी प्रवृत्ति किसी न किसी तरह बन गइ है 
उसी भांति इस आवहवा और भयानक ges के भी अनुकूल 
वह क्यों न बनेगी ? 
लेकिन बनारस, नाराज़ न होना यदि में कहूँ कि चाहे तुम 


हिन्दू-संस्कृति का केंद्र भले ही बने रहो, परन्तु अनात्मवादी TAT. 
से कुछ तो कृपा करके सीख लो ओर स्वास्थ्य विज्ञान की. आगः 


में अपनी पवित्रता को थोड़ा सा तपा लो । 3 
` बाद में माळूम हुआ कि नगर की सड़कें गोबर . ओर मिट्टी 
से लिपी हुई हैं ओर शहर के चारों ओर जो खाई है वह भी 
कई पीढ़ियों से कूड़ा-करकट फेंकने का बड़ा हो अनुकूल घूरा वन 
गई है.। इसो से इस असहनीय गंदो वू ने सारे वायुमंडल को 
विषेला बना दिया है । 
यदि हिन्दुओं के पुराणों आदि का विश्वास किया जाय तो 
बनारस इसा से १२०० वष पूर्व ही एक संपन्न नगर था | मध्ययुग: 
में जैस श्रद्धाळ धार्मिक अंग्रेज पवित्र नारी केंटरवरी की यात्रा 
'किया करते थे ठोक उसो प्रकार हिन्दुस्तानी भारतवर्ष के कोने 
कोने से आकर इस नगर के दर्शन से अपने को कृतकृत्य समभते 
हैं। चाहे राजा हो चाहे रंक, सभी विश्वन्ताथ पुरी में विश्वनाथ 
से बर-प्रसाद पाने की चाह रखते हैं। बीमार लोग यहीं अपने: 
अन्तिम दिन विताने आते हैं क्योंकि अनका यह विश्वास रहता 
है. कि काशी में मरने से ' शिव सायुज्य परापत हो जाता है । 
दूसरे दिन में काशी की पैदल ही सैर करने लगा और saat 
टढ़ोमढ़ी तग गलियों को खाक छानने में विलकुल मरन हो गया | 
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मेरे घूमने का कुछ प्रयोजन अवश्य था। मरी जेब में एक 
करिश्मे दिखाने वाले योगी का पता-ठिकाना वताने वाला एक 
कागज़ पड़ा हुआ था। उनके एक शिष्य से वम्म्बई में मेरी 
मुलाकात हुई थी | | 

xX 5 17 1 7५ ~ S a SX A 

में उत तंग गलियों सं, जिनमें कि कोई गाड़ी मुश्किल से ही 
गुज़रने नहीं पातो, भटकने लगा। वाजारों में लोगों को भारी 
भीड़ थो | दजनां जातियों के लोग वहाँ देखने में आते हैं । दुवले 
कुत्तों का भॅकना और मक्खियों की भिनमिनाहट के मारे वहाँ का 
शोरगुल बहुत ही वढा रहता है | पके वाल वाली बूढ़ियाँ, चिक्कण 
तथा मसृण अंग वालो कोमल ललनाएं, विभिन्न पहनावा वाले 
यात्री, भस्मधारी चलित शरीर वाले वृद्ध साधु, और भी कितने ही 
प्रकार के लोग वहाँ को गलियों में नजर आते हैं | शोर गुल से 
भरी हुई तरह तरह की गलियों की भीड में अपनी राह खेते हुए. 
अचानक में विश्वनाथ जी के स्वर्ण मन्दिर पर पहुँच गया | 

सारे भारत में इस मन्दिर की बड़ी धूम है। फाटक पर 
पश्चिमी आँखों को घृणित और जुगुप्साजनक लगने वाले 
भस्मधारी साधू दवक कर वेठे रहते हैं। लगातार यात्रियों का 
एक ताँता वेधा रहता है | कई लोग सुन्दर मालाएं लेकर विश्वनाथ 
जो की पूजा के लिए आते हैं जिससे उस धूम्रमय वायुमंडल में 
एक प्रकार को चमक सी फैल जाती है । श्रद्धाळ लोग घर लोटते 
समय मन्दिर के फाटक के पत्थरों पर माथा टेकते हैं और घूम 
कर मुझ अंभेज को देख क्षण भर के लिए विस्मय से चकित हो 
जाते हैं । इन यात्रियों और अपने बीच में मुझे भी एक अदृश्य 
अन्तर प्रकट होने लगा | 

सूर्य की प्रखर धूप में सोने से मढे हुए दो कलश चमकते 
रहते हे । उसके निकट के गुम्बद से चीखने वाले तोतों की 
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'फड़फड़ाहट सुनाई पड़ती है | यह au मंदिर महादेव जी का है | 
मुझे संशय होता है कि जिन महादेव की ये हिन्दू दुहाई देते हैं, 
जिनके सामने नाक रगड़ कर प्रार्थना करते हैं, जिनकी पत्थर की 
सूर्ति पर सुरभित सुमन और लाई की भेंट चढ़े हैं, वह इश्वर 
आखिर हैं भी कहीं ? 
वहाँ से चलकर मैंने गोपाल मन्दिर की राह ली । एक au 
मूर्ति के सामने कपूर की आरती उतारी जा रही थी । मन्दिर के 
-घंटे भक्तों के ध्यान को आकषित करते हुए वारम्बार घदराते थे | 
शंख और घंटों की तुमुलध्वनि उनके बहरे कानों में न माळूम क्या 
मंत्र फू क रही थी | एक सौम्य रूप वाले, ढुबले ओर कट्टर पुजारी 
मंदिर से निकल कर मेरे पास आये ओर मेरी ओर घूरने लगे 
मानों मुझ से कोई प्रश्न करते हों। तब मैंने अपनी राह ली। 
बनारस के मन्दिरों तथा मकानों में रहने वाली असंख्य 
मूर्तियों को कौन गिन सकता है ? गंभीर प्रकृति वाले इन हिन्दुओं 
का व्यवहार भी कभी तो बच्चों जेसा होता है और कभी ये दर्शन 
के निगूढ़ रहस्यों में मग्न होते हैं। क्‍या कोई भी इस सम का 
ठीक ठीक समाधान कर सकेगा ? 
उन घुँधली गलियों में में अकेले ही पैदल aa कर अपने 
“विचित्र ar satel योगी का मकान ढूंढने लगा । अन्त को तंग 
पगडंडियां के जाल से निकल कर मैं पक्की सड़क पर आ गया | 
फटे पुराने कपड़े पहने हुए, छोटे बालकों की एक पंक्ति, जिसमें 
कुछ क्षीणकाय युवक ओर वृद्ध भी शामिल थे, एक कतार में 
मेरे पास से गुजर चली । उनके अगुए के हाथ में एक साधाएण 
सा मोडा था | उस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह क्या था 
सुरे तो पता नहीं चला । 
वे तेज आवाज़ से अजीब नारे लगाते जा रहे थे बीच 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ३३३. ) l 
बीच में किसी गाने के कुछ चरण भी सुनने में आते थे! 
जव वे मेरे पास से गुज़रे तो मेरी ओर घोर घृणा के साथ 
Wa लगे इस विचित्र समावेश का राजनैतिक स्वरूप मैंने 
समक लिया | 

पिछली रात को एक जनाकोणं वाजार में, जहाँ किसी गोरे या 
'पुलिस का पता भी न था, कोई मेरे पीछे गरज उठा--“तुम्हें गोली 
मारेंगे।” मैंने कट घूम कर देखा तो मुझे कुछ कोमल वालकों के 
'चेहरे हो दिखाई पड़े क्‍योंकि जिसने मेरां जान लेने की धमकी दी 
थी वह पागल नवयुवक्-हाँ आवाज़ से वह जवान ही माळूम 
.होता था--किसी गजी के मोड़ पर अँधेरे में गायब हो गया । इस 
छोटे बच्चों के जुळूस को दूर की सड़क पर चलते हुए देखकर 
सुझे बड़ा ही अफसोस हुआ | सभो को He माँगी वस्तु देने की 
'भूठो आशा दिखाने वाली मायाविनो राजनीति ने अपनो गोद 
सें इतने छोटे छोटे बच्चों को भी उठा लिया है ! 
आखिर को में एक विशाल राजपथ पर आया | दोनों बगल 
'कतार के कतार आलीशान मकान खड़े थे। विशाल साफ-सुथरे 
अहाते मन को खुश कर रहे थे । मैं जल्दी चलने लगा और चलते 
चलते एक बड़े मकान के फाटक पर पहुँच गया | फाटक के एक 
स्तंभ में एक छोटे पत्थर पर 'विशुद्धानन्द' के नामाक्षर खुदे हुए थे। 
मैंने भीतर प्रवेश किया । gat घर को इतनी देर से मैं खोज 
'रहा था । बरामदे में कोई पड़े पड़े पिनक रहा था । चेहरे से वह 
बुद्ध माळम होता था । मैंने उस नौजवान से पूछा--“गुरु जी 
भीतर हैं ?” उसने सिर हिला दिया मानों यह कह रहा हो कि 
इस नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता । मैंने शुरू का नाम भी वता 
(दिया पर कोई लाम नहीं हुआ | मुझे बड़ी न एशा हुई | तब भी 
मैंने धीरज नहीं छोड़ा। दिल में कोई आवाज़ गूंज रही थी कि 
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यह बुद्ध मेरे गोरे चमड़े को देख कर यह सममे लगा है कि 
यहाँ सेरा क्या काम होगा | इसीलिए उसने सममा कि में किसी 
दूसरे मकान की खोज में हूँ । मेंने और एक वार उस युवक की 
ओर ताका | मुझे पक्का निश्चय हो गया कि ag निरा Tae । अतः 
उसकी मनाही को परवाह किये बिना मैंने सीधे घर के भीतर 


~ 


प्रवेश किया | भीतर एक कोठरी में अच्छी पोशाक पहने हुए कुछ: 
भारतीय व्यक्ति अधेगोलाकार में नीचे फरा पर बैठे हुए थे । कमरे 
में दूर पर एक सोफ़ पर एक भूरी दाढी वाले एक बृद्ध बैठे थे। 
उनका आदर योग्य चेहरा और उच्च आसन, दोनों को देखते 
हो मैंने जान लिया कि जिनको में खोज कर रहा था वे ये 
ही हैं। मैने हाथ जोड़ कर प्रणाम किया ओर हिन्दुस्तानी रस्म 
के अनुसार वोला-- नमस्कार” | 


मैंने उनके। अपने पते आदि का परिचय दिया ओर वतायाः 
कि में एक लेखक हूँ और भारते का भ्रमण कर रहा हूँ तथा 
मुझे भारतीय दर्शन शाख् ओर योग मार्गों के अध्ययन करने को 
बड़ी लालसा है । मैंने उनके सूचित किया कि मेरी उनके एक: 
शिष्य के साथ मेंट हुई थो और उस शिष्य ने मुझे सावधान किया 
था कि उनके शुरू सवे साधारण में ही नहीं, एकान्त की छाया में 
भी, अजनवियों तक के सामने अपनी अनूठो विभूतियों का प्रदशन 
नहीं करते। मैंने उन महाशय से प्रार्थना की कि भारतीय प्राचीन 
विज्ञान के प्रति अभिरुचि होने के कारण वे मेरे' वारे में कुछ 
रिआयत करने की कृपा करें | : 


_ उनके चेले अचम्मे में आकर अपने गुरुदेव की ओर निद्दारने 

लगे और प्रतीक्षा करने लगे कि उनके गुरुदेव पर मेरी प्रार्थनाः 
EN ~ 

का केस! प्रभाव पडेगा | विशुद्धानन्द जी ढलतो उम्र के थे । नाक: 
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उनकी छोटी और दाढ़ी लम्बी थी । उनकी आँखें वड़ो विशाल 
पर Fat हुई थीं। उनके कंधे पर जनेऊ सोह रहा था | 

उस बुज्जुगे की तीखी नजर मेरे ऊपर | वे मेरी ओर 
यों घूर कर देख रहे थे मानों में कोई सूक्ष्म वस्तु हूँ कि अनुवीक्षण 
यंत्र से देखा जाऊँ। मेरे दिल में कोई मोहिनी काम कर रही 
थी । सारे कमरे में एक अजीब प्रकार की शक्ति के प्रसार का 
बोध होने लगा | मुझे एक प्रकार की वेचेनी माळूम होने लगी | 


कुछ देर के वाद उन्होंने अपने चेले से कुछ कहा। शायद वे 
बंगला भाषा बोल रहे थे। चेले ने मुझ को वताया-“वरोर 
गवर्नमेंट कालेज के कविराज जो को लाये कुछ भी वातचीत हो 
नहीं सकती । ” कविराज जो अंग्रेज़ी के अच्छे ज्ञाता हैं, साथ ही 
वे विशुद्धानन्द जी के पुराने चेले भी हैं; अतः दुभाषी वनने का 
उनका पहला हक था | 

विशुद्धानंद जी बोले“ कल उनको साथ ले आइये । ४ बजे 
में आप लोगों की राह देखूंगा । ” 


मुझे अव लौटना हो पड़ा सड़क पर आकर एक ताँगेवाले 
को बुलाया | फिर टेढ़ी-मेढ़ी सड़कों से होकर कालेज पहुँच TAT | 
लेकिन वहाँ पर कविराज जी नहीं थे। किसी ने बताया कि वे 
शायद घर पर होंगे | अतः उनके घर का पता लगाने में एक-आध 
घंटा और लगा | आखिर को एक पुराने ag मकान में वे 
सुको मिल गये | मकान की रचना मध्यकालीन इटली के शिरपों 
से कुछ कुछ सिलती थी। 


पंडित जी दूसरी मंजिल पर एक कमरे में फशी पर बैठे थे। 
चारों ओर ढेर के ढेर किताबें पड़ी हुई थीं | कागज, स्याहो आदि 
लेखन सामग्री पास ही Tet थी। उन ब्राह्मण देवता का उन्नत 
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ललाट वड़ा ही विलक्षण था | नाक उनकी पतली और सीधी थी 

आर चदन का रंग कुळ हलका था | चह स उनका संस््गति ओर 
सभ्यता टपकी पड़ती थी । मैंने अपने आगमन का उद्देश्य उन 
पर प्रकट कर दिया । पहले वे कुछ हिचकिचाने लगे लेकिन 
किसी प्रकार मेरे साथ चलने के लिए राजा हो गये। दूसर द्नि 
फिर मिलने की बात पक्की करके में उनसे बिंदा हुआ तोंगेवाले 
को किराया देकर मैंने उसको विदा किया और स्वयं गंगा जी 
के दर्शन करने में मम्न हो गया | किनारे पर स्नानाथिया 
का बड़ा जमघट था | उनकी सुविधा का ख्याल कर किसी ने 
बहुत सुंदर सीढ़ियाँ वनवायी थीं । लाखों यात्रियों के परां के तले 
धिस कर वे कुछ खुरढुरी हो गयी थीं । यह पनवट एकदम गंदा 
ओर मेला था । कहीं पर मंदिर ढह कर पानी में गिर गये थे, 
कहीं आँखों को चकाचौंध करने वाले कलशों के अगल बगल सें, 
सजे सजाये चपटे और चौरस, गगन चुंबी महलों की श्रेणी 
दिखाई देती थी । हर जगह मकान एक के ऊपर एक बनवाये 
गये से जान पड़ते थे और प्राचीनता और नवीनता का वहाँ वड़ा 
ही अनमिल मेल हो गया था | 


जहाँ देखो वहीं पंडों और यात्रियों के झुंड नजर आते थे। 
छोटे और खुले हुए कमरों में अध्यापक शास्त्र पढ़ा रहे थे | उन 
मकानों की दीवारों पर चूना पुता हुआ था | अध्यापक लोग छोटे 
छोटे आसनों पर बैठे हुए थे और चेले बड़ी श्रद्धा के साथ फश 
यर बैठे दत्तचित्त होकर गुरू के सिद्धान्तो की जटिल समस्याओं 
के समझने में तल्लीन थे | ' 

मैं यों ही घूम रहा था कि मेरी नजुर एक अजीव साधु 
पर पड़ी | उसकी बड़ी लम्बी दाढ़ी थी। पूछने पर माळूम हुआ 
कि जमीन पर लोट लोट कर उसने Yoo सील का फासला तय 
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किया है । काशोधास की यात्रा करने का क्या ही विचित्र तरीका 
था ! और कुछ आगे वढा तो इससे भी अजीव वात देखने में 
आंयी | वहाँ मेरे सामने एक आदमी था जिसने वर्षों से एक हाथ 
उठाये ही रक्खा है। उस अभागे हाथ की माँस पेशी और नाड़ी 
सूख चली थीं । केवल हाथ का ढाँचा भर रह गया था। भला 
इन व्यथं के घोर तपों का क्या कोई अर्थ हो सकता है? इस 
मुल्क की झुल़साने वाली सूर्य की धूप ने इन वेचारों को fast 
तो नहीं बनाया है | अभागे हिन्दू पहले हो से अति धार्मिकता 
की वीमारी के कोर वने हैं, तिस पर सूर्य के उम्र ताप से 
इनके दिमाग और भो चकरा तो नहीं गये ? 
x x X 

दूसरे दिन चार वजते वजते में कविराज जी को साथ लेकर 
विशुद्धानंद जी के यहाँ पहुँच गया । उस वड़े कमरे में पॉव रखते 
ही हमने आचाय की अभ्यर्थना की । वहाँ पर उस समय और 
भी छः शिष्य मौजूद थे । 

agama जी ने मुझे अपने पास बुलाया तो में उनकी गद्दी 
के बहुत ही निकट बैठ गया | 

उनका सव से पहला प्रश्न यह था : 

“ मेरी कोई करामात देखना चाहते हो ? ” 

“ जी हाँ, आपका वड़ा एहसानमंद Tar 1” 

पंडित कविराज ने कहा--“अपना रूमाल दो । रेशमी हो तो 
बेहतर है। जैसी खुशवू चाहते हो पा सकते हो। केवल एक 
आतशो शीशे भर का ज़रूरत है और सूय की रोशनी की ।” 

सोभाग्य से मेरी जेब में रेशमी रूमाल निकल आया । मैंने 
उसको जादूगर के हाथ में दे दिया । उन्होंने एक छोटा आतशी 
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शीशा निकाला और कहा--“सैं इसमें सूयं की किरणों को 
केंद्रीभूत करना चाहता हूँ पर सूर्य की इस समय की स्थिति और 
कमरे की छाया के करण यह काम अच्छी तरह नहीं किया जा 
सकेगा | कोई आँगन में जाकर शीशे के जरिये सूर्य की किरणों 
को भीतर पहुँचा सके तो सारी कठिनाई दूर होगी । आप जो चाहे 
बह खुशबू हवा से ही पैदा की जा सकती है.। कहिये कोन सी 
सुगंधि चाहिये । ” 


“क्या आप वेले की सुगंधि पैदा कर सकते हैं ? ” 


आचार्य ने अपने वाँये हाथ में रूमाल लिया ओर उसके 
ऊपर शीशा Gal दो क्षण तक सूर्य की किरणें रेशम पर 
थिरक उठी । उन्होंने काँच नीचे रख दिया ओर मुझे रूमाल 
वापिस कर दिया । मैंने उसको नाक पर लगा कर देखा तो बेले 
की भीनी महक से तबियत फडक उठी | 


मैने रूमाल को बड़े गौर से परखा | कहीं नमी का नाम तक 
न था। कोई इत्र छिड़का गया हो सो भी वात नहीं थी । में हैरान 
था और बूढ़े की ओर अधखुली दृष्टि से संदेह के साथ ताकने 
लगा | वे फिर से यह करामात दिखाने को तय्यार थे । 


अवकी बार मैंने गुलाव की खुशवू चाही। मिशुद्धानंद जो 
प्रयोग करने लगे तो में उनकी ओर गौर से ताकने लगा | उनके 
हाथों और पाँवों का हिलना डुलना, उनके चारों ओर जो कोई, 
चीज़ धरी थौं, एक भी वात मेरी नज़रों से नहीं बची | उनके 
बलिष्ट वाहु और वेदाग पहरावे की बड़े गौर से मैंने परीक्षा लो 
लेकिन शक्का के लिए कहीं जगह नहीं थो । पहले के समान ही 
उन्हाने प्रयोग किया और शुलाव के मधुर सौरभ से रूमाल का 
दूसरा किनारा परिमलित हो उठा । 
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तीसरी वार मैंने वनफशे के फूल की सुगंधि चाही। अव की 
चार भी वे अपने प्रयोग में सफञ्न हुए । 
विशुद्धानन्द जी अपनो सफलता पर फूल नहीं जाते | वे इन 
सारी विभूतियों को विलकुल मामूली ही सममते हैं । उनका 
गंभीर सुखसणडल भावनाओं के उतार-चढ़ाव से कुछ भो प्रभावित 
नहीं होता | 
वे एकवारगी वोल उठे- “अव में एक नई सुगंधि पैदा करूंगा, 
एक नये फूल की खुशबू दिखा दूंगा | वह तिब्बत म ही 
मिलता 21” 
उन्होंने रूमाल के आखिरी कोरे पर, जो अब तक छुआ 
नहीं गया था, सूर्य रश्मि को केन्द्रीभूत किया । एक अजीब 
परिमल आने लगा । वह मेरे लिए एकदम नया था | 
कुछ चकित हो मेने रूमाल जेब मं रख लिया। यह सारा 
घटना मानों कोई करामात माळूम होने लगी। सारे फूलों के 
इत्र उन्होंने अपने लबादे में तो छिपा नहीं रक्खे थे ? लेकिन 
प्रश्न यह था कि कितने प्रकार के इत्र वे छिपाये रख सकते हैं। 
सेरे पूछने तक वे क्या जानते थे कि में कोन सी सुगंधि पसन्द 
करूंगा | उनके उस सादे लवादे में कितने इत्र छिप सकते हैं ? 
इसके अतिरिक्त जादू दिखाते हुए उन्होंने एक भी वार अपन 
लवादे के अन्दर हाथ नहीं जाने दिया था | 
मैंने उनके काँच की परीक्षा करने की अनुमति माँगी। वह 
एक मामूली काँच था । तार के ढाचे में बधा था ओर उसमें 
तार का एक दस्ता भी लगा था | उसमं संदेह का कोई स्थान 
नहीं था | 
यह भी एक वात थी कि श्रेक्षक्रों में अकेला में ही तो था 
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St । छः सात लोग उनकी यर टकटकी लगाये zu रहे थे! 
पंडित कविराज जी ने मुझको इस वात का विश्वास दिलाया कि. 
भक्षक सब सच्चे, ईमानदार और अपनी जिम्मेदारी जानने वाले 
उच्च विचार के व्यक्ति हैं | 

शायद्‌ यह सब सम्मोहन विद्या का एक उदाहरण तो नहीं 
हे ? यदि ऐस हो तो तो इसकी बड़ी सुलभता से परीक्षा ली जा 
सकती है। जब घर ale , अपने साथियों को रूमाल दिखला हैँ | 

विशुद्धानन्द जी ने और एक बात बता दी । थे मुझे अपनी 
एक अद्भत विभूति दिखाना चाहते थे जो वे बहुत ही विरले किया 
रत थ। उन्होंने कहा कि इस प्रयोग के लिए कड़ी धूप की 
Se होती दै । उस समय a ढलना ही चाहता था । संध्या 

जाली हर कहों फैल रद्दी थी । अतः मुझसे कहा गया कि फिर 
क केवक्त आ जाऊं । उस समय तत्काल के लिए 
as P से जिलाने को अद्भुत वात दिखाने का वचन 


मेंने घर पहुँच कर तीन ust को रूमाल दिखाया । 


डुवारा में जादूगर के घर प 
Ii TE र पहुँच गया । उन्होंने 
व मं ही बता दिया कि वे छोटे जानवरों को हा 
| मायः वे चिड़ियों के साथ प्रयोग किया करते थे | 3 
एक A गोरे A 
छोटी गौरैया की गरदन मरोड़ डालो गयो | एक घंटे 
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तक वह हमारी आँख के सामने weet गई ताकि हमें विश्वास 


हो जाय कि वह सचमुच मरी ही है । उसको आँखें अचल थीं; 
बदन न हिलता था न डुलता था। सारी देह तन कर हमको 
अपनी दारुण कहानो सुना रहीथी । एक भी ऐसा faa न 
था कि हमें उसके जीवित होने का भ्रम पैदा हो। 

जादूगर ने काँच निकाला और सूर्य को किरणों को चिड़िया 
की आंखों पर केन्द्रस्थ कर दिया । कुछ मिनट तक कोई विशेषता 
देखने में नहीं आयी। वृद्ध जादूगर अपने विचित्र प्रयोग में 
लगे हुए थे। उनके विशाल नेत्र बिलकुल निश्चल थे। चेहरा 
उनका एकदम गंभीर था । उस पर किसी भावना का वेग नजर 
नहीं आता था। उनके चेहरे से एक प्रकार का निलिप्त भावः 
फलक रहा था । अचानक ही उनके ओंठ खुले और वे किसी 
अजीव भाषा में एक मंत्र का पुरश्चरण करने लगे । थोड़ी 


x 


देर वाद चिड़िया की लाश कुछ कुछ हिलने लगी । मैंने एक मर- 
णासन्न Ft को इस प्रकार झटके खाते देखा है । बाद में 
धीरे धीरे उसके पंख फड़फड़ाने लगे | चन्द मिनट वाद ही गोरेया 
अपने Wat पर खड़ी हो गई | 

« इसे विचित्र पुनर्जीवन के वाद चिड़िया में काफ़ी मजवूती आ 
गई , यहाँ तक कि वह कमरे में चारों ओर उड़ कर अपने बैठने 
के लिए नये नये आलम्वन खोजने लगी | यह सारी घटना इतनी. 
राजव की मालम होने लगी कि मैं एकदम चकित होकर अपने. 
दिमाग को ठिकाने पर लाने की चेष्टा में लग गया । मेरे चारों 
ओर जो व्यक्ति बैठे हुए थे वे सच्चे थे या कल्पित, इसी वात का 
निश्चय कर लेने की मुझे जरूरत हुई । 
इसी प्रकार गंभीरता से आध घंटा वीत गया | में उस पुनरु- 


जीवित बेचारी चिड़िया के फड़फड़ाने की चेट को, देखते rise 
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अपने को भूला हुआ था कि अन्त में एक आकस्मिक बात प्रकट 
हुई जिसने मेरे प्राणों को उछालकर ओठों तक पहुँचा दिया | वह 
Sart गौरैया अव फिर नहीं उड़ी। मर कर हमारे पेरों के सामने 
'गिर पड़ी | वहीं वह पड़ी हुई थी, न हिलती थी न डुलती थी । 
ने उसको गौर से देखा | उसकी साँस नहीं चलती थीं। वह 
सचमुच मर ही गई थी | 
मैंने जादूगर से प्रश्‍न किया--“ उसको और कुछ समय तक 
जीवित रख सकते हैं ? ” 


उन्होंने कहा-'“ अभी तो इससे अधिक में नहीं दिखा 
सकता | कविराज जी ने मेरे कान में कहा कि विशुद्धानंद 
जी अपने भावी प्रयोगों से और अधिक आशा रखते हैं। 
वे और भी कई विचित्र वाते करके दिखा सकते थे। लेकिन 
उनके अनुप्रह का अनुचित लाभ उठा कर उनको राह की गद 
Gaal वाले किसी जादूगर की कोटि में रखना मुझे सोहता नेही 
था। जो में देख चुका था उसी से मुझे सन्तुष्ट होना पड़ा | मुझे 
फिर से भासने लगा कि कमरे की आवहवा में एक निराली जादू 
भरी हुई है । विशुद्धानंद जो को अन्यान्य विभूतियों की कथायें 
मेरो इस धारणा को और भी वढ़ानं लगी | 

मुझे माळूम हुआ कि वे शून्य से ताजे अंगूर पैदा कर सकते 
हैं, हवा में से मिठाइयाँ मंगा सकते हैं ओर वे यदि अपने हाथ 
में सुरमाया हुआ फूल ले लें तो वह फिर से हरा-भरा 
हो जायगा | 

x x x 


7 आँखों देखी इन करामातों का क्या रहस्य है इसी बात को 
साचत झुम एक असाधारण बात का पता लगा । बह 


साचत 
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बात भी ऐसी है कि जिसके वयान से असली विषय का ज्ञान नहीं 
होता | अब भी बनारस के उस जादूगर के समतल ललाट के 
तले कोई वास्तविक रहस्य छिपा है ओर आज तक उनके सवस 
अंतरंग चेले भी उसके जान नहीं पाये हे | 


विशुद्धानंद जी ने मुझको वताया कि उनका जन्म स्थान वगाल 
प्रान्त है। तेरह वर्ष की उम्र में किसी ज़दरीले जानवर ने उनको 
डस लिया और वे एक खतरनाक वीमारी के पंजे में पड़ गये। 
उनके जोने की कोई आशा न देख उनकी माँ उनको गंगा जो के 
तीर पर ले गयीं क्योंकि गंगा जी के किनारे प्राण छोड़ने में बड़ा 
ही पुण्य माना जाता है | परिवार के सव लोग किनारे पर रोते 
हुए खड़े हुए थे ओर अंत्येष्टि की सारा तय्यारियाँ एक आर हा 
रहो थीं | विशुद्धानंद जी को पानी में ले गये तो एक अद्भुत वात 
देखने में आयो । ज्यों ज्यों उनको ओर गहरे पानो में उतारते 
जाते थे त्यो त्यों उनके वदन के चारों ओर पानी घटता जाता 
था। ज्यों ज्यों वालक को ऊपर उठाते जाते थे त्यां त्यों अपनी 
सहज स्थिति तक पानी ऊपर चढ़ आता था। वार बार उनको 
SAA की चेष्टा की गई और हर वार यही वात देखने में आयी । 
. शायद इस मरणासन्न वाल अतिथि को रंगा माई स्वीकार 
करना रहीं चाहती थों | 


किनारे पर एक योगी बैठे हुए यह सारी घटना देख रहे थे। 
वे आसन से उठकर वहाँ पर गये और उन्होंने यह भविष्यवाणी 
को कि वालक दीघायु होगा ओर महापुरुष वनंगा वह एक 
प्रसिद्ध योंगो बनेगा और उसके भाग्य के तारे खूब ही चमकग | 
बाद को योगी ने उस बालक के जहरीले घाव पर कुछ जड़ा- 
बूटियों के अक को मालिश को और चले गये । सातव दिन वे 
फिर लौट आये और बालक के मॉ-त्राप से वता दिया कि लड़का 
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गा हो गया | उनकी वात ठीक और सही थी | लेकिन इस बीच 


- `~ ~ A R € 
में चालक के जोवन में एक अजीव परिवर्तन देखने में आया । 


उसकी मनोवृत्तियाँ और सारा चरित्र ही एकदम पलटा खा गये | 
घर पर माता-पिता के संग आराम के साथ रहने के बजाय एक 
घुमक्कड़ योगी वन जाने की धुन उस पर सवार हो TE | वह तभो 


से अपनी माँ को वड़ा ही तंग करने लगा, यहाँ तक फि आखिर. 


को कुछ बर्ष के वाद उसकी माता ने घर छोड़ने की अनुमति उसे 
दे दो और विशुद्धानंद जी योशियों की खोज में निकल पड़े | 
हिमालय के उस ओर जो रहस्यमय भूमि तिव्वत है उसने: 
उनके मन को खींच लिया | वहाँ के विभूति-संपन्न योगियों में 
अपने योग्य गुरुदेव की खोज में वे जी-जान से लग गये। 
भारतीयों को यह दृढ़ धारणा होती है कि यदि सच्चे योगी 
चनने की इच्छा हो और योग मार्ग में सफलता पाना हो तो 
अवश्य हो जिज्ञासु को चाहिये कि वह किसी ऐसे योगिवर का, 
जो योग के सारे ममा से भली प्रकार परिचित हो, अंतरंग शिष्य 
बने । वालक विशुद्धानंद ने ऐसे योगिवर के लिए मोंपड़ियां, 
गुफाओं आदि में ही नहीं वल्कि उन पहाड़ों में भी, जहाँ कि 
हृष्डियों को भी सुन्न करने वाला तुषारमय पवन बहता है, तत्परता 
के साथ खोज की लेकिन वे निराश होकर घर लौटे । 
कई वर्ष किसी महत्वपूर्ण घटना के विना गुजर गये। तो 
भी उनका होसला कुछ भी नहीं घटा और दुवारा उन्होंने 


भारतवषे की सीमा को पार कर दक्षिण तिब्बत की हिमाकीर : 


बंजर भूमियों की खाक छानी | किस्मत की चात है कि पहाड़ों के 

बीचोंबोच एक अति साधारण कुटिया में se एक ऐसे व्यक्ति 

मिले जो अन्त को उनके इतने दिनों के खोजे हुए गुरू निकले | 
इस सम्बन्ध में विशुद्धानंद जी ने मुझे एक ऐसी अविश्वस- 
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नीय वात वतायी जिसको सुन कर मैंने किसी और अवसर पर 
हँसी मजाक़् में उड़ाया होता पर अब उनकी बात ने मुके चकित 
कर दिया । बहुत गंभीरता के साथ मुझसे निश्चय ही बताया 
गया था कि उनके गुरू की उम्र १२०० वषे से किसी भाँति कम 
नहीं है । विशुद्धानंद जी ने यह वात इतनी शांतिपूवैक वतायी कि 
जैसे कोई पश्चिमी मामूली तौर पर कह दे कि ag ४० वर्ष 
का है। 

इस दोघे जीवन को आश्चर्यजनक कथा इससे पहले में दो 
बार सुन चुका था । अडयार नदी के किनारे पर रहने वाले योगो 
र्म ने मुझसे बताया था कि उनके शुरू ४०० वर्ष से कुछ 
ऊपर के होंगे और पश्चिम भारत के एक महात्मा से मैंने 
सुना था कि हिमालय पर किसी gia पहाड़ी - खोह में 
१००० वर्ष की उम्र वाले योगी निवास कर रदे हैं । उन्होंने कहा 
था कि वे योगी इतने R हैं कि उनकी we एकदम सुक्त 
पड़ी हैं। मैंने इन दोनों वातों को निरी गप्प समझ कर उड़ा 
दिया था लेकिन अब की वार उनको भी मुझे कुछ कुछ सच 
मानना पड़ा क्योंकि मेरे सामने विशुद्धानंद जी अमर जीवन के 
मार्ग पर आरूढ होने की मूक सूचना दे रहे थे । 

तिब्बत के योगी ने बालक विशुद्धानंद को हठ योग की क्रियाओं 
ओर सिद्धान्तों में दीक्षित कर दिया । उनके कठिन शिक्षण में 
शिष्य ने अलौकिक शारीरिक और मानसिक विभूतियॉ प्राप्त 
कीं । वे सौर विद्या में भी शिक्षित किये गये | वार वर्ष तक इस 
Raid भूमिखंड में कई कठिनाइयाँ मेलते हुए भी उस तिव्वत 
के अमर जीवन के स्थूल कीर्तिस्तम्म ऋषिवर क चरणा का 
बालक gara YT करते रहे जब शिक्षा पूरी हुई वे भारत 
में भेजे गये । वे पहाड़ी घाटियाँ पार कर देश में आ गये ओर 
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समय पाकर. स्वयं योग मार्ग के एक आचाय वने । कुछ समय 
तक उन्होंने ५री-जगन्नाथ धाम में एक अच्छा बंगला बनवा कर 
निवास किया । उनके चारों ओर उच्च कुल के हिंदू लोग वहुतायत 
से शिष्य और चेले वन कर इकट्रे होते हैं । धनी व्यापारी, अमीर 
adan, सरकारी अफसर ओर एक राजा भी उनके चेलों में 
हैं । शायद मुझसे भूल हो गई हो तो दो, पर यह बात मेरे दिमारा 
में बैठ गई है कि न तो साधारण जनता की वहाँ तक पहुँच है. 
और न उसे योगी द्वारा कोई प्रोत्साहन हो मिलता है । 


मैंने उनसे सीधे प्रश्न किया--“ आपने ये सारी करामाते कैसे: 
दिखाई 9 73 

विशुद्धानंद जी ने अपने मोटे हाथों को समेट कर कहा--“ जो. 
कुछ आपने देखा वह योग का फल नहीं है; वह है सौर विद्या: 
का फल | योग का सार यही है कि योगी अपनी चित्तवृत्तियों 
का निरोध कर ले ओर ध्यान, धारणा तथा समाधि के अभ्यास 
करते आगे बढ़े । लेकिन सौर विद्या में इन बातों के अभ्यास की. 
कोई जरूरत नहीं है । सौर विज्ञान कुछ निगू ढ़ रहस्यों का संग्रह. 
है। उनसे काम लेने के लिए किसी विशेष शिक्षा की आवश्यकता. 
नहीं दै | Sta किसी पश्चिमीय भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया 
जाता है ठीक उसी प्रकार इस विद्या का भी अध्ययन किया जा. 
सकता हे ।” 

कविराज जी ने इसको पुष्टि करते हुए कहा--“ इस विचित्र 
सौर विज्ञान का संबंध अन्य विज्ञानों को अपेक्षा विद्यत्‌ शक्ति: 
आर आकषण शक्ति से अधिक है। ” 


मै पूर्वत्‌ नासम ही रहा | अतः विशुद्धानंद जी और भी. 
बताने लगे : 
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४ तिव्वत की यह सौर विद्या कोई नई वात नहीं है । अति 
प्राचीन समय के भारतीय योगियों को इसकी अच्छी जानकारी 
थो । लेकिन अब तो बहुत ही कम लोगों को छोड़ भारत में भी 
इस विद्या के जानने वाले नहीं हैं । भारत में भी एक €ंग से इस 
विद्या का लोप सा हो गया है | सूये ररिम में कुद्ध प्राणद शक्तियाँ 
मिलो हुई हैं। यदि तुम जान लोगे कि इनको सूर्य रश्मि में र हने- 
वाली अन्य चीज़ों से अलग कर केसे इकट्ठा कर सकते हैं तो 
तुम भी अद्भुत करामातें दिखा सकोगे। सूर्य रश्मि में कुछ 
आकाश की शक्तियाँ मोजूद हैं । वे यदि तुम्हारे वश में हो जावें 
तो तुम में जादू सी ताकत आ जायगी 1” 

“क्या आप अपने चेलों को सोर विद्या के मम॑ सममा 
RE 

४ अभी नहीं, किंतु सिखाने का प्रबंध किया जा रहा है। 
कुछ इने गिने शिष्यो को हो ये रहस्य बताये जायंगे। अभी हमं 

एक बड़ी प्रयोगशाला, जहाँ प्रत्यक्ष निदर्शनों के साथ पढ़ाई हो. 
सके, बनवाने में लगे हैं ।” 

“ तों आपके शिष्य इस समय कया सीख रहे हैं १? 

८ उनको योग को दीक्षा दी जा रही है।'” | 

पंडित कविराज जी प्रयोगशाला दिखाने सुझे ले चले । वह 
रूप रंग में किसी यूरोपियन मकान से मिलती थी। उसकी कई 
मंजिलें थां और वह नये ढंग से वनी थी । दोवार पक्की लाल set 
की थीं जिनमें खिडकियों के स्थान पर बड़े वड़े छिद्र दिखाई दे रहे 
थे । उनमें बड़े बड़े शीशों के तख्ते लगने को थे, पर वे अभी तैयार 
नहीं हुए थे। शीशों की ज़रूरत इसीलिये पड़ी कि गवेषणा 
करन में सूये रश्मि को लाल, नीले, हरे, पीले ओर स्फटिक कांचा 
सें से प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता थी | 
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पंडित जी ने मुझे वतायां कि जिस ढंग के शीशों की उन 
विराट खिड़कियों के लिए जरूरत थी TA वडे शीशे हिंदुस्तान 
भर में किसो कारखाने में तेयार नहीं हो पाये थे। अतएव काम 
अधूरा ही रह गया था | उन्होंने सुफल कहा कि तुम Wee में 
इस वारे में कुछ दाक करो; पर यह जरूर ध्यान में रहे कि विशुद्धा- 
नंद जी चाहते हैं कि उनके आदेशों में ओर काम के ame मे 
:रत्ती भर भो फ़क न आने पावे । ये आदेश इस किस्म के थे कि 
कांचों के निर्माताओं को विश्‍वास दिलाना पड़ेगा कि कांच हवा . 
करे बुलबुलों से एकदम खाली हैं, रंगा हुआ शीशा एकदम 
पारदर्शी है, ; और aR १२ फ्रीट लंबे, आठ फीट चौड़े ओर ई 
अंगुल की मोटाई के हैं | # प्रयोगशाला को विशाल बाग बगीचे 
घेरे हुए थे। पर वे ताड़ जाति के कुछ घनी शाखावाले पेड़ों की 
dam की ओट में बाहर के प्रक्षकों की निगाहों से प्रच्छन्न थे | 


लौट कर मैं विशुद्धानंद जी के सामने आ बैठा। aga से 


awa इंग्लिस्तान के सबसे बड़े Hla के ACA बनाने वाले कारखाने 
को सारा eae लिख भेजा पर वे इस काम में हाथ डालने को तैयार न 
हुए क्योंकि विशुद्धानंद जी ने शीशे की बनावट के बारे में जो शते लगायी 
'थों उनको पूरा करना असंभव था । उन्होंने साफ्‌ ही प्रकट कर दिया कि यह 
किसी कारखाने के मालिक की समझ के परे को बात हे कि कोई ऐसी 
राह निकले जिससे कांच एकदम हवा के बुलबुलों से खाली हो, पारदर्शिता 
में कुछ न्यूनता लाये बिना कांचों को रंग सके ओर सचमुच | अंगुल से 
अधिक मोटाई का शीशा ठीक ठोक तैयार हो । उन्होंने बताया fa इस 
मोटाई का शीशा चन जाय तो भो इन्हें आधे आधे करके भेजना 


दोगा नहीं तो बनारस तक पहुँचते पहुँचते उनके टूट जाने की बड़ी ही ` 
संभावना थी । 
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-चेले एक एक करके चले गये थे , सिफे दो चारही रह गये ये । 
कविराज जो मेरी बगल में बैठे हुए थे । अध्ययन की गहरी छाप 
वाले अपने मुख को गुरुदेव की ओर करके वे गहरी श्रद्धा के 
साथ उन्हं निहार रह थे | 


पल भर के लिए विशुद्धानंद जी ने मेरी ओर ताका और 
'फिर फ़श की ओर गोर से देखने लग । उनके व्यवहार में एक 
उदात्तता और एक प्रकार के संकोच का मिलाप था । उनके मुख 
'पर एक अलोकिक गंभीरता कलक रही थो । वह गंभीरता उनके 
चेलों के चेहरों में भी प्रतिविवित हो रही थी । 

विशुद्धानंद जी को इस गंभीरता के तले क्या छिपा है इस 
चात के जानने की कोशिश करके भी मैंने कुछ नहीं पाया । जैसे 
इस पवित्र नगरी के स्वर मंदिर का aing मु पश्चिमी के लिए 
Gila है ठीक उसी भाँति इनका मन मेरे लिए gee और 
gaa जचने लगा । वे प्राच्य तिलिस्मो के अजीव विज्ञान में वडे 
at निष्णात = | मेरे मन में यह दृढ़ धारणा बैठ गई कि हालाँकि 
दुबारा मेरी प्राथना के पहले ही इन्होंने अपने करिश्मे दिखा 
दिये थे तो भी हमारे आपस में हमेशा ही एक दुर्गम मानसिक 
अवरोध खड़ा हुआ है। मुझे भासने लगा कि यहाँ पर तो मेरी 
ऊपरी आवभगत हुई थी | यहाँ पश्चिमी शिष्य और पश्चिम के 
रावेषकों की कोई आवश्यकता नहीं थी | 

अचानक उन्होंने एक ऐसी बात कह डाली जिसको सुरे 
तनिक भी आशा नहीँ थी | उन्होंने कहा : 

“जव तक मुझे अपने तिब्बत के गुरू से अनुमति प्राप्त न हो 
तब तक में यदि चाहूँ तो भी तुमको दीक्षा नहीं दे सकता। zat 

पर मुझे काम करना पड़ता है ।” 
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कया वे मेरे सन की बातें ताड़ गये ? मेंने उनको ओर ताका ? 
उनके उन्नत ललाट पर कुछ अस्पष्ट सिकुइन पड़ गई। जा हो, 
SS उनका शिष्य होने को कोई लालसा प्रकट नहीं की थी | किसी 
का चेला AAA का में उतना उतावला नहीं था। पर एक बात का 
तो मुझ को निश्चय हो हो गया था । यदि भूल से भी ऐसी कोई 
प्राथना करूँ तो नहीं” के निराशाजनक उत्तर के सिवा ओर कुछ. 
भी हाथ नहीं लगेगा | मैंने पूछा 
८४ आप के शुरू यदि सुदूर तिव्वत में है तो आप उनसं अनु- 
` मति केसे ले सकते हैं 2” 
उन्होंने जवाब दिया-“हम दोनों के वीच आत्मिक जगत में 
व्यवहार अच्छी तरह चलता है |” 
मैं सुन तो रहा था पर कुछ भी समक में नहीं आता था। 
तव भी उनकी उस आकस्मिक वात से मेरा सन थोड़ी दुर तक 
भटक गया । में गहरे साच में पड़ गया । बे समझें Wh से यह 
प्रश्‍न कर बेठा 


४ महाशय, ‘संबोध’ किस तरह प्राप्तहो सकता है ? ” 

विशुद्धानंद जी ने उत्तर न देकर उलटे मुझसे ही एक प्रश्‍न 
किया--“ जव तक योग का अभ्यास न करो संबोध प्राप्त. 
कसे हांचे ?” 

चन्द्‌ मिनट तक में इन वातों के अथ पर मनन करता रहा | 
ओर तव वोला-“ लेकिन सुभे बताया गया है. कि विना शुरू के 
योग के सफल अभ्यास की बात तो दूर रही उसका श्री गणेश भी. 
किया नहीं जा सकता | सच्चे गुरुओं का होना gas है ।” 


उनके चेहरे का रंग नहीं बदला | वे उसी भांति उदासीन ओर: 
अविचल वने रहे । बोले : 
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“जिज्ञासु तय्यार हो तो गुरू अपने आप मिल जावेंगे।” 

मैंने अपनी शंकाओं की पोथी खोली तो वे अपने मज़बूत 
हाथ को सामने बढ़ाकर बोले: 

“ पहले मानव को चाहिए कि वह अपने आप को तय्यार 
कर ले ; फिर चाहे वह कहीं भी रहे, गुरू प्राप्त हो ही जावेंगे । 
यदि द्वाइ-माँस में गुरू का प्रत्यक्ष नभो हो तो भी वे जिज्ञासु 
की dare के रूप में प्रकट होवेंगे ।” 

४ इस साधना का प्रारम्भ कैसे हो 2” 

४ प्रतिदिन एक निश्चित समय पर निश्चित अवधि तक यह 
सहज आसन मार कर वेठने का अभ्यास करो | यह तुम्हारी 
तैयारी में खूब मदद पहुँचावेगा । सावधानी के साथ क्रोध और 
कास को अपने वश में रखने की कोशिश करना ।” 


विशुद्धानंद्‌ जी यह कह कर पद्मासन की पद्धति मुझे दिखाने 
लगे | मुझ को तो वह पहले हो से आता था। मेरी समम में नहीं 
आया कि इस आसन को, जिसमें पेरा को टेढ़ा मेढा करना पड़ता 
है, वे सहज आसन क्यों वताते हैं । मैं बोल उठा : 

४ कोन यूरोपियन युवा यह जटिल आसन जमा सकेगा ?” 

“ प्रारंभ में कुछ कठिनाई अवश्य होगी । हर दिन सुबह 
शाम आभ्यास करने से यह बहुत ही आसानो से स.खा जा 
सकेगा | सबसे मुख्य बात यही है कि योग के अभ्यास के लिए 
एक निश्चित समय ठीक कर ले और उससे किसी हालत सें 
विचलित न होवे । शुरू ge मं पाँच ही मिनट काफ़ी हें । एक 
सहीने के वाद इस समय को दस मिनट तक वढ़ा सकते हो, ओर 
तीन महीने वाद बीस मिनट तक | यों ही धीरे धीरे अभ्यास की 
अवधि को बढ़ाते जाना होगा । ध्यान रहे कि मेरुदंड को सीधा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


COSE EIE NEEDS 


|| 
i 
$ 
f 
i 
i 


( ३५२ ) 
TES | इससे साधु को एक शारीरिक समता और मानसिक शांति 
प्राह होती हे ।” 

“तो आप हठयोग का उपदेश कर रहे हैं 2” 

५ हाँ, यह न सममना कि राजयोग हठयोग से किसी तरह 
चेहतर है। जैसे हर मनुष्य सोचता और विचारता है और 
साथ ही कार्य भी करता है उसी तरह हमें जीवन के दोनों . 
पहलुओं को शिक्षित करना होगा । शारीर का मन पर, ओर मन 
का शरीर पर असर होता रहता है | Prat क्रियात्मिका उन्नति में 
इम इन दोनों को एक दूसरे से कदापि अलग नहीं कर सकते |” 


मुझे फिर से प्रतीत होने लगा कि ये महाशय.मेरी इस तह- 
कीकात को भीतर ही भोतर पसंद नहीँ करते | वहां के वातावरण 
सें ही एक प्रकार की निराशा और मानसिक जडता संमा गई थी | 
मैंने निश्चय कर लिया क्रि शीघ्र ही उनसे रुखसत लू , लेकिन एक 
आखिरी प्रश्‍न पूछे विना नहीं | 

क्या आपने जान लिया है कि जोवन का कोई ध्येय, 

कोई उदेश्य सचमुच ही है १” 
मेरे भोलेपन पर उनके चेलों की गंभीरता एक सुसकान में 
परिणत हो गई। ऐसा प्रश्‍न कोई नास्तिक ही, कोई अनजान 
पश्चिमी ही पूछ सकता है । वेद आदि सव हिंदू थमे मंथ क्या 
एक कंठ से नहीं वता रहे हें कि ईश्वर ने अपने किसी उद्देश्य को 
पूति के वास्ते यद सारा संसार सिरजा है और उसो वास्ते इसका 

पालन भी कर रहा है | 

' बिशुद्धानंद्‌ जो ने मेरे प्रश्‍न का कोई उत्तर नहीं दिया | 


Yo गोपीनाथ कविराज जी को ओर!उन्हॉने एक बार ताका तो वे 
जवाब देने लगे: | 
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pe क्यों नहीं ? इश्वर की इस सृष्टि का सचमुच ही एक 
उद्देश्य है । इम सत्रों को चाहिए कि हम आध्यात्मिक quar 
हासिल कर छ ओर इश्वर से एक हो जावें |” 


फिर एक घंटे तक कमरे में सन्नाटा था व्रि Te जीने 
एक मोटी किताव उठा ली और उसके बड़े बड़े पन्ने उलटने लगे | 
उसकी जिल्द पर बंगला सें कुछ छपा हुआ था । कोई कोई चेले 
ध्यान करन लगे, कोई सोने लगे और कोई शन्य दृष्टि से 
ताकन लगे । सुभ पर भो एक प्रकार की वेहोशी छाने 
लगा | मु प्रतीत होने लगा कि देर तक यहीं ठहरू तो या तो सें 
सान लगूगा या किसी प्रकार की वेहोशी का शिकार agar । अत 
भेन अपनी सारी शक्तियों को समेट लिया और विशुद्धानंद जी को 
प्रमाण करके उनसे छुट्टो ली | 


x xX x 


` 


हलके भाजन के वाद इस विचित्र शहर की, जो महात्माओं 
तथा बदमाशों दोनों को समान रूप से आश्रय देता प्रतीत हुआ, 
टंढी-मेढ़ी गलियों में चल पड़ा । इस नगरी के जनाकीणे आवास 
देश भर के भक्तजनों को Base करते हँ । साथ ही नोच- 
. खसोट करने वाले पंडों के अतिरिक्त बदमाशों और गंडों के लिए 
यह खास अड्डा ही वन गया है | 

गंगा जी के किनारे पर मंदिरों की घंटियां तुमल नाद करती 
हुई भक्तों को साध्यकालीन प्राथना की चेला वता रही थीं। भूरे 
वणु के आकाश पर रात का अंधेरा झपटा ही चाहता था। atm 
के वक्त की और भी कई तरह की आवाजें उस समय नादमय 
वायुमंडल को गुंजा रही थीं। एक ओर मुअज्जनों की अजान की 
पुकार अपन अनुयाइ्यों को नमाज के लिए बुला रही थी | 
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मैं अति प्राचीन और अत्यंत श्रद्धा स पूजित गंगा जी के तट 
पर बेठ कर मंद पवन की हिलकोरियों से अलस भाव से भूमने 
वाले वृक्षों की समर ध्वनि सुनने लगा | 
इतने में भसम रमाये कोई साधू मेरे निकट आये। वे थोड़ी 
देर वहीं रुके | में उनकी ओर ताकने लगा। वे कोई महात्मा 
अवश्य थे क्‍योंकि उनकी आँखों से कोई अलोकिक ज्योति 
चमक रही थी । में समझने लगा कि जितना मैंने चाहा उस कदर 
इस प्राचीन भारत को समझ लेने में मुके सफलता हाथ नहीं 
लगी | अचरज में इव कर यह सोचते सोचते कि प्राच्य से 
कोसों दूर रखने वाली प्राच्य सभ्यता की अगाध गहराई को हम 
कभी पार कर सकेंगे या नही, मैंने अपनी जेव में हाथ डाला ओर 
मेरी अंगुलियाँ फुटकर पैसों की खोज करने लगीं | उन महाशय ने 
प्रशांत उदात्तता के साथ भिक्षा ग्रहण की, अपने ललाट को हाथ 
से छू कर नमस्कार किया ओर चले गये ' 
आकाश की किसी शक्ति के सहारे करिश्मा कर दिखाने वाले, 
मरी हुई चिड़ियों में, कुछ मिनट के लिए ही सही, जान फूंक कर 
उनमें फइफड़ाते हुए उड़ने की ताकत पैदा करने वाले, महान 
जादूगर विशुद्धानंद जी को Kayu जीवन पहेली के वारे में मैंने 
बहुत दिन ध्यान से मनन क्रिया ! हर प्रकार ठीक और सही जॅचने 
वाले सौर विज्ञान के वारे में उनका संक्षिप्त वयान मुझे रुचा 
नहीं | कोई सूखे दी यह सोच सकता है कि आज कल के नवीन 
विज्ञान ने सूय रश्सि में रहने वाली सारी शक्तियों का पूणे रूप 
से आविष्कार नहीं किया है। क्रिन्तु इस मामले में कुछ ऐसी 
fe ज़रूर थीं जिनके कारण मुझे कई प्रकार के समाधान 
SA पड़े | 
पश्चिम भारत में भी मुझे दो योगियों की खबर मिली 
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थी जो विशुद्धानंद जी की करामातों में से एक को, अर्थात्‌ हवा से 
कडे प्रकार के इत्र पैदा करना, दिखा सकते थे । मेरी वदकिस्मती 
यी कि पिछली सदी के अन्त में उनकी सृत्यु हो गयी! तिस 
पर भी जिस ज़रिये से मुझे उनकी खबर मिली थी वह ज़रूर 
विश्वसनीय था । दोनों के वारे में यह कहा गया था कि उनकी 
हथेली पर कोई सुवासित तैल जैसी वस्तु Yer हो जाती थी मानों 
वह उनके हो वदन स चू गई atl कभी कभी उसका परिमल 
इतना AT रहता था कि सारा कमरा उस सुगंधि से खूब ही महक 
उठता । 
यदि Agea जी भी इसी प्रकार की विभूति रखते हों तो 
सहज हो आतशी शोशे से कोई काम करते रहने का बहाना करकं 
रुमाल पर अपने हाथ के तेल को gag चढ़ा सकते हें | गरज यह 
कि सूयं को किरणों को कांच के द्वारा केंद्रीभूत करना आदि 
सभी बातें शायद हाथ के जादू के तेल को छिपा कर रूमाल पर 
चढ़ान का बहाना भर तो नहा था ? मसरा इस शंका को यह 
चात भी पुष्ट कर रही थी कि अव तक एक भी शिष्य को उन्होंने 
यह ममे नहीं सिखा पाया है । बहुत दिनों से वेशकीमती प्रयोग- 
MANA की रचना करवाते हुए उन वेचारे चेलों की आशाओं 
त्साहित तो नहीं weer है? उस प्रयोगशाला की रचना 
भी अब रुक गई है क्यांकि आवश्यक पेमाने के कांच के तस्ते 
हिंदुस्तान में प्राप्त नहीं हो सकते | अतः वे चेले आशा ही आशा 
में प्रतीक्षा करते हुए दिन गुजार रहे हैं । 
यदि सूय की रश्मि at ager करना आदि, आँखों में धूल 
झाकन वाला ढकोसला भर था, ता विशुद्धानन्द जो न वह इत्र 
क्यों कर पेदा किया था ? शायद इस प्रकार को सुगंधि पैदा करना 
भी. एक विभूति ही है ओर अभ्यास से यह ताक्कत भी हाथ लग 
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सकती है | यद्यपि में उस जादूगर की करामातों को किसी 
ठीक ओर सही सिद्धान्त का प्रतिपादन करके नहीं समझा सका 
हूँ तब भी उनके प्रतिपादित सौरःविद्या के सिद्धांत का विश्वास 
करने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती | फिजूल की इस 
साथापच्ची से क्या लाभ था ? मेरा तो काम लेखक का है। 
जो बातें मेरे देखने में आयीं उनका saa वयान करना ही 
मेरा कतंव्य है, न कि असमाधेय बातों का समाधान Sea रहना | 
भारतीय जीवन का एक ऐसा पहल है जो हमेशा के लिए पोशीदा 
ही रह जायगा क्योंकि यदि कभी इस मोटे, तगड़े नाटे जादूगर 
या उनके किसी चुने हुए चेले ने दुनियाँ के सामने अपनो अद्भुत 
विभूतियों का प्रदशन भी किया और चकित वैज्ञानिको के ध्यान 
को खींच भी लिया तव भी शायद ही इस रहस्य का उद्‌घाटन 
किया जावेगा । मेरा विश्वास है कि कम से कम मैंने तो sat 
प्रकार से उनके चरित्र को समभा है | 

मेरे दिल में एक आवाज़ गूँज उठी : उन्होंने क्यों कर 
एक चिड़िया को, कुछ क्षण के लिए ही, जिला दिया? सिद्ध 
पुरुष का अपनी इच्छा के अनुसार ही अपने जीवन के दिनों 
को बढ़ा सकने की वात कहां तक ठीक है ? क्या सचमुच ही कुछ 
प्राच्य वासियों ने चिर-जीवन के ad का आविष्कार कर 
डाला है ? 

इस आंतरिक प्रश्‍न से मुँह मोड़ कर में आसमान की ओर 
ताकन लगा । उस अनंत तारांकित आकाश की अचिंत्य 
महत्ता को देखकर में दंग रह गया | इस गरम देश के * 
विनील आकाश के ताराओं की सी शुभ्र ज्योति मुझे और 
कदी नहीं मिली । में निश्चल दृष्टि से उन टिमटिमाने वाले 
ज्योति बिंदुओं को ओर ताकता ही रहा | जब फिर जाग कर 
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अपने समान प्राणियों तथा जड़ आवासों के अव्यवस्थित 
झुंड की ओर निगाह दोड़ायी तो इस दुनिया के गुप्त रहस्य काः 
सुक्त पर गहरा असर पड़ने लगा। स्थूल, प्रत्यक्ष ओर गोचर साधा- 
रण चीजें aga ही शीघ्र मिथ्यामय प्रतीत हाने लगीं। नदी तल 
पर धीरे धीरे अठखेलियाँ करती हुई चलने वाली नौकाएँ तथा 
इधर उधर चलने फिरने वाली छायामय मूर्तियाँ और कहीं कहीं 
पर चसकने /वाली उज्ज्वल दोप मालाएं सभी मिलकर उस 
रात के सारे वायुमंडल को Peal जादूभरे स्वप्न साम्राज्य में लिये 
जा रही थीं | भारत का बह प्राचीन दाशेनिक सिद्धांत कि यह 
सारा विश्व जलमरीचिकावत्‌ मिथ्याभासमय है मेरे मन में, जो 
चस्तु-सत्ता के ज्ञान के लिए पागल हो रहा था, पेठ कर उसकी 
जोरों के साथ पुष्टि करने लगा | शून्य को अथाह गहराई में इतनी 
तेज घूमने वाली इस पार्थिव संसार की सबसे अनूठी अनुभूतियों 
के लिए में तय्यार होने लगा । 

लेकिन किसी मनुष्य ने किसी जी उवाने वाले भारतीय गानेः 
की टेक को उच्च स्वर से अलाप कर मेरी इस स्वर्गीय aie 
अनुभूति को बड़ी st कर्कशता से ठेस पहुँचायी । मैं उस अनि- 
faa सुखों ओर अचितित दुःख के मिश्रित जाल का, जिसकोः 
मनुष्य जीवन कहते हैं, फिर से प्रेक्षक वना | 
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ज्योतिष फे चमत्कार 


चारों ओर उग्रल धूप छाई हुई थी । मंदिरों के ऊच कलश 
विमल प्रकारा में कौंध रहे थे। गङ्गा जो म॑ स्मान करन वाला का 
तुमुल नांद आसमान को गजा दता था। वनारस क घाटा का यह 
कल्लोल भरी प्राच्य शोभा मेरी अजनवी आखा का AFA नई 
प्रतीत हो रही थी | 

एक भारो नाव में, जिसका अप्रभाग काले नाग का सा था, 
आलस भाव से मैं बहाव की ओर बढ़ता जाता था। में नाव को 
छोटी कोठरी की छत पर बैठा हुआ था और तीन मल्लाह नीचे 
बैठ कर डॉड चला रहे थे | 

मेरे साथ बंबई का एक व्यापारी भी था। उसने मुझ से 
कहा--“ मैं जव वम्बई लोट जाऊँगा तो अपने कारबार से अलग 
हो जाऊँगा । ” वह बड़ा हो धामिक पुरुष प्रतीत हो रहा था। 
स्वरं में भोग करने के लिए पुण्य की रारि इकट्री करते हुए 

हार में दक्ष होने के कारण, बेक में काफ़ी पंजी इकट्ठा करके 

रखना वह नहीं भूला था | हम दोनों का एक सप्ताह का परिचय 
था । वह सुशील, दयावान और मिलनसार था 

अपनी बात को और भी सममाते हुए उसने कहा--' सुधी 
वाबू की भविष्यवाणी के अनुसार ही उन्हीं की बतायी हुई 
अवस्था में में व्यापार स निवृत्त हो रहा हूँ । ” 
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-इस विचित्र बात से मेरा दिल उछल कर आठों तक आ 
गया। उत्सुकता के साथ मैंने पूळा--“ सुधी aag? वे 
कौन हैं ९” 

“ong नहीं जानते । वे वनारस भर में बहुत ही चतुर ओर 
निपुण ज्योतिषी हैं । 

मैं कुछ तिरस्कार के साथ गुनगुनाया--“ एक ज्योतिषी |” 

मैंने इन्हीं ज्योतिषियों के झुँड को वस्बई के मैदान की थूल 
में बैठे देखा था । कलकत्ते की ऊमस भरी दूकानों में भी इनके 
भाईवन्दों को IS पाया था। जहाँ जहाँ यात्री गुजरते हें वहाँ, चाहे 
ag केसा ही छोटा कसवा क्यों न हो, मैंने इनको इकट्ठे होते देखा 
हे | उनमें बहुतेरे गंदे रहते हैं और अपने वालों को भद्दी जटाएं 
चनाये रखते हैं | अंधविश्वास और अज्ञान की अमिट मुद्रा उनके 
चेहरों पर अंकित रहती है | उनका पेशा तेल से चिकनी दो तीन 
'पुरानी जिल्दें और कुछ विचित्र चिह्न वाली एक जंत्री से चल 
जाता है। ये खुद तो लक्ष्मी की ऋपाकटाक्ष से बंचित रहते हैं और 
दूसरों के भाग्य परखने की इनकी उत्सुकता देख कर प्रायः मेरे 
सन में तिरस्कार के भाव. उठे = | # 

मैं felt आवाज़ में, मानों सलाह दे रहा था, बोला -- तुम्हें 
देख कर gÀ आश्चर्ये होता है। व्यापार वाणिज्य करने वाले को 
सितारों के भरोसे बैठे रहना और आर ज्योतिषियों की मोन- 
सेख का विश्वास करना क्‍या खतरनाक नहीं है? तुम नहीं 
सोचते कि सांसारिक अनुभव ही इसकी अपेक्षा एक उत्तम 
मार्गदर्शक है ? ” | : 

सेठ जी ने मेरी ओर देख कर सहनशीलता के साथ मुस्कराते 
हुए कुछ सिर हिलाया | 
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५ मेरे बारे में जो यह भविष्यवाणी की गयी है उ 
ल 


A `x 


कैसे समझ सकेंगे | आप को साळूम हो कि में चा 
ऊपर का हूँ । किसने सोंचा होगा कि में इतनी छाटी उ 
कारोवार से हाथ खींच लूँगा |” 

“शायद संयोग ही इसका कारण हो ? ” 

४ खैर में आप को एक छोटा किस्सा सुना दूँ | कुछ साल' 
हुए लाहौर में एक बड़े ज्योतिषों जी से मेरी भेंट हुईं थी । उनकी 
सलाह पर बड़े पैमाने के एक कारोबार में मेने हाथ लगाया। 
उस समय एक बड़े सौदागर का और मेरा एक साथ साझ था | 
मेरे सामेदार ने मुझे सचेत किया कि बात जोखिम की है। 
अतएव वह मुझसे सहमत नहीं हुआ | इसी बात पर हम दोनों. 
का सामा टूट गया | मेन अकेले ही करोवार,जारी VR | उसमें 
मुझे आश्चर्यजनक सफलता हाथ लगी थर. मेरे पास" कुछ पूँजी 
भी geet हो गई । सोचिये तो सही रिं यदि मुझे लाहोर 
के ज्योतिषी ने जोर देकर बढ़ावा न दिया होता तो में भी इसः 
काम में हाथ डालते डर गया होता । ” 


४ तो क्या आप का यही विश्‍वास है कि... 

मेरे साथी ने मेरा वाक्य पूरा कर दिया--“ हमारे जीवच को: 
चलाने वाली एक नियति है और ताराओं के स्थान आदि से उस 
नियति का पता भी लग सकता है । ” 

“जिनसे मेरी भेंट हुई है वे ज्योतिषी तो निठल्ळू अनाड़ी और 
ma दिखाई पड़े | उनको देखकर मुझे यह विश्वास नहीं होता 
फि किसी को भी वे उपयोगी सलाह केसे दे सकते हैं ।? 


“ देखिये तो, आप भ्रम में पड़ कर सुधी बाबू जैसे पंडितः 
ओर विद्वान ज्योतिषी को भी उन मूखों की श्रेणी का केसे मानः 


x 
4४ 
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a AN 


` हेंगे ? वास्तव में वे Ga हैं भी ऐसे ठगी और छलिये। लेकिन 
सुधी बावू की बात कुळ और है । वे बहुत बुद्धिमान त्राह्मण हैं । 

उनका अपना एक वड़ा भारी मकान है | वर्षों उन्होंने इस विषय 
न्‍्का गा अध्ययन किया है और उनके पास अनेक अपूर्व मंथ 
भी हैं।” : 


एकवारगी मुझे प्रतीत हुआ कि मेरा साथी qe नहीं है। वे 
इस ज़माने के उन नई रोशनी वाले हिंदुओं के समान हैं जो 
उत्साही और कार्यद्च्त हैं और जो पश्चिमी सभ्यता के उत्तम से 
उत्तम, नये से नये आविष्कारॉ से लाभ उठाने से हाथ नहीं 
खींचते | कुछ बातों में वे मुझ से भो कुछ कदम आगे बढ़ गये हैं | 
उनके पास नाव ही में एक चल-चित्र वाला केमरा था जव कि 
मेरे पास केवल एक साधारण जेवी केमरा ही था । उनके नोकर ने, 
जो सफ़र में काम देने वाली वरफ़ की वोतल जैसी बढ़िया चीज़ न 
रखने की मेरी शोचनीय लापरवाही पर मानों उलहना दे रहा था, 
बोतल से एक प्याला शरवत ढाल दिवा । उनकी बातों से मुझे 
माळूम हुआ कि बंबई में रहते वक्त टेलीफोन से वे इतना काम 
“लिया करते हैं. जितना कि मैंने यूरोप में कभी भी नहीं लिया है। 
'तिस पर भी उनका ज्योतिषियों पर ऐसा विश्वास ! उनके स्वभाव 
की इन ATH बातों को देखकर में चकित हो गया | 
“ आई, हम एक दूसरे कों अच्छी तरह समक लें। आप 
wa इस सिद्धांत के कायल हैं कि वे तारे, जो भूमंडल से कहीं दूर 
पर हैं--इतनी दूरी पर जिसका कुछ ख्याल तक नहीं किया जा 
'सकता--हर एक मानव के जीवन और हर एक सांसारिक घटना 
ql अपना प्रभाव डालते हैं और उनका नियमन करते 22” 
सेठ ने शांतभाव से उत्तर दिया-“ जी हा!” 
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सुझे कुछ भी नहीं Gena था कि में क्या कहू। में एकदम 
हैरत में आ गया था । सेठ जी कुछ नरमी से बोलने लगे 

५ महाशय, आप ही जाकर FAT नहा परख जंत । जाकर 
देखिये कि सुधी वाबू आपके वारे में क्‍या क्या बता सकते हे | 
ga भी उन भूठे छलियों से कोई प्रेम नहीं | किन्तु सुधी 
वावू की सच्चाई पर मेरी श्रद्धा ओर विश्वास है | 


८ पेशगोई को एक पेशा वना लेने वालों पर मेरा घोर 
अविश्वास है | तो भी आपकी वात का में विश्वास करता हूँ ।. 
आप इस ज्यातिषी से मेरा परिचय करा दंगे! ” 

४ बेशक | कल सुबह मेरे यहाँ नाश्ता कीजिये। फिर दोनों 
एक साथ उनसे मिलने जावंग । ” 

हमारी aa अथाह जल पर तैरती जा रही थी। आँखों के 
सामने आलीशान मकानों, महलों, पुराने मंद्रों तथा फूल चढ़ाये 
हुए छोटे छोटे पूजा ग्रहों आदि का एक निराला दृश्य छाया हुआ 
था। स्नानाथियों से खचाखच भरी हुई विशाल घाटों की पथ-- 
रीली सीढ़ियाँ सामने दिखाइ देती थीं । बड़ी उदासीनता के साथ 
अलस भाव से हमारी नाव अठखेलियाँ करती आगे बढ़ रही 
थी । मेरा मन इस विचार में डूब गया था कि यद्यपि 
विज्ञान अंधविश्वास की बढ़ती को रोकने का उचित ही दम भरता 
है, तथापि मुझे अभी सीखना है कि वैज्ञानिक के रुख का भी 
कही न कहीं अंत हो जाता है। भारत के सभी लोग नियतिवाद 
के कायल हैं और उनके समान विश्वास रखने वाले मेरे साथो 
यदि इस नियति के अस्तित्व के प्रमाण में अचूक ओर अश्रान्त 
घटनायं पेश कर सकते हैं, तो मुझे जरूर चाहिये कि में उनकी: 
खुले दिल से समीक्षा करूँ | 

x x 
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दसरे दिन मेरे सुशोल साथी मुझे एक पुरानी तंग गली में 
ले गये | गली के दोनों ओर चपटी छतवाले मकान मेंड के Hes 
खड़े थे । हम एक पुराने पथरीले घर पर रुक गये। वे मुझे एक 
दंग, नीची छतवालो राह से ले गये | फिर हम कई पत्थर को 
सीढ़ियों पर, जो आदमी के वदन की जितनो चौड़ी थीं, चढ़ कर 
जाने लगे | तच एक तंग कमरा आया | सामने एक वरामदा था l- 
बरामदे के उस ओर एक विशाल आँगन था। उसी आँगन के 
के चारों ओर घर बना हुआ था | 

वहाँ एक जंजीर से एक कुत्ता बथा हुआ था। हमें देखकर 
वह जोर से भूंकने लगा । वरामदे में एक कतार में बड़े बड़े गमले 
A हुए थे। हर एक में एक न एक प्रकार का क्रोटन पौधा 
लगा हुआ था । अपने साथी के पीछे पीछे एक अंधेरे कमरे में. 
मैंने प्रवेश किया और साथ ही कुछ छोटे छोटे पत्थरों के डुकड़ों 
से मेरा पॉव अटक गया । में गिरते गिरते बच गया। नीचे देखा 
तो माळूम हुआ कि वरामदे के we पर Stat मिट्टी पड़ी हुई थी 
चचैसी ही मिट्टी यहाँ भी थी। सुमे अचरज हुआ कि क्या तारा- 
मंडल की खोज से थक कर ये ज्योतिषी कभी कभी पौधे लगा 
कर अपना दिल वहलाते हैं | 

मेरे साथी ज्येतिषी जी को पुकारने लगे | उन पुरानी दीवारों 
से उस नाम की प्रतिध्वनि गूंज उठो। हम दो तीन मिनट 
ओर Sze | न k 

सें साचने लगा कि शायद हमारा आना व्यथ इुआ कि इतने 
में ऊपर की छत से किसी के चलने की आहट मिली । शीघ्र हो 
किसी की पदध्वनि हमारी ओर आती सुनाई दी । है 

दरवाजे पर हमें ज्योतिषी जी की पतली मूर्ति एक हाथ में 
एक लैम्प लिये और दूसरे में चाबियों के गुच्छे को मनमानाते: 
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हुए दिखाई दी | उस कमरे को धँथली रोशनी में कुछ मिनट तक 
-वातचोत हुई और फिर ज्योतिषी जी ने ओर एक दरवाज़ा खोल 
:दिया। उन्होंने दो भारी परदे हटाकर FA को लम्बो खिड़कियों 
'के किवाड़ खोल दिये | 
एकब्रारगी खुली खिड़कियों से रोशनी भोतर घुस पड़ी | 
उस रोशनी से ज्यातिषों जी का मुख और भी साफ़ नज़र 
'आने लगा | उनकी मूर्ति प्रेतलोक का सी प्रतीत हुई । वे हाड- 
:मांस वाले आदमी माळूम नहीं होते थे । इसके पूव मैंने किसी को 
विचार और विमर्श करते करते इतना फीका ओर इतना मरीज 
सा वनते नहीं देखा है । उनकी मृत्यु की सी चितवन, वहुत ही 
-हुबला पतला शरीर, संसार भर से निराली stat चाल, सभो 
a मिलकर एक जादू फेर दी। इस विचार को उनकी आँखों 
की सफ़्दी ओर भी अधिक पुष्ट कर रही थीं क्योंकि उनकी 
'सफेदी उनकी पुतलियों की कजली से एकदम निराली दिखाई 
"पड़ती थो | वे एक बड़ों Ast के सामने as गये | मेज़ पर कई 
“प्रकार के कागज अंधाधुंघ पड़े हुए थे । मुझे मालूम हुआ कि वे 
अच्छो तरह अंग्रेज़ी बोल सकते हैं , लेकिन बहुत कहने सुनने 
पर ही दुभाषिए की मदद के बिना मुझ से सीधे.वातचीत करने 
को वे राजी हुए | 
' मैंने कहा-“आप यह स्पष्ट रूप से समम जाइये कि मैं 
जिज्ञासु.हो कर आया हूँ, विश्वासी हो कर नहीं । ” 


उन्होंने अपना दुबला सिर हिला दिया । कहा--“ हाँ, मैं 
तुम्हारा जन्मपत्र बना दूगा। तव कहना कि तुम खुश हो 
ऱ्या नहीँ । ? 


“आपका मेहनताना क्या है ९” 
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Mags भी निश्चित नहीं 2 | आदमी अच्छी SAT के 2 at 
` तो ६० Ko तक देते हैं और कोई २० रु० ही । तुम्हारा खुरी, 
जो चाहोसोदो।” = Se elas ae 
मैंने पहले भविष्य की अपेक्षा भूत को जानने की उनका ताकत 
परख लेने को अपनी चाह प्रकट को । यह उनका स्वीकार या | 
थोड़ी देर तक वे मेरी जन्म तिथि के वारे में कुछ हिसाव 
लगाने में लगे रहे । लगभग दस मिनट बाते कि उन्होंने = 
की ओर मुक्त कर एक अस्तव्यस्त पडे हुए उराच कागज़ों ऑर 
पांडुलिपि वाले पत्रों के ढेर को छान डाला | अन्त को कटे 
से कुछ पुराने कागज़ों का एक Fel वडल निकाला l g 
कागज के ASA पर एक अजीब चित्र खींच कर उन्हान कहा - 


“जब तुम जन्मे थे उस समय को राशियों की यहद स्थिति 
(थी ये संस्कृत श्लोक चित्र की हर एक वात पर UT डाला 
हैं । अब मैं बता दूँ कि सितारे तुम्हारे वार स कया किस्सा सुना 
रहे हं ” ह 
बड़े सौर के साथ उन्होंने चित्र को परखा और अपने As 
भाव के ठीक अनुकूल, TEA धीमी आवाज म बोले--“ तुम 
> ry 17 3 
पश्चिम के एक लेखक दो ? क्या यह टीक है? 
मैने स्वीकार किया । | 
उसके वाद वे मेरो किशोरावस्था और जवानी को कथा सिल- 
सिलेवार सुनान लगे | मेरे वचपन को $छ खास घटनाओं का 
` उन्होने जिक्र किया । मेरे भूत जीवन के बार में उ' होने कुल न 
बातें बतायीं । उनमें पाँच प्रायः सही निकला । चाक दो एकद 
गलत थीं | अतः मैं उनको अच्छी SATA कर सका । कहाँ तक 


उनकी बातें ठीक निकलेंगी, मुझे एक ढंग से माळूम हो गया । 


० २४ 
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उनकी इमानदारी में कोई शाक न था । मुझे विश्वास हो गया कि 
चे भूल कर भी धोखा नहीं दे सकते | सर्वप्रथम परांक्षा म बारह 
आने की सफलता ही इस वात की काफ़ी गवाह है कि हिंदू 
ज्योतिष शास्त्र कोई गपोड़वाजी नहीं है, उसकी अच्छी गवेषणः 
ओर खोज होनी aka | उनकी उस आंशिक सफलता ने यह 
भी प्रकट कर दिया कि ज्योतिष शाख एकदम ठीक ओर अश्रान्त 
शास्र नहीं है। 
एक वार फिर सुधी बाबू AI विखरे कागज़ों सें तहीन 
हो गये और मेरे चरित्र का काफ़ी सफलता के साथ वयान करने 
लगे | बाद को मेरी उन मानसिक शक्तियों का उन्होंने जिक्र किया 
जिनके कारण सुमे एक वड़ा ही अनुकूल पशा हाथ लगा | जम 
वे अपना सिर उठा कर सुक से पूछते-' क्यों ठीक है न? 
उनके विरुद्ध HE खोल नहीं सका | 
उन्होंने अपने कागज़ों को उलट पलट दिया । सूक हो कर 
dai को ग़ौर से देखा और भविष्य की कथा बखानने लगे 
. तुम्हारे लिए संसार ही घर होगा तुम बड़े लम्बे सफ़र 
करोगे | तो भी अपनी लेखनी नहीं छोड़ोगे ।” 
इसी सिलसिले में वे पेशगोई करते गये। में किसी भाँति 


उनकी पेशगोइयों की परख नहीं सकता था, अतः मैने उनके 
सच होन या न होने को चिता छोड़ दी | # 


अपनी वात समाप्त करते हुए उन्होंने मुझ से पूछा कि सुमे 


#उनको पेशगोई को HA अपने शक्कीपन के कारण अनहोनी 
ठहरा कर खूब akan उड़ायी, लेकिन वह एकदम ठीक निकली। 
एक घटना तो चतायी हुई तारीख पर घटी | अन्य बातों की सत्यता का 
निरूपण काल ही करेगा । 
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संतोष मिला या नहीं । इस विचित्र विज्ञान के द्वारा मेरी चालीस 
चरस की जिंदगी का उन्होंने काफ़ी सफलता के साथ हाल 
बताया और मेरे मानसिक जगत की सेरे लिए तसवोर खींचने 
की कोशिश में करीब करीव उन्हें पूरी कामयावी हाथ लगी । 
अतः टीका टिप्पणी करने का जो मेरा होसला था वह एकदस 
जाता रहा | 5 

मेरी इच्छा हुई कि अपने ही दिल से पूछ लूँ कि 'क्या यह 
आदमी यों ही केवल अन्दाज तो नहीं लगा रहा है ? akad 
के साथ केवल अटऋलपच्चू वातें तो नहीं कर रहा है ?' किन्छु 
मुझे दिल से स्वीकार करना ही पड़ता है उनको पेशगोइयों का 
मेरे ऊपर काफ़ी असर पड़ा | तो भी उन वातों का सच्चा मूल्य 
कया है इसे काल चक्र ही सावित कर सकता है | 

कमवाद के गूढ़ प्रश्न की ओर हम पश्चिमियों का जो रुख 
है उसको किसी घरोंदे के समान हो एकदम ढह्दा देना होगा ? 
मैं खिड़की के पास गया और जेव के रुपयों को झनझनाते हुए 
मैंने सामने वाले मकान पर निगाह दोड़ायी। अन्त को अपनी 
जगह पर लौटकर मैंने ज्योतिषी जी से अपना संशय प्रकट किया । 
उन्होंने बड़ों नरमी से जवाब दिया--“आप इस वात को एकदम . 
असंभव क्यों मानने लगते हैं कि दूर के तारे आदमियों के जीवन 
पर असर डालें । लहरों के ज्यार-भाटे पर दूर के चद्र का क्या 
प्रभाव नहीं पड़ता ? feet के शरीर में हर महोने एक परिवतेन 
नहीं हो रह्मा दै? सूर्य के उदय न होने से मानवों में मायूसी 
अर उदासी अधिक नहीं छा जाती १” 

“जी हाँ, लेकिन ये बातें ज्योतिष के दावे कों केसे साबितः 
करेंगी ? बृहस्पति या मंगल को इस बात की तनिक भी 
चिन्ता क्यों रहे कि किसी मनुष्य की नाव डूवेगी या नहीं १”? | 
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उन्होने अपनी प्रशांत दृष्टि मेरी ओर फेरी और बोले : 

“यही बेहतर है कि आप इन ग्रहों को आसमान में रहने 
चाले चिह्न मात्र मान लें ; वास्तव में हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता 
है वह उन ताराओं का नहीं है, वह तो हमारे अपने कर्मों 
का है। ज्योतिष शाख्र तक को कसोटी पर खरा निकलेगा | पर 
यह वात तव तक आप पर प्रकट नहीं हो सकती जब तक फि 
आप आवागमन और जन्म के पीछे लगे रहने वाले कमे नियम 
को मान न ळें । अपने HHA का फल पाने से कोई एक जिन्दगी 
में बच भले हो जाय, पर फिर भी उसे उनके दंड को दूसरे जन्म 
में जरूर ही भुगतना पड़ेगा। हो सकता है एक जन्म में अपने 
सुकृत का फल न भी मिल जाय पर दूसरे जन्म में वह उसका 
भागी अवश्य बनेगा। जब तक जीव सिद्धावस्था को न पहुँच 
जाय तब तक उसका इस प्रकार की जन्म-मृत्यु परंपरा से किसा 
भी प्रकार से निस्तार नहीं हो सकता। इस सिद्धांत को यदि 
स्वीकार न करें तो हमें भिन्न भिन्न लोगों के भोग-माग्य के अनि- 
यत हेर-फेर को केवल अंध-भाग्य और आकस्मिक संयोग का 
फल मात्र बताना पड़ेगा | 


क्या न्यायप्रिय इश्वर कभी ऐसा अंधेर देख सकता है ? 
कभी नहीं | हमारा विश्वास है कि मरने पर आदमी का चरित्र, 
उसकी कामनायें, विचार आदि नष्ट नहीं होते | दूसरा कलेवर 
जब तक न मिल जाय वे रहेंगे ही। और अपनी अनुकूल 
योनि पाने पर वे नवजात शिद्यु के रूप में दुनिया में प्रबेश 
करगे । पूव जन्म में किये सुकृत या दुष्कृत का उचित पुरस्कार 
या दंड इस जन्म में नहाँ तो आगामी जन्मों में अवश्य मिलेगा | 
इम नियति को सावेभौमिकता को इसी प्रकार सममाते हैं । जब 
मैंने यह कहा कि तुम्हारा जहाज टूट जायगा और अपने जीवन 
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में जलमय समाधि प्राप्त होने की भयानक संभावना का तुम्हें 
सामना करना पड़ेगा तो जानो कि भगवान ने अपने गुप्त न्याय 
के अनुसार तुम्हारे जीवन में यही निर्धारित किया है, ओर वह 
भी पूर्व जन्म में किये हुए किसी कर्म के फल स्वरूप | agi के 
प्रभाव से तुम्हारा जहाज नहीं टूटेगा. वरन्‌ अपने हुनिवार 

` संचय के अवश्यम्भावी परिणाम के कारण | ग्रह और उनकी 
स्थिति से तुम्हारी नियति का केवल पता लगता है; ऐसा क्यों 
होता है में कह नहीं सकता। किसी एक आदमी के दिमाग 
में ज्योतिष शास्त्र का इंजाद करने की ताकत कभी नहीं रही 
होगी | किसी ने इस शास्र की सृष्टि नहीं की होगी । पुराने ज़माने 
से वह चला आ रहा है; लोक ,संग्रह के लिए महर्षियों ने इस 
शास्र का, पुराने ज़माने में, उन्मीलन किया होगा |” 

उनकी बातें संच्ची भास रही थीं | कया कहूँ सो मुमको नहीं 
समक पड़ा | वे आंदमी की आत्मा को, आदमी के सवस्व को 
जड़ नियति के fags कर रहे थे लेकिन पश्चिम का कोई भी 
व्यक्ति ' संकल्प की स्वतंत्रता ' के सिद्धान्त जैसे अमूल्य रत्न से 
वंचित रहना कब पसन्द करेगा ? गति प्रधान, क्रियाशक्ति से gu 
पश्चिम का कौन निवांधी इस विश्वास को सुनकर फूले अंग न 
समायेगा कि उसकी हर वात का निणय उसका ' स्वाधीन संकल्प ' 
नहीं कर रहा है वरन्‌ केवल एक जड़ नियति ana जगत 
में रहने वाले, ta डल के दूरवर्ती Pegi की खाक छानन 
वाले इस दुअले व्यक्ति TS चेहरे की ओर अचरज में इवे 
हुए मैंने एक वार ताका और कहा : 

“ आप जानते हैं कि दक्षिण के कुछ प्रान्तों में पुरोहितों के 


~ 


` A 
वाद ज्योतिषी का भाग्य खूब चमकता है ? उनसे पूछे वर 
कोई भी बड़ा काम नहीं किया जाता | हम विलायतिया के लिए 
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यह हंसी की बात मालूम होगी क्योंकि भविष्यवाणियों से हमें 
कोई प्रेम नहीं होता | हम अपने को स्वतंत्र समझना पसन्द करते 
हैं न कि दुर्निवार नियति के हाथों की वेवस कठपुतली |” 

` कंधे भाड़कर ज्योतिषी ने कहा : 

८ हमारे यहाँ 'हितोपदेश' में कहा गया है कि भाग्य में जो 
लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता । ” 

ज्योतिषी जी कुछ देर तक अपने शब्दों का असर देखने के 
लिए रुके, फिर बोले : i 5 

“तुम कर क्या सकते हो? अपने कमं फल भोगना ही ' 
पड़ेगा 1? 

लेकिन इसी वात में मेरा संदेह था | अतः मैंने उनके सामने 
अपना विचार TAT | 

कर्म-फल-भोग-सिद्धांत के ये प्रवक्ता कुर्सी से उठकर खड़े दो 
गये । मैंने इस संकेत का अर्थ समझ लिया और विदा लेने को 
तैय्यार हुआ | वे फिर कुछ गुनगुनाने लगे.: 

“सब कुछ इश्वर के हाथ में है। वे ही सर्वशक्तिमान हैं | 
उनसे कुछ भी, कोई भी छिप नहीं सकता | हममें कौन ऐसा है 
जो ही आज़ाद हो ? कोन ऐसी जगह है जहाँ भगवान्‌ 
न ei : 

` दरवाज़े पर रुक कर कुछ सकुचाते हुए उन्होंने कहा : 

“यदि आप फिर आना चाहें तो आ सकते हैं । हम इन 
यातों पर और भी विचार करेंगे ।” 

मैंने धन्यवाद दिया और उनका न्योता स्वीकार किया | 

“खेर , कल आपकी राह देखता रहुँगा ; सूर्य ढलने पर, 
छः बजे के करीब |”? 

x x TK 
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दूसरे दिन गोधूलि के समय में ज्योतिषी के घर पर गया! 
उनकी हाँ में हाँ मिलाने का मेरा तनिक भी विचार नहीं था। 
साथ ही उनकी वातों को अस्वीकार करने का भी मैंने कोई वीड़ा 
नहीं उठाया था। मैं उनकी Ta सुनने के लिए, शायद कुळ 
सीखने के लिए भी, तैय्यार होकर आया था । पर सीखना और न 
सीखना, सव कुछ इसी वात पर निर्भर था कि उनकी वाते कहाँ 
तक प्रयोग से परखी जा सकती हैं। इस समय में कुछ प्रयोग 
करने के लिए तैयार था, लेकिन उसी हालत में जब कि उनको 
पुष्टि में धुव प्रमाण पेश किये जॉय । तत भी सुधी बाबू ने मेरी 
जन्मपत्री के बारे में जो कुछ वताया था उसने मेरे दिल में यह 
धारणा पैदा कर दो थी कि हिंदू ज्योतिष ma अंधविश्वास का 
एक असभ्य पोथा नहीं है, वरन्‌ वह एक ऐसा शास्त्र है जो गहरी 
खोज के योग्य है sa समय के मेरे विचार इसी निश्चय पर 
पहुँचे थे | 
` इम दोनों एक दूसरे के सामने होकर बैठ गये । वे अपनी 
लम्बी मेज़ के सामने आसीन थे । .एक छोटा सा दिया अपनी 
daa रोशनी चारों ओर विखेर TET था । मैने सोचा इसी तरह 
के दिये आज भारत के लाखों घरों में जलाये जाते होंगे । 

` ज्योतिषी जी ने मुझको वताया : 

CB? मकान में चौदह कमरे हैं । सब के सब प्रायः संस्कृत 
को पुरानो पॉडुलिपियों से भरे पडे हैं । में अकेला तो हूँ तव भी 
इन्हीं के वाम्ते मुझे इतने विशाल भवन की ज़रूरत हुई है । 
आइये, मेरे ग्रंथागार को देख लीजिये ।” 

लालटेन हाथ सें लेकर वे मुझे राह दिखाने लगे। हम एक 
दूसरे कमरे में आ गये। दीवारों से सटी हुई कई खुली पेटियाँ 
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थीं। उनमें से एक में Fa मॉक़कर देखा तो वह किताबों और 
काग़ज़ों से एकदम भरो हुई थी। कमरे का फरा भी पोथियों, 
कागज़ों और ताड्पत्रों पर लिखी पॉडुलिपियों तथा काल के 
चिकट प्रभाव से जजर पोथियों आदि के तले छिप सा गया 
था। मैंने एक छोरो पोथी उठायी। उसके पन्नों के अक्षर 
` घुंथले पड़ गये थे। उसकी भाषा भी मेरे लिए एकदम नयी 
थी । हम एक कमरे से दूसरे में होते हुए सभी कमरों में गये। 
हर जगह यही वात देखने में आयो । ज्योतिषों जी का सरस्वती 
भवन घोर अव्यवस्था में था, तो भी उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया 
कि बे अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सी पोथी कहाँ पर हे 
ओर कोन सा कागज कहाँ पड़ा है । मुझे प्रतीत होने लगा कि 
सारे भारत का विज्ञान एक जगह बटोरा गया है । सचमुच हो इन 
संस्कृत पुस्तकों में, इन प्राचीन पॉडुलिपियों के अज्ञय अथेवाले 
पत्रों में, हिंदुस्तान का अनूठा ज्ञान बहुत अधिक मात्रा में संग्रहीत 
हुआ हो तो क्या आश्चयं है ? 
हम अपनी ङुसियों के पास लौटे और. ज्योतिषी जी ने 
सुझसे कहा : 


“पुस्तकों और पॉड्लिपियों को खरीदते खरीदते मेरा सारा 
धन छुट गया है | इनमें कई किताबें अपूर्वे और बेशक्कीमती हैं | 
परिणाम यह है कि आज मैं एकदम गरीव वन गया हूँ ।” 


“ ये किस विषय की किताबें हैं ? ? 


«¢ 
.... कुछ मनुष्य जीवन ओर दैवो रहस्यों के बारे में हैं | बहुतेरी 
ज्योतिष की हैं । ? दैव 


“तो आप दार्शनिक भी हैं 9” 
उनके पतले ओठों पर एक मंद मुस्कान खिल उठी : 
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४ जो अच्छा दार्शनिक न हो वह अच्छा ज्योतिषी नहीं 
बन सकता । ?' | 

“ घेअदवी माफ़ हो, आप इन कितावों के कीड़े तो नहीं 
बने ? आप से जब मेरी पहली भेंट हुई तो आपके जदं चेहरे 
को देख में चकित हो गया था ।” 

“ इसमें कोई आश्चयं नहीं है। यहाँ तो छः रोज़ का 
फ़ाका है । ” 

मैंने अपनी saaa दिखाई तो उन्होंने कहा : 

८ पैसे को कोई कमी नहीं हे | महराजिन छः दिन से नहीं 
आयी | वह बहुत ही बीमार हो गई है । ” | 

“तो आप किसी दूसरे को क्यों नहीं बुला लेते १” _ 

उन्होंने दृढ़ता पूवक सिर हिलाया और गंभीर स्वर से कहा :. 

५ नहीं , में कम जातिवाली के हाथ का वनाया भोजन नहीं 
कर सकता | भले ही एक महीने तक उपवास करना पड़े ; सुम. 
से यह काम नहीं हो सकता | में तब तक नौकरानो की प्रतीक्षा 
करूँगा जब तक कि वह चंगी न हो जाय । मेरी उम्मीद है कि 
एक-दो दिन में वह लोट आवेगी |” 

मैंने गौर से उनकी ओर ताका । उनके गले में ठुडी के नीचे 
त्रिसून्न वाला यज्ञोपवीत नज़र आया । वे ब्राह्मण थे । मैंने जोर 
देकर कहा : 

“nana के अंधविश्वास से भरे इन परहेजों को आप RT 
मानते हें ? उससे तो आपका स्वास्थ्य कहीं अधिक प्रधान है ।” 

८ यह अंधविश्वास नहीं हे | हर एक मणी a एक 
वेद्युतिक प्रभाव प्रसारित होता रहता È तुम्हारे पश्चिमी वज्ञानिक 
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यंत्रों को उसका अब तक पता नहीं है । रसोई बनाने वाली 
महराजिन, अज्ञात रूप से, रसोई पर अपना असर डालती है | 
यदि रसेई बनाने वाला नीची जाति का हो तो वह रसोई को 
अपने हीन प्रभाव से रंजित कर देगा ओर वह रसोई के साथ 
खानेवाले के वदन में समा जायेगा ।” 
४ थह ग़ज़ब का सिद्धांत है ! ” 
५ लेकिन है तो यथाथ | ” - 
मैने विषय aga दिया | 
८ कब से आप यह पेशा कर रहे हैं ? ” 
८४ उन्नीस वर्ष से में यही पेशा करता आया हुँ । विवाह के 
याद्‌ मैंने इस पेशे में हाथ डाला |” 
४ में समझा |” 


४ हीं , मैं विधुर नहीं हैँ। जव में १३ वरस का था प्राय 
भगवान से प्राथना. किया करता था कि सझुझको ज्ञान दो | 
इसी खोज के पीछे मेरी कई प्रकार के लोगों से भेंट हुई । 
उन लोगों स मुझ कई उपदेश a! अनेक पूवं प्रंथराजों 
का पता चला | मुझे तभी से पढ्ने का ऐसा चस्का लग गया कि 
पढ़ते पढ़ते कभी कभी रतजगा भी किया करता था । मेरे माता- 
पिता ने च्या का Kama कर दिया। मेरे विवाह के कुछ 
ही दिन बाद भेरी खी मुझसे बिगड़ उठी और बोली--'मेरी शादो 
किसी मर्द से नहीं हुई, वरन्‌ पुरुष के आकार वाले किताबों के 
एक ढेर से! | आठवें दिन उसे हमारा कोचवान उड़ा ले गया । ” 


सुधी वाबू कुछ रुके | में उनकी पत्नी के उस कठोर वाक्य 
को सुनकर अपनी हँसी नहीं रोक सका | उसके विवाह के बाद 
इतनी जल्द किंसो के साथ यों चम्पत हो जाने से उस समय 
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का कुछ ऐसा स्वभाव ही है जो बहुत पेचीदा होता है और किसी 
की समझ में नहीं आता | 

सुधी वायू कदने लगे : 

“कुछ दिन वीतने पर इस आधात से में चंगा हो गया अर 
वह सारी घटना सुभे एकदम भूल गई! मेरी सारी भावनाओं 
पर पानी फिर गया था और दिल एकदम रूखा बन गया । अब 
मैं पोथी-पत्रों, ज्योतिष और दैवी रहस्यों के अनंत समुद्र में 
पहले की अपेक्षा अधिक इब गया । तभी मैंने अपने सव से 
बढ़िया अध्ययन का प्रारम्भ किया ।” 


Ca आप सुमे उस ग्रन्थ के विषय में कुछ ज़रूर 
बताएंगे । ? 

८४ इस पुस्तक का नाम है 'त्रह्मचिंता' | उसका अथे है ब्रह्म के 
बारे में सनन करना, या ब्रह्म जिज्ञासा भी उसका अर्थ हो सकता 
है। उसका अर्थ ईश्वर ज्ञान! भी हो सकता है । प्रन्थ के हज़ारों 
पन्ने हैं । जिसका में अध्ययन कर रहा हूँ वह उसका केवल एक 
भाग है । इसका संग्रह करने में सुमे वीस वष लगे हे क्योंकि 
इसके छाटे-मोटे भाग कई जगह विखर गये थे । भारत के अनेक 
ग्रान्तो में अपने आदमी भेज कर मैने धीरे धीरे इसका संग्रह 
कराया है। इसका विषय बारह मुख्य विभागों और अनेक 
उपविभागों में fet हुआ है । दर्शन, ज्योतिष, योग, मरने के वाद 
का जीवन आदि गहरे विषय इस ग्रन्थ में बताये गये है । ” 

“क्या इसका अंग्रेज़ो अनुवाद हो चुका है १” 

“ नहीँ, मेरे सुनने में नहीं आया । इस किताव का अस्तित्व 
ही कितनों के माळूम है ! अब तक इस किताब का अस्तित्व शुत 
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THAT गया है | पहले पहल यह ग्रथ तिब्बत में मिला । वहाँ पर 
यह बड़ा पवित्र सममा जाता है | तिव्वत में कुछ इने-गिने लोग 
ही इसका अध्ययन करते el” 

इसकी रचना कब हुई ९” 

अरा महाराज ने हज़ारों वर्ष Ya इस प्रन्थराज की रचना की 
थी । वह ठीक कव हुई में वता नहीं सकता । आजकल भारत में 
जो योग मार्ग मौजूद है उन सव से विलक्षण एक नवीन प्रकार 
के योग का यह प्रतिपादन करता है। तुम्हें योग से प्रेम है 
न ? क्‍यों” ; 

“आप केसे जानते हैं १” 3 

उत्तर में सुधी बाबू ने चुपचाप मेरी कुंडली दिखाई और 
अपनी पेंसिल राशिम्रहों पर फेरने लगे | वोले : 

“तुम्हारी जन्मपत्रो देख कर मुझे आश्चर्य होता है। यह 
किसी साधारण यूरोपियन को तो माळूम नहीं होती । किसी हिंदू 
की भी विरले ही ऐसी जन्मपत्री होती है। इससे पता चलता है 
कि तुम्हारा योग के प्रति बड़ा भारी झुकाव है । तुम पर योगियों 
तथा ऋषियों की कृपा बनी रहेगी । उन महात्माओं की मदद पा 
कर तुम योग के रहस्यों में खूब ही गहरे तक पहुँच . जाओगे । 
तिस पर भी अकेले योग माग से तुम्हें तृप्ति नहीं होगी | अन्यान्य 
रहस्यपूण दशनों की भी तह तक पहुँच जाओगे ।” 

_वे रुक कर मेरी आँखों की ओर सीधी निगाह दौड़ाने लगे । 
मुझे सूकम रूप से भास गया कि वे कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे 
जो उनके अंतरतम जीवन के रहस्यों से किसी प्रकार कम नहीं 
है । उन्होंने कहा - “दो प्रकार के ऋषि होते हें । एक वे जो स्वार्थी 
दोकर अपने लिए ही ज्ञान का भंडार कमा लेते हैं; दूसरे वे 
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महात्मा हैं जो प्राप्त विज्ञान घन को जिज्ञासुओं के साथ बॉट लेते 
हैं । तुम्हारी कंडलो बताती है कि तुम्हें अब ज्ञान-ज्योति प्राप्त 
होने ही वाली है । तुम उस आलोक के एकदम निकट पहुँच गये 
हो | अतः मेरी बातें व्यर्थ नहीं होगी । में अपना ज्ञान तुम्हें बताने 
के लिए तैय्यार हूँ ।” 

सारी वातों के इस नये रंग को देख कर में दंग रह गया। 
aga में भारतीय ज्योतिष के दावे की सच्चाई परखने के लिए सुधी 
बावू के यहाँ गया था। वाद में उनके ज्योतिष सिद्धांत की सच्चाई 
की पुष्टि में जो समाधान हैं उनको सुनने गया । अब अचानक ही 
बे योग विद्या में मेरे आचार्य वनने पर तुले हुए थे । केसे आश्चये 
की वात हे! 


सुधी बाबू कहते गये : 

“यदि तुम ब्रह्मचिंता में बताये हुए मार्ग पर आरूढ हो 
जाओगे तो तुम्हें और किसी गुरू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 
तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा पथप्रद्शेंन करेगी ।” 

मैं अपनी भूल पर .पछताने लगा। मैं चकित था कि हो न.. 
हो वे मेरे मन के भावों को स्पष्ट हो जान लेते हैं । ix Se 

मैंने fas यही कहा--“आप मुझे चकित कर रहे हैं ।” 

“मैंने इस ज्ञान का कुछ लोगों को उपदेश दिया है लेकिन 
कभी भी में अपने आपको उनका दोक्षा-गुरु नहीं मानता-मैं 
अपने को उनका सहचर, उनका मित्र मानता हूँ । इस कारण सं 
संसार की दृष्टि में में तुम्हारा गुरू नहीं वनुगा श्रगु को आत्मा 
मेरे शरोर और मन के ज़रिये तुम्हें अपने उपदेश सुनावेगी ।” 

“ सेरी समक में नहीं आता कि आप योग के उपदेशक होने 
के साथ ही साथ ज्योतिषी की वृत्ति भी कैसे कर रहे हैं.? ” 
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अपने पतले हाथों को मेज पर टेक कर सुधी बावू चोले- 

५इसका उत्तर यही है, कि में ढुनियां में रहता हूँ और अपने काम- 
काज से उसकी सेवा करता हूँ । मेरो इस सेवा का रूप ज्योतिषी 
sea । और एक वात है । कोई सुमे योग का उपदेशक कह कर 
पुकारे भी तो में उसको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी 
ब्रह्म चिन्ता में इश्वर को छोड़ और कोई गुरु नहीं है। उनको 
ही इम अपना आचार्ये मानते हें बह विश्वात्मा बनकर हमारे 
भीतर हैं और हमें उपदेश देत हैं। यदि स्वीकार हो तो मुझे 
अपना एक भाई” समझ लीजिये। भूल कर भी मुझे आध्या- 
र्मिक गुरू न मानिये | जिनके कोई आचार्य रहते हैँ वे लोग प्रायः 
अपनी आत्मा पर निर्भर रहने के बदले उन्हीं पर निर्भर 
रहते हैं ।” 

में बोल उठा--“तिस पर भी अपनी आत्मा पर निर्भर हुए 
विना सच्चा मार्ग जानने के लिए ज्योतिष का आश्रय क्यों. 

लेना है ९? ॒ 
“तुम गलती कर रहे हो । में कमी अपनी जन्मकुंडली a 
. ओर ताकता तक नहीं हूँ। विश्वास मानो कई साल हुए, मैंने 
उसे फाड़ डाला है 1” ee 

इस वात पर मैने अपना आश्चय प्रकट किया | उन्होंने 
जवाब दिया : 

“मुझे ज्ञान का आलोक मिल गया है | राह जानने के लिए: 
मुझे ज्योतिष की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष उन लोगों 
के लिए है जो अंधेरे में टटोलते जा रहे हैं। मेरा जीवन हो 
भगवद्पण किया गया है। मे भावी और भूत का कोई विचार 
अपने पास नहीं फटकने देता और इस ढंग से अपने स्वात्मापंण 
को ठीक गन्तव्य स्थान पर पहुँचा रहा हँ । जो कुछ ईश्वर कीः 
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कृपा से मिल जाय उसी को उसका AGE समम कर स्वीकार 
करता हूँ । काया, मनसा, वाचा अपना सव कुछ परमपिता के, 
सर्वशक्तिमान के चरणों में Ha निछावर कर दिया है!” 

“यदि कोई दुष्ट आपकी जान लेने लगे उसे भी भगवान की 
इच्छा समझ कर चुप रहेंगे 2” 

“आफ़त के सामने भगवान से प्रार्थना करने ही की देरी है 
आर सुमे माळूम है कि तुरन्त उनको शरण मिल जायगी | जो 
| आवश्यक है वह प्रार्थना है, न कि भय । प्रायः में प्रार्थना करता 
हँ कि भगवान ने इस तुच्छ को केसो रक्षा की है। तो भो मेरे 
जोवन में मुझे अनेक्र विपत्तियाँ झेलनी पड़ीं। उन सब में इश्वर 
की सहायता कदम कदम पर मुझे दिखाई दे रही थी। किसी 
भी हालत में इश्वर पर अपना सारा भार डाल कर, अभय होकर 
विश्वास करना मैं सीख गया हूँ। एक दिन आंवेगा जव तुम 
भी इसो प्रकार भावी की सारी चिन्ताओं को तिलांजलि देकर 
तटस्थवत्‌ रहने लगोगे ।” . 

मैंने रुखाई से कहा- “उसके पहले मेरा कायापलट ही हो 
जायगा ।” १ 

“ज़रूर तुम्हारा कायापलट दो जायगा ।” 

“सच ही 93 

“हाँ, तुम अपनी नियति से छुटकारा नहीं पा सकते | यह जो. _ 
कह रहा हूँ, आध्यात्मिक आलोक में दूसरा जन्म लेना अपने आप. 
इश्वर के प्रणिधान से, तुम्हारी इच्छा और अनिच्छा की कुछ भी 
अपेक्षा रक्खे बिना, आ जायगा | 

“ सुधी बाबू आप अनूठी वातें करते हैं 

भारत में कहीं भी जाऊँ, किसी से बातचीत करू तो एकः 
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अज्ञात इश्वर की बात आये बिना नहीं रहती । खासकर हिंदुओं 
शे जाति धम-प्राण है। यों ही वे भगवान का जिक्र करने 
लगते हैँ जिससे मेरा भी दिल कई वार ललचा गया था | 
जिसने जटिल तक की वेदी पर अपने साधारण विश्वास ओर 
श्रद्धा की बलि चढ़ायी है उप मेरे जैसे शक्की पश्चिम नित्रासो 
का दृष्टिकोण कभी इनकी समक में आ सकता है ? सुमे भासने o 
: .लगा कि ज्योतिषी के साथ इंश्वर के अस्तित्त्र के बारे में तक-बितक | 
कर बैठने से न तो मेरा काम सिद्ध दोगा और न किसी और प्रकार | 
का लाभ ही होगा | वे संभवतः मुझे धार्मिक खुराक खिलाने लग | 
जायें इस डर से मैं वात बदल कर कम विवादप्रस्त वातो में १ 
फिर से लग गया | बोला--“ KAL सं मरा भट कभी नहा हुई 
şi अतः अन्य किसी विषय की चचा हो तो अच्छा हो ।” | 
उन्होंने स्थिरता से मेरी ओर देखा | उनकी निराली काली | 

और सफ़ेदी लिये हुई आँखें मानों मेरे अंतरंग की तलाशी ले रही | 
थीं । ज्योतिषी बोले 1 
“तुम्हारी जन्मकँडली तय्यार करने में भूल होना असम्भव \ 
है, वरना में अपने ज्ञान को कच्चा समझ कर सुरक्षित रखता | | 
, लेकिन ताराओं की गति में भूल-चूक होना एकदम असम्भव है । ¦| 
आज जिसे तुम नहीं समझ सकते हो वह तुम्हारे दिमाग में कुछ | 


दिन तक प्रसुप्त होकर अवश्य रहेगा और फिर समय पा कर 
F वेग के साथ धावा करेगा । में और एक बार तुम्हें बताये ? 
देता हूँ । तुम्हें त्रह्मचिन्ता का म्मे बताने के लिए में प्रस्तुत हँ । ” | 
४ और में भी उसे सीखने को । ” | | 

x x x Ha 

हर शाम को में उनके उस पुराने मकान पर जाता था और -' 
अद्यविन्ता की शिक्षा पाता था। उनके पतले मुख पर दीपक की 


! 
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Saat रोशनी अपनी टिमटिमाने वाली छाया डालतो रहती है 
} “और वे मुझे तिव्वत के प्राचीन याग के निगू ढ़ रहस्यों की दीक्षा 
, दंत जाते है ।* भूलकर भी वे अपने व्यवहार में आध्यात्मिक 


do agaa अथवा गवे को प्रदर्शित करने को चेष्टा नहीं करते । वे 


विनय को aia थे। अपने प्रत्येक उपदेश को ' त्रह्मचिन्ता में कहा 
गया है? इसी वाक्य से शुरू करते थे । 


एक दिन शास को मैंने उनसे पूछा --“ इस ब्रह्मचिंता के याग 
मागं का परम ध्येग्न-परम पुरुपार्थ--क्या है 2” 


“eq पुनोत समाधि की तलाश में हैं, क्‍योंकि उस दशा में 
आदमी पर यह WA सत्य दृढ़ता के साथ कट हो जाता है 
'कि वह arw है। तभी वह वाह्य ओर आंतरंगिक परिस्थिति 
से अपने मन को मुक्त कर लेता है, वाह्य जगत का मानों 
'न्लोप सा हो जाता है | वह अपने ही भीतर रहने वालो एकमात्र 
जीती जागतो सच्चो सदू आत्मा को पहचान जाता È | उस समय 


*इस योग माग के रहस्यों को लिपिबद्ध करने की. मेरी हिम्मत नहीं । 
लिख भी दें तो इससे मेरे समान लाभ शायद हो feat को नसीब हो। 
उसका सारांश यही है कि उस माग में कई किस्म के ध्यान की पड़तियाँ 
हैं। उनका उद्देश्य “ आत्म-भाव ' की दशा पेदा करना है। इस योग में छः 
अकार के मार्गा का अध्ययन करना पड़ता हे । इसमें से सबले मुख्य मार्ग 
पर Mes होने पर १० मुख्य सीढ़ियों को पाए करना होगा। यूरोप के 
साधारण निवासी को, जंगलों में या पडाड़ी गुफाओं में रहने वाले येगियों 
को साहनेवाली, इन पद्दतियों का न तो उपयोग ही हे, न अनुकूलता ही 
उलटे कभी कभी ये खतरनाक भी सिड हो सकती हैं । ऐसी क्रियाओं में 
अप्तावधानो से हस्तक्षेप करने वाले पश्चिमियों को सम्भवतः पागलपन का 
शिकार चनना पड़े तो आश्चयं ही क्या होगा। 
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के परम आनंद, पराशांति, अनुपमेय सवेशक्तिमत्ता की उद्देग- 
शून्य बाढ़ से वह झावित हो उठता है | अपने अंदर के दिब्य और 
अमर जीवन के सबूत में ऐसी एक अनुभूति ही पय्याप्त होगी। 
फिर कभी भो वह इस अनुभूति को सूल नहीं सकता |” 
एक सन्देह, की छाया ने मेरे मन को घेर लिया तो मैंने प्रश्न 
` किया-“ आपको निश्चय है कि यह सव आत्मप्ररणा का प्रभाव 
नहीं दै? ” 
एक विकट हँसी उनके ओठों के कोनों पर लहराने लगी। 
' बोले--“ प्रसव के समय, एक मिनट के लिए ही सही, किसी 
माता को प्रसव की घटना की वास्तविकता में कभी सन्दे हो 
सकता है ? जव वह बाद में प्रसव की इस अनुभूति का स्मरण 
करेगी तो क्या वह कभी अपने मन में यह विचार ला सकतो है 


कि प्रसव को घटना सिफ आत्म-प्रेरणा का फल थी? और जब | 


उसके सामने उसका वालक गिरते-पड्ते, तनिक तनिक पाँव बढ़ाते 
चलने लगता दै, जब वह दिन दिन बढ़ने लगता है तो क्या यह 


कभी सम्भव है कि माता को अपने बच्चे के अस्तित्व में ही / 


सन्देह हो जाय ! इसी प्रकार आध्यात्मिक पुनजेन्स की प्रसव 
वेदना ही ऐसी महत्वपूर्ण घटना है कि वह झुलाये नहीं भूलती | 
जब साधक एक बार पुनीत समाधि में लीन हो जाता है मन के 
अंदर एक प्रकार की शान्यता जगह कर लेती है। उस शून्य में 
वर ba’ Q , 
इश्वर दिखाई पड़ता है । तुम्हें, यदि ईश्वर शाच्द न रुचे तो में यह 
कहूँगा कि मन के अन्द्र आत्मा, पुरुषोत्तम, सर्व शक्तिमय 
विराजने लग जाता है। याद एक बार यह अवस्था हो जाय तो 
फिर असम्भव है कि साधक पूर्ण आनंद से विभोर न हो उठे । 
उस समय विश्व-प्रम दिल में लहर मारने लगता है। प्रेक्षक को 
माळूम होता है कि शरीर केवल समाधिस्थ ही.नहीं है बल्कि एक 


t 
. 
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प्रकार से सृतक भो बन गया है; जव पराकाष्टा प्राप्त होती है तो 
साँस भी रुक जातो है। ” 
“क्या यह बड़ा ही खतरनाक नहीं है ? ” 


Jie” “adl समाधि केवल पूरण विरक्ति में प्राप्त होती है। यदि 
| 20 कोई मित्र साधक को खबर लेने के लिए उपस्थित रहे तो कोई 
ee हजे नहीं है । प्रायः में इस समाधि में इव चलता हूँ ओर जब 
| | Bs चाहूँ तव फिर होश मे आ भी सकता हूँ । साधारणतः 
va में इस अवस्था में दो-तीन घंटे तक रह सकता हूँ। समाधि 
| || ४, कितनी देर तक रहे यह वात पहले ही निश्चित हो जाती है । तुम 
५ ` जो वाह्य विश्व का प्रत्यक्ष कर रहे हो उसे में अपने ही अंदर 
| ` देखने लगता हूँ । यह अनुभूति कैसी निराली है ! इसीलिए वारम्वार 
'" ` सै तुमसे यहा कहते आया हुँ कि जो कुछ तुम्हें सीखना दै, 
F अपनी आत्मा से ही सोखा जा सकता है। एकवार में ब्रह्मचिंता 
| | के योग MST को पूरा पूरा वता दूँ फिर तुम्हें (किसी गुरू की 
|| आवश्यकता प्रतीत न होगी | किसी वाह्य माग दशक 'की उस 
| समय आवश्यकता नहीं जचेगो । ? 


“ क्या आपके कोई गुरू न थे ? ” 


४ नहीं। जब से ब्रह्मचिंता देखने को मिली सुझे किसी 

`! गुरू की आवश्यकता नहीं Tet तिस पर भो समय समय पर 
, चड़े वड़े गुरुजन मेरे यहाँ पधारे हैं । यह शुभ घड़ी उसी समय 
आयी थी जब में समाधि में लीन होकर अपने अंतर्जंगत की 
चेतना में जगा हुआ था । ये महान्‌ गुरुजन अपने सूक्ष्म शरीर 

के रूप में सुमे दिखाई दिये ओर मेरे सिर पर अपना हाथ धर 

' कर उन्होंने मुझे आशीवोद दिया है । अतः मेरा फिर से यही 
¦ कहना है कि अपनी आत्मा का ही विश्‍वास करो ।. आचाय, 
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गुरुदेव अपन आप तुम्हारे पास तुम्हारे अंतजंगत में दर्शन देंगे 
ओर तुम्हें कृतकृत्य वनावेंगे ।” 

इसके बाद दो मिनट तक सोच भरो शांति विराजती रहो । 
सुधो वावू मानों विचार मेतं में बिरे हुए थे । तब बड़ी शांति 
आओर विनय से इस अपूवे आचाय ने कहा : 

“नएक समय समाधि में मुझे इंसामसीह का दर्शन हुआ था |” 

मैं चोल उठा--“आप सुमे चकित कर रहे हैं ।? 

बे अपनी बातें समझाने के लिए उतावले न थे । इसके बदले 
अचानक उन्होंने भयानक रूप से अपनी आँखों के डेले ऊपर 
की ओर घुमा दिये । फिर एक मिनट बिलकुल खाभोशी रही। 
जब उन्होन अपनी आँखें पूववत्‌ कर लीं तब मेरा धीरज वॅधा । 
फिर मुझ से जब वे बोलने लगे उनके ओठों पर पहेली भरी 
मुसकान थिरकने लगी : 

४ इस पुनीत समाधि. का इतना वड्प्पन हे कि मृत्यु भो 
समाधि में रहनेवाले व्यक्ति के पास आ नहीं सकती । हिमालय 
के उस ओर तिब्बत में कुछ ऐसे योगी हैं जो त्रह्मचिता में सिद्ध- 
हस्त हैं | चूंकि यही उनको पसंद था, उन्होंने पहाड़ी गुफांओं 
की शरण ली और विजन एकान्त में इसी पुनोत समाधि की 
पराकाष्टा को पहुँच गये उस हालत में नाड़ी का स्पंदन रुक 
जाता है, हृदय का धड़कना वंद होजाता है और स्थिर अचल 
शरीर की नसों में लहू भो नहीं बहता । जो कोई उनको उस हालत 
में देखेगा उन्हं एकदम मृतक सममेगा। कभी न सोचना कि वे 
एक प्रकार को निद्रावस्था में रहते हैं क्‍योंकि वे तुम्हारे और मेरे 
समान ही पूरी चेतना अथवा होश रखते हैं। वे अपने अंतरंग 
में लीन होते हैं ओर उन्नका उत्तम जीवन प्रकट होता है । शरीर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ३८५ ) 


के वंधनां और सीमाओं से उनका मन मुक्त रहता है और वे 
अपनो ही आत्मा में सवभूतों को, सारे विश्व nya देखते 
El एक Ra आयंगा जव उनकी वह समाधि टूटेगी, लेकिन 
तव तक वह रुकड़ों वष के बूढ़े होंगे । ? 

में फिर एक वार अमर मानव जीवन की अविश्वसनोय 
कथा सुनने लगा । स्पष्ट है कि पूरवो संसार में कहीं भी जाउँ 
इस कहानी से मेरा पिंड न छूटेगा | किंतु क्या कभी इन कल्पना- 
मय पुरुषों से मेरी भेंट होगी ? क्‍या पता कि Rea की शीतल 
आवहवा में पले हुए इस प्राचीन सिद्धान्त को विज्ञान और 
मानसिक शास्त्र के लिए महत्वपूर मान कर पश्चिम कभी स्वीकार 
करेगा या नहीं ९ 

x x x 

अद्यचिंता के इन विचित्र सिद्धान्तों की मेरी प्रारंभिक शिक्षा 
का आखिरी सवक खतम हुआ | 

मैंने किसी तरह उस कभी वाहर न निकलने वाले ज्योतिषी 
को कुछ सेर-सपाटे के लिए चलकर सुस्त अवययों को कुछ काम 
देने के लिए राजो किया। गंगा जो की ओर जाने का हमारा 
विचार हुआ। रास्ते को भोड़-भाड़ से बचने के लिए आम सड़क 
छोड़ कर तंग गलियों में से होकर हम चलने लगे | यद्यपि बनारस 
की गंदगी और अस्वास्थ्यकर आबादी की संकीर्णता जमाने से 
चली आ रहो है तो भी उसकी गलियों में पैदल घूमने वाले के चित्त 
को खींचने वाले भांति भांति के अनेक दृश्य नज़र आते हे । 

शाम का समथ था! सूये की किरणों से वचने के लिए 
मेरे साथी ने एक खुली चपटी छतरी ले ली। उनकी दुबली देह 
तथा धीमी चाल के कारण हम जल्दी नहीं चल सके । जल्द दी 
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नदी के तीर पर पहुँच जाने की इच्छा से मैने एक समीपतर मार्ग 
का आश्रय लिया | 


हम ठठेरी बाजार में चल रहे थे। दाढ़ीवाले दस्तकारों के 
हथौड़ों की आवाज़ों से आकाश गुंजायमान था। उनका तैयार 
किया हुआ पीतल का माल सूर्य को धूप में जगमगा रहा था। 
यहाँ भो अनगिन्ती पीतल की छोटी छोटो प्रतिमार्ये -- हिन्दु आं 
के देवताओं के सकार प्रतिनिधि-1दखाई पड़ रहो थीं । 

एक बूढ़ा वगज्ञ की गली में सडक के किनारे छाया में हाथ 
जोड़े बैठा था । उसने मेरो ओर सतृष्ण करुणा भरी आँखों से 
ताक कर, निडर हो, भीख माँगी । 

देम विशवेश्‍्वरगंज में से होकर चलने लगे। छोटे छोटे 
तख़ों पर नाज के सुनहले ढेर लगे हुए थे। दूकानदार या तो 
पलथो मारे या Get के वल एड़ी ज़मीन .पर टेके बैठे थे । 
राह पर चलने वाली हमारी अजीब जोड़ी पर एक क्षण भर दृष्टि 
डालते ओर फिर बड़ी शांति से प्राहकों की वाट जोहते | 

गलियों से कई प्रकार की बू निकलती थी । जैसे जैसे हम नदो 
के पास पहुँचने लगे भिखमंगों को भीड़ aga अधिक होने लगी | 
माळूम होने लगा कि वह्‌ मानों इन गरीबों का अड्डा ही था। धूल 
भरा सड़कों पर अपने को घसीटते, दुवले पतले भिखमंगे दिखाई 
दिये। उनमें से एक ने मेरे निकट आकर मेरी ओर कुछ मतलबी 
दृष्टि दोड़ायो | उसके चेहरे से अकथनीय शोक टपका पड़ता था | 
उसको देख कर मेरा मन बड़ा बेचैन हो गया | 


ओर थोड़ी दूर आगे चलने पर एक क्षीणकाय बुद्धा स्री पर 
गिरते गिरते मैं बच गया । उसके शरीर में पंजर के सिवा ओर 
कया वाका रह गया था। उसका चमड़ा हड्डियों से लग कर चिपक 
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. स्था गया था और शिथिलता के कारण लटक रहा था | उसकी 
पसलियाँ निकल आयो थीं । उसने भी आँख भर मेरी आँखों की 
ओर देखा । उन आँखों में किसी प्रकार को निंदनोय छाया नहीं 
थो । अपनी वद्‌नप्तीबो को भूक वेत्रसो के साथ स्वीकार करने का 
निर्बल शून्य भाव उन आँखों से झलक रहा था । मैंने जेत्र से थैली 
निकाली । उस बूढ़ी के बदन में विजलो दौड़ी | उसे मानों फिर 
से होश हो चला। उसने अपना Aia हाथ आगे बढ़ाया ऑर 
मेरे पैसे ले लिये । मैंने अपनी खुशनसोवी को बधाई दी जिसने 
मुझे खाने पीने, पहनने ओढ्ने को काफ़ी सामग्री दी और विपति 
के दिनों में अपने शरीर की रक्षा के लिए अंच्छा आवास ओर 
अन्यान्य वाँलनीय चीजें दे दीं। उन गरीब अभागों की आँख 
मुझे मेरा जुर्म साफ ही दिखा रद्दी थीं। जव कि इन रारीवो को 
खाने पीने भर को भी मुअस्सर नहीं, जब करि इन वेचारों को 
तन ढांकने के लिए गुदड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं रहता, मान- 
वता के किस हक से में इतने धन का मज़ा लूट रहा हूँ। 
यदि नियति के किसी विपरिबतेन के कारण में हो उनमें से एक 
हो गया, तत्र ? ओफ़ ! क्या होगा ? इस भयानक विचार ने कुछ 
देर तक मुझे मायूस बना दिया लेकिन थोड़ी देर में उस हालत को 
वीभत्सता ने ही उस विचार को अव्यक्त शून्य में धर दुबांया | 

इस भाग्य के फेर का क्या अर्थ है जो जन्म से ही किसी को 
मँहताज बनाकर छोड़ता है और किसी को नदी तीर के विज्ञास 
कक्षा में सुख की गोंद में पलने का शुभ अवकाश प्रदान करता 
है। जोबन एक अँधेरी पहेली है जिसका सुलमाना मेरी शक्ति 
के परे की बात है । | 

गंगा जो के तीर पहुँचते ही ज्योतिषी ने कहा--“ यहीं बैठ 
जावं | FOE i 
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ANS 


हम Bie में बैठ गये। नोचें बढने वाली मरकत सलिला 
भागोरथो, उप्तते लग कर सोहने वालो विशाल सोपन-पंक्ति, 
आसमान को चूमने वालो आलीशान मकानों को छतें, उभड्ने 
वाले चोतरे ओर छज्ञे हमारी आँखों के सामने क्या ही संदर 
लगते थे। आने जाने वाले यात्रियों के छोटे छोटे भंड यत्रतत्र; 
दिखाई देते थे । 


स्वच्छ आकाश में करीब तीन सो फुट तक अपना उन्नत 
मस्तक ठाट के साथ ऊँचा किये दो लम्बी मीनारें हंमारो आँखों: 
को अपनी ओर खींच लेती थीं। हिन्दुओं के अत्यंत पवित्र 
नगर वाराणसी में काल के चक्कर के साथ मुसलमानों का जों 
पदापण हुआ उसको ये मीनारें कठोर गवाही देती हैं । ये मीनारें 
औरंगजेब को मसजिद की हैं | 


_ लेकिन ज्योतिषी ने भिखमंगो की दीनता पर मुझे मायूस 
हात देख कर अपना पीला चेहरा मेरी ओर फेरकर कहा-- 

* हिंदुस्तान वहुत ही गरीब देश है | उसके निवासी एकदम अकः 
मंण्यता के पक में फॅस गये हें । अंग्रेज़ी जाति में कुछ खास 
बिशेषतायें z । मेरा विश्वास है कि हमारी भलाई के लिए ही 
भगवान ने उन्हें भेजने की कृपा की है। उनके आगमन कें पहले' 
जीवन वड़ा ही कठिन था । छोटी सी बात में भी न्याय और 
कानून प्रायः ताक पर रक्खे जाते थे। मेरी कामना यह है कि 
SOS भारत न छोड़ें | हमें उनकी मदद की बड़ी आवश्यकता है | 
पर एक बात हद 1 ag मदद मित्रता के नाते मिले, तलवार के बल 
के नाते नहीं । जो हो, दोनों देशों के भाग्य देवता अपने कोः 
ane किये विना नहीं मानेंगे 1”. | | 

“आपका कमेवाद फिर अपना सिर उठा रहा है ! ” 
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उन्होंने मेरे कथन की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया l 


कुछ देर वाद पूछा : 
“इश्वर के संकल्प से ये दोनों देश कैसे बच सकते हैं ? रात 
के पोळे दिन, और दिन के पीछे रात, यह चक्कर कभी न रुकने 
वाला है । यही वात राष्ट्रों के इतिहास पर एकदम लागू होती है | 
संसार भर में बड़े बड़े हेरफेरो को छाया फेलो हे । हिंदुस्तान 
अलसभाव ओर अकर्मण्यता का शिकार वन गया है; लेकिन 
उसमे एक क्रान्ति होने वाली है । बह इतना वदल जायगा किः 
उसके दिल में कमण्यता के प्रभात की सूचना देने वाली आशा 
ओर महत्त्वाकांक्षा को ऊषा देवी ललितभाव से नाच उठेंगी | 
यारप प्रत्यक्ष कामकाज के MAN से धधका जा रहा है । पर 
उसके जड़वाद, अनात्मवाद्‌ का नामोनिशान ही मिट जायगा । 
वह एक बार उन्नत आद्शों की ओर अपनी दृष्टि फेरेगा वह 
आंतरिक तत्त्वों की, निगूढ़ आत्मा के रहस्यों की खोज wer 
लगेगा | अमेरिका की भी यही हालत होगी ।? 

चुपचाप सुन रहा था और वे उसी बहाब में बोलते गये : 

“हमारे देश की दार्शनिक तथा आध्यात्मिक विचार-धाराएः 
समुद्र को लहरें वन कर पश्चिम को प्लावित कर बैठेंगी । अनेक 
विद्वानों ने भारत की प्राचीन हस्तलिखित पोथियों तथा धर्मम्रंथों 
का पश्चिमी भाषाओं में अनुवाद किया है। लेकिन अब भी 
देशों की विजन प्रान्तों में ओर नेपाल, तिव्वत आदि सुदूर 
प्रान्तों के गुफाओं के म्रंथ-भांडारों में कितने ही अमूल्य अंथराज 
छिपे पड़े हें । काल चक्र के फेर के साथ वे भी दुनिया की 
रोशनी देख ही लेंगे । बह gu घड़ी अब निकट ही है 
जब कि भारत के प्राचीन दर्शन तथा आंतरिक ज्ञान, पश्चिम के 


लौकिक विज्ञान के साथ समझोता कर लेंगे और उनसे मिल 
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SAN । इस सदी की आवश्यकताओं को देखकर प्राचीन काल 
के रहस्यवादियों को चाहिये कि वे अपना जौहर प्रकट रूप से 
खिला दे। मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसा होने को 
शुभ सूचनाय अभी से दिखाई दे रही हैं ।” 

में गंगा जी के हरित सलिल की ओर हेरने लगा | नदी का 
AIT इतना प्रशांत था मानों वह वहती हो न थी। सूय के 
उज्ज्वल प्रकाश में उस नदी की सतह जगमगा रही थो | 
सुधी बाबू मुझसे फिर बोले : 
Car एक जाति की नियति भी मानव को नियति के समान 
ही जरूर अपने को चरितार्थ कर लेगो | ईश्वर सर्वशक्तिमान है | 
मानव ओर राष्ट्र अपने सुकृत ओर दुष्कृत के सु और कु परि- 
‘Ua से कभी नहीं बच सकते । किंतु उन सारी विपत्तियों 
से उनकी रक्षा की जा सकती हे ओर हो सकता है कि किसी न 
“किसी मात्रा में बड़ी भारी मुसीबतें टल भो जाय ।? 
“यह रक्षा क्यों कर हो सकती है?” 
_ “था से, ईश्वर के सन्सुख वालक सा हृदय लेकर जाने 
से, मुह में ही राम को न रखकर, हृदय से राम को सुमिरने 
से, खासकर हर एक काम के प्रारंभ में इश्वर को दिल से प्रार्थना 
करने से | सुख के दिनों में उन सुखों को ईश्वर प्रदत्त जानकर 
भोगो और दुख में उन विपत्तियों को अपनी आंतरिक वीमारी 
को दूर करने के लिए, अपनी आत्मा को चंगा करने के लिए 
इश्वर की दी हुई औषधि समक लो । ईश्वर से भयभीत 
| क a क्योंकि वे. मूतिधारी कृपा हैं, परम कृपा का 
“आप रनर को संसार से दूर नहीं समझे १” 
कभी नहीं। इश्वर adi शक्तिस्वरूप हैं। वे ही 
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'विश्वास्मा भो हैं। यदि तुम feat प्राकृतिक छवि को, किसी 
सुन्दर दृश्य को देखो, तो उसी की उपासना करो, पर इस भाव से 
कि वह अपनी सुन्दरता के लिए उपास्य नहीं है वरन्‌ उस सुन्द- 
रता का भो मूल कारण इश्वर के कारण | वह इसीलिये सुन्दर 
है कि उसमें बही सत्य-शिव-सुन्दर मूर्ति छिपी रहती है । सचरा- 
चर संसार में उसी दिव्य सूति की आभा देखने लगो ॥वाह्य रूप- 
रंग से कभी इतने मोहित न हो जाना जिससे कि भीतरी आत्मा 
aX हो, जिसके कारण वाह्य आडंबर झी टिके हुए हैं, भूल जावें ।? 

“सुधी बाबू, आप कर्म सिद्धांत, धर्म और ज्योतिष सभी 
को विचित्र प्रकार से मिला रहे हैं ?” 

उन्होंने बड़ी गंभीरता से मुके निहारा और बोल उठे : 

Cara ? ये सिद्धांत मेरे अपने नहीं हैं । वे अति प्राचीन 
काल से, गुरु-शिष्य परंपरा से आज तक चले आये हैं | नियति 
की दुनिवार शक्ति, सिरजनह्ार की उपासना, Tet की स्थितियां 
का प्रभाव, ये सारी वाते उन अति प्राचीन काल के आया से 
छिपा नहीं थीं । Sar तुम पश्चिमी मानते हो वे वैसे जंगलो लोग 
नहीं थे । मैंने भविष्यवाणी कर ही दी है | इस सदी के पूरे होने के 
पहले हो पश्चिम के मनपट पर यह सम्य सिद्धांत अंकित हो ही 
जायगा और बह भी इस विस्मृत तत्त्व को और एक बार पहचान 
लेगा कि मानव के जोवन पर असर डालने वाली ये राक्तियाँ 
कितनी सच्ची और कितनो प्रवल हैं ।? 

“लेकिन पश्चिम की जो यह सहज धारणा है कि मानव का 
मन और संकल्प एकदम स्वतंत्र हैं, कि मानव अपने आपको चना 
आर बिगाड़ भी सकता है, उसे छोड़ना बड़ा ही दुष्कर होगा । ” 

“जो कुछ 'होता' है सब उन्हीं को इच्छा से । जो बुद्धि, जो 
संकल्प GE स्वतंत्र और स्वाधीन प्रतीत होता है वह भी वास्तव 
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में इश्वर के संकल्प से ही काम करता है | पुराने सुकृत 

ओर दुष्कृतियां का सु वा कु फ्त लेकर ईश्वर मानव के पास 
आता है । उनके संकल्प के सामने सर मुक्ताने में श्रेय हो श्रेय है | 
यदि कोई इश्वर से प्राथना करे और ईश्वर के ऊपर अपना सब 
कुछ भार डाल दे तो किर फैली भी मुसीबत क्‍यों न आवे वह 
साधक को नहीं विचला सक्ती । भय के सामने az कदापि 
नहीं काँ पेगा । ” 


_ “किम से कम अत्र तक जिन _मुँहताजों से हमारो भेंट 
हुई दै उनके लिए हम यह आशा रक्खें कि आपको बातें सही 
निकलेंगों ?” 

तुरन्त उन्होंने जवाब दिया : 

“ इस के सिवा ओर में कौन सा aaa दू । तुम यदि 
maa का अभ्यास करके अपने हो अंतर्वोक्षण में लोन हो 
आग, आत्मा को अतरतम तह तक्र पहुँचने की चेष्टा करोगे, 
मेरे aoe हुए अह्मचिता' के माग का अनुसरण करोगे तो ये ' 
त्याय अपने आप ही सुलक जायंगी ।'? 

: मुझे विदित हो गया कि वे अब अपनो तके शक्ति की इद तक. 
पहुँच गये हैं और मुझे अब अपनी राह आप ही खोजनो हागी | 
a मेरे कोट को एक जेब में एक तार था जो कि मुझे शीघ्र हो 
य हि को ताकीद सी कर रहा था | दूसरे जेब में एक. 

याचा मने en चावू से उनकी फोटो उतारने की 
मर थ 1 का | विचय के साथ उन्होंने इनकार किया | 

सेन फिर जोर लगाया | 


उन्होंने Egat से कहा--“इसड्री 
aa क की कौन सो ज़रूरत है। मेरे 
मले GAN कपड़े और वद्सूरत चेहरा । ” 
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“कृपा करके मेरो वात रखिये | दूर देश में जव में रहूँगा तब 
आपकी फोटो देखकर आपका स्मरण जाग उठेगा ।? 

नम्रता की मूर्ति वनकर उन्होंने बताया--“सबसे उत्तम 
समृति चिह्न पवित्र वचार ओर स्वार्थ रहित कार्ये हैं |” 

उनके उत्र को मैंने खातिर को और केमरा जेब में रख 
लिया । 

अन्त को जत्र लौ टने के लिए उठे मैं उनके पीछे हो लिया | 
qa ही एक व्यक्ति सूय के तीक्ष्ण ताप से वचकर ala के एक 

Rx ~ ~ Q ~ ana - 

R गोल छाते के नीचे बैठा दिखाई दिया ! उसके चेहरे से उसके 
अविचल ध्यान का पता चलता था। उसके Tell के गेरुएपन से 
SAH आश्रम का पता सहज ही लग जाता था | 


ओर कुछ दूर चलने पर रास्ता रोके एक सांड़ लेटा था | 
वह शायद उनमें से एक था जो बहुत ही पवित्र समझे जाते हैं | 
| ' कुछ दूर चलने पर मैंने एक गाड़ी बुलाई और सुधी बाबू से 
| विदा ले ली । 
x x x 


बाद को कुछ दिन तक में सफ़र ही करता रहा । दौरे पर 
जाने वाले अफसरों तथा अन्य बटोहियों के वास्ते जो सरकारी 
डाक बंगले हैं उनमें HA कई राते काटीं | 
E उनमें एक ऐसा डाक बंगला मिला जिसमें सामान्य आराम 
i की भी सामग्री न थो | बहुत अधिक चींटों ने अपना अड्डा जमा 
'लिया था | दो घंटे तक उनसे युद्ध छेड़कर हार गया और निश्चय 
(किया कि विस्तर छोड़कर सारी रात यों ही कुर्सी पर बैठे 
TEM | 
_ _ समय बड़ो कठिनाई से धीरे धीरे बीतता जाता था । मेरा मन 
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इधर उधर को वातों को छोड़कर वनारस के उस ज्योतिषी के 
कम सिद्धांत--नियतिवाद आदि का मनन करने लगा । साथ ही 
सड़कों पर अपने भूखे क्षीणकायों को घसीटते हुए जाने वाले 
दीन दुःखी भिखमंगों की भी मुझे याद आयी। जीवन के हाथों 
वे लोग एकदम तंग आ गये थे। नतो वे जीने ही पाते थे न 
मरने ही। जैसे कि उन्हें अपनो गरीत्रो स्वीकार है उसी प्रकारः 
उन्हीं की बगल में से धनी मारवाड़ी अपने ऐश आराम के 
सुन्दर वाहनों पर सवार होकर जावें तो भी उन्हें किसी प्रकार से. 
अंखरता नहीं है। इश्वर की इच्छा के सामने वे चं तक नहीं 
करते । सव कुछ ईश्वर का दिया मानकर वे तृप्त हो जाते हैं। 
कितने हो हिंदुस्तानी लोगों में कुछ ऐसी एक नशीली नियतिबाद्‌' 
को वात समा गई है कि इस देश में, जहाँ सूये बहुत ही wear 
के साथ चमक उठता है, Bet भी अपने भाग्य से तृप्त ही 
aga पड़ते हैं। | 
स्वतंत्र संकल्प” 'स्वाधोन मन' आदि के होने में विश्वास 
रखने वाले पश्चिमी का, इस सर्वशक्तिमय नियतिवाद के कायल: 
प्राच्य वासियों से दलीलें करना और युक्ति भिड़ाना कितना 
फजूल होगा अब मुझ पर प्रकट होने लगा था । पूरबी जनता के. 
लिए इस पहेली का एक यह भी पक्ष है क्रि उन्हें इस विषय में 
कोई समस्या ही नज़र नहीं आती । उनके दिलों पर नियति कीः 
सावभोम सत्ता है | 7 


आत्म-विश्वास पर निर्भर रहने वाला कौन पश्चिम का' 
निवासी इस विचित्र सिद्धांत का कायल हो सकता है कि हम 
बेचारे नियति के खेदे हुए zeae, हम नियति के हाथ के 
कठपुतले हैं अथवा किसी अव्यक्त शक्ति की मूक आज्ञा के चलाये 
ईए हम इधर से उधर नाचते रहते हैं ? चकित जगत के सामने; 
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बड़ी दिलेरी के साथ आल्प्स पवत पंक्ति को अपनी सेना के 
साथ लाँच जाने में नेपोलियन ने जो वहुत ही AYU वात 
कही थी वही आज मुझे याद आयी--“ असभव ? मेरे कोश मं 
ऐसा कोई शब्द नहीं है ।” लेकिन मेने उनके सारे जीवन की 
सारी वातों का वारवार अध्ययन किया है । हेलीना के टापू पर 
अपने पूर्व कायो को समीक्षा करते हुए उस महान बुद्धिशाली 
ने जिन चन्द्‌ वातों को लिखा था सो मेरे स्मृति पट पर चमक 


जाती हैं : 
‹ सें हमेशा नियतिवाद का कायल था | विधि का वदा, एक- 
दम वदा ही......... सेरे सितारे मंद पड़ गये, मेरे हाथों से 


चागडोर फिसलते दिखाई दी, तव भी मेरा कोई वश नहीं ari? 


इस प्रकार परस्पर व्याघाती आश्वयंजनंक वचन कहने 
से कभी यह समस्या हल हो सकती है ? मुझे विश्वास ही नहीं 
होता है कि किसी ने भी इसे अव तक सुलभाया हो | हो सकता 
है कि जब से मानव के मस्तिष्क ने काम करना शुरू किया तभी 
से उत्तर ध्रव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक के लोगों ने इस प्राचीन 
पहेली के बुझाने को कोशिश की हो । तनिक सी वात पर पक्का 
विश्‍वास वना लेने बालों ने इस समस्या को अपने ही अनुसार 


. हल किया है । दार्शनिक इस प्रश्‍न के पक्ष और विपक्ष कें मीन 


सेख गिनते रहते हैं पर अभी अपनी समीक्षाओं का नतीजा 
निस्संकोच प्रकट करने में हिचकिचाते है | 

ज्योतिषी ने मेरी जन्मपत्री का सारा हाल ठीक ठीक वता 
कर मेरे मन में वड़ा आश्रय पैदा किया था। वह मुझे अच्छी 
तरह याद है। कभी कभी एकान्त घड़ियों में मैंने उस भविष्य- 
वाणी के वारे में सोचा है, यहाँ तक कि मुके ही शांका होने लगी 
कि क्या प्राच्यों की नियतिवाद की कुछ सनक मुझ पर भो तोः 
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सवार नहीं हो गयी | जब मुझे याद आता है कि इस साधारण 
-निराडंवर ज्योतिषी ने किस प्रकार मेरे भूत जीवन का पूरा व्यौरा 
dt बताया, किस ' कार वे घुंधली पड़ने वाली भूत जीवन की 
घटनाओं को फिर से जागृत करके वर्तमान में ले आये, तो मेरा 
Ra ललायित हो उठता है. कि में स्वतंत्र बुद्धि आर नियतिवाद 
की प्रचीन समस्या पर एक खासा पोथा रचने का सामग्री इकट्ठा 
क्यों न करूं | किन्तु मुझे अच्छी तरह माळूम था कि नियतिवाद 
को लेकर एक ग्रन्थ रचना कोरी कलमं घिसने के अतिरिक्त और 
ga नहीं है क्योंकि शायद जिस. अंधकूप से इस समस्या को 
सुलमाने के लिए मैं निकल, हो सकता हे कि खोजखाज करके 
फिर से उसो में आकर फँस जाऊ। क्योंकि ऐसे किसी विषय सें 
ज्योतिष के प्रश्न उठाने होंगे और सारा काम मरी शक्ति के बाहर 
होगा । लेकिन आजकल के यंत्रयुग की कुछ ऐसी वढ़ो-चढ़ी 
aka दोखती है कि वह दिन अब दूर नहीं है जब आदमी 


दूरवर्ती ग्रहों आदि का सफर BL | तव इस बात का पता चलाना 


'सहज होगा कि उन ज्योतिमेय ग्रहों का वास्तव में हमारे जीवन 
'पर कहाँ तक असर पड़ता है। इस बीच में सुधी वाबू की चेता- 
चनी को कि अभो जो ज्योतिष मानब समाज में अवतरित हुआ 
है वह अधूरा है तथा यह ma भी भ्रम-प्रमाद के परे नहीं है, 
याद रख कर कोई भो दो-चार ज्योतिषियों की शक्ति परखना 
चाहे तो परख सकता Sl - 


तब भी यह सोचने की वात है. कि यदि हम मान भी लें किं 
किसी अनूठे ढंग से, आयनस्टीन के चौथे डाइमेंशन वाले 
सिद्धान्त स ही सद्दो, अत्र भी भविष्य मौजूद दै, तो हमारी आँखों 
'की ओट में जो भावी घटनायें हैं उनके रहस्यों का उन्मीलन 
करना कहाँ तक्र उचित होगा ९ © 
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इस प्रश्‍न के उठत ही मेरा मनन एकदम रुक जाता हे ओर 
निद्रा मुझे अपनी गोद में उठा लेती हे । 


कुछ दिन वाद जव से वनारस से कइ सो मील की दरी 
पर था, सुझ इस भयानक. घटना की खवर मिली कि वनारस 
स जोरों के साथ दंगे का दोरदोरा है । यह हिंदू-्मुसल- 
साना क झगड़े को दुःखद कहानी है जो प्रायः किसी तुच्छ वात 
से शुरू हो जाती है ओर खंख्वार गुंडे और बदमाश इससे 
नाजायज फायदा उठा कर झूठो धार्मिकता का दुम भरते हुए 


ळूटमार आर नांच खसाट का वाजार गरम रखते I 


कई दिन तक शहर सें आंतक आर उपद्रव का भोषण तांडव 
होता रहा । दिन प्रतिदिन सिर फुंटौबल, दारुण हिंसा और विवेक- 
शून्य SAT को शोच भरी कहानी कानों में पड़ती रद्दी । सुधी 
चावू के कुशल समाचार की मुझ को रट सी लग गई, पर करता 
` क्या ? उनकी खत्रर का किसो प्रकार मिलना असंभव ही था | 
` गलियों में निकलंते डाकियों की हिम्मत हार' जाती थी और 
फलतः कोइ भा खानगी तार या पत्र किसी को पहुँचने की कोई 
सूरत नहीं दीखती थी | 


लाचार होकर मुझे वनारस की गुंडेशाही की मिट्टी पलीद 
होने तक इंतजार करना पड़ा तव कहीं, सब से पहले तारों में 
जो उस बेचारे शहर में भेजे जा सके, मेरा भी एक था । लोटती 
डाक स ज्यांतिषी जी का एक पत्र आया जिसमें धन्यवाद के 
अतिरिक्त उन्होंने अपनी इस कुशल को सवंशक्तिमान्‌ की कृपा 
. बताया । चिट्ठी को पीठ पर set के योग की साधना के 
लिए ca नये नियम लिखे हुए थे। ' 


®» 
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दयाल वाग 


उत्तर भारत में चारों ओर उतावले होकर फिरते हुए मैंने दों 
मार्गों का आश्रय लिया | दोनों ने मुके एक छोटी परन्तु निरालीः 
बस्ती पर पहुँचा दिया । लोग उसे वहुत कम जानते हे । वह एक: 
काव्यमय नाम 'दयाल वाग? कह कर पुकारी जाती है । 

पहले मार्ग का प्रारम्भ लखनऊ में हुआ । वहाँ रहते समय 
मेरे अहोभाग्य से एक अच्छे रहनुमा, वेदांती, एक खास set 
के रूप में प्राप्त हुए। सुन्दर लाल निगम और मैं, दोनों शहर में 
चक्कर काटते और घूमते टहलते तथा दाशनिक विषयों पर वहसा 
करते थे। उनकी उम्र २०-२१ से अधिक न होगी कितु अपने अन्यः 
भारतीय वन्धुओं के समान वह जवानी के परदे में एक अनुभवी, 
सधे हुए वृद्ध मस्तिष्क वाले हैं । ` 

हम दोनों पुराने नवाबों के महलों को देखते फिरते थे ओर 
उन SAL की Wea शांति में लेटे हुए बादशाहों की अमिट 
भाग्यरेखा का अनुमान करके ध्यान में मशगूल रहते | नये सिरे 
से झुझें उस उज्ज्वल हिंदू-ईरानी शिल्पकला से yeaa सी पैदा 
हो जाती जो अपनी टेढी-मेदढी शोभामय रेखाओं ओर कोमल 
तथा सुन्दर चित्रों से अपने विधाताओं की परिमाजित कलाभि- 
रुचि को मूक आवाज़ से गा रही थी । लखनऊ की शोभा को 
बढ़ाने वाले इन राजसी ठाट वाले प्रमोद काननों के तरुओं की 
Ika छाया में मेरे जो प्रमोदमय उज्ज्वल दिन बीते, क्या वे 
कभी मेरे स्मृतिपट से दूर हो सकते हैं ९ 
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जहाँ एक समय अवध फे पुराने anai की Rana 
प्रेयसियाँ अपने गोरे बदन की नज्ञाकत और खूबसूरती की भड़क 
संगमरमर के छज्जों ओर सुनहले शुसलखानों में फैलाती हुई 
अकड़ कर चलती थीं, उन रंग-विरंगे भव्य भवनों के हर कोने 
का EN दर्शन करते । अब ये महल उस नवावी अदा, उन शोख 
बुतों से एकद्स खाली हैं. ओर उन पुराने बिलासों के ये केवल 
कीतिस्तस्भ रह गये हैं। | 

कई वार अनजाने मैंने अपने को एक सुन्दर मस्जिद में पाया 
जो कि अजीब नाम वाले,'संकी न्रिज' ( बंदर का पुल ) के पास 
खड़ी है। उस मसजिद का वाहरी भाग एकदम सफ़ेद है ओर 
धूप में परियों के महल सी चमकती हैँ । उसकी सुन्दर मीनारें 
उज्ज्वल आकाश की ओर अनवरत प्राथेना में उठी सी प्रतीत 
होती हैं। wie कर देखा तो भीतर एक मुंड सिजदा करके 
नमाज़ पढ़ रहा था | उस दृश्य की शोभा उन रंगदार जानमाज़ों की 
सड़कीली चमक से ओर भी निखर उठती थी । पेंराम्वर साहव के 
इन पैरोंकारों के ईमान पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता क्योंकि 
उनका मज़हब उनके लिए एक जीती जागती शक्ति माळूम होती 
है। इन सारे पयंटनों में मेरे साथी के कुछ गुणों का कुछ असर 
मेरे ऊपर भी पड़ गया । उनकी निपुण बातें, उनकी असाधारण 
बुद्धि कुशलता, सांसारिक विषयों के बारे में उनका उदासीन 


. व्यवहार, सभी योग के अभ्यासी की सामिकता ओर गंभीरता के 


साथ सुन्दर रूप से मिले-जुले थे । मेरे निजी विश्वासों तथा भावों 
को टटोल कर जान लेने की कोशिश में-जिसका कि मुझे अच्छी 
तरह पता चला-कई वार मुझसे तकोंपतक आर संभाषण करने 
के बाद उन्होंने अपन को राधास्वामी संप्रदाय का बता दिया । 

` x x . > 
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मुझे दयाल वाग ले चलने बाली प्रेरणा उसी संप्रदाय के एक 
और अनुयायी; मलिक से-आप्त हुई थी। एक दुसर ह! समय, 
कुछ दूसरी ही परिस्थिति में उनका मरा परिचय हुआ | जहाँ तक 
भारतीयों को लें; वे संदर और सुगठित वलिष्ठ शरीर वाल ह | 
सदियों तक' उनके पूर्वपुरुष “जंगली सीसा गरान्तां क लोगो क 
यड़ोसी थे; जो हसेशा ही अपन पड़ोसियों की जायदादों पर दांत 
लगाये रहते हैं । पर चतुर ब्रिटिश सरकार ने उन लोगों को 
नौकरी आदि देकर शांत वनाग्रा È | | 
इन खोफ़नाक कवीलों में कुछ तो शांतिदायी ओर उपयोगी 
कामकाज में; जैसे सड़कें बनाना, पुल वाधना, किले; बारकों आदि 
की रचना, आदि में लग गये हे । ऐसी ही एक डुकडा का ales 
मुआइना कर रहे थे: ये सरहदी लोग अपने साथ वंदूक रखते 
हैं, आवश्यकता से प्रेरित हो कर उतना नहीं जितना कि पुरानी. 
आदत' के अनुसार वे इस उत्तर-पश्चिम भारत का सीमा पर 
वरावर-नई सडक बनाने या amat की. रक्षा के. वास्ते . किले 
कोट आदि खड़े करने मं लगे थे | 


मलिक बड़े मेहनती औरं अपने काम में खूब सिद्धहस्त थे । 
वे डेरा इस्माइल खाँ में तैनात थे | उनके चरित्र में पक्षी आत्म- 
निर्भरता और गंभीर विचारों का संदर मेल हो गया था। उनके 
सभी गुणों की संदर समता से मरा सन रीझ उठा था | 


जैसे योगांभ्यासियों का आचार है, मलिक ने भी अपने को 
झुरू शुरू में gm से वहुत ही खिंचा हुआ रक्‍खा | लेकिन अंत में 
मेरे प्रश्नों तथा पूछताछ के सामने वे सुलभ हो गये और यह 
बात उन्होंने मान ली कि उनके एक गुरू थे जिनको कभी कभी 
फुरसत मिलने पर देखंने के लिए वे जाया करते थे। उनक गुरू 
राधास्वामी संप्रदाय के आचाय श्री साहब जी महाराज थे । उनसे 
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सेने दवारा सना कि उनके सालिक ने योग साग को पाश्चात्य 


मार्गों तथा भावों के अनुसार निर्मित दैनिक जीव॑न के साथ मिला 
देने की: अद्भत कर्पत्ता का आविष्कार किया = | 
Kee FE x x 

आन्त को इन दोनों मित्रों, निगम आर ales, के प्रयत्न सफल 
हुए । राधास्वामी संप्रदाय का: प्रधान. राज्‌ पाट दयाल वाग क ` 
अनभिषिक्त सावभोम श्री साहव जी महाराज का में सेहमान.होनं 
चाला था | 

आगरे से दयाल वाग ले जाने वाली सड़क मेंने मोटर पर 
पार की | 


द्याल वाग--दयाळु परम पिता का वांग! अपना सवं” 
अथम धारणा के आधार पर में क़ह.-सकता हूँ कि इस छोटे 
उपनिवेश की नींव डालने वाल साहब जी महाराज इसक सुदुर 


नाम को सार्थक करने की प्राणपण से चेष्टा कर रहे हे. । 

JÈ एक पक्का मकान दिखाया गया जो महाराज को खानगी 
बैठक थी । उसके पास जो आराम घर था वह यूरोपियनों को 
रूचि -के अनुसार सजाया गया था. । सुखद आरासछुसा स॒ 
लेकर सुन्दर रंग से रंगी हुई दीवारों ओर सामग्री के au 
की रुचिपूर्ण कलात्मिकता तथा सादगी से में निहाल हुआ | 

यहाँ तो पश्चिमी सभ्यता का दौरदौरा था ! मैंने योगियों को, 
सादे साधारण वंगलों, पहाड़ी गुफाओं तथा नदी तीर पर Asal 
कुटियों में देखा था । पर कहीं भी ओर कभो किसी योगी को नई 
रोशनी से घिरा हुआ देखने की मुझे तनिक'सी उम्मीद नहीं थी | 

अपूर्वं विराद्रीःके वे अगुआ कैसे होंगे, यह सोचते हुए मुझे 
चकित होना पड़ा | न beets 


Rea i 
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बहुत देर तक मेरी यह शंका नहीं रही क्योंकि AL धीरे 
दरवाजा खुला और साहब जी महाराज भीतर पधारे | वे मॅमोले 
कद के थे और उनके सिर पर एक बेदाग सफ़ेद साफ़ा था। उनका 
रूप-रंग परिमाजित था और यदि उनके वदन का रंग कुछ ओर 
साफ़ होता तो उनके अमरीकन होने का भ्रम पैदा हो सकता था। 
उनकी आँखों पर वड़ी ऐनक लगी हुई थी। उनके ओंठों पर मूँडे 
सोह रही थीं । वे चुस्त कपड़े पहने थे और उनके कोट पर कई 
बटन लगे हुए थे । उनकी आकृति सादी और विनयपूर्ण दिखाई 
दी । उन्होंने राज पुरुष की सी गंभीरता से मेरी आवभगत की | 

जब हम दोनों का प्रथम परिचय समाप्त हुआ और वे अपनी 
कुर्सी पर बैठ गये तो मेंने उनकी कलापूर्ण रुचि की तारीफ़ करने 
का साहस किया | 

उत्तर में वे बोलने लगे तो झुभ्र कांति वाली दंत-प॑क्ति चमक 
उठी | बोले: 
._ ४ इंश्वर केबल प्रेममय ही नहीं है, वह रूपवान भो है.। जैसे 
जैसे मानव अपनी आत्मा को उन्मीलित करने लगेगा aa वेस 
उसको सुंदरता की अधिकाधिक अभिव्यक्ति करनी होगी | केवल 
अपनी आत्मा में ही नहीं, अपने पासपड़ोस और चारों ओर के 
वायुसंडल में उसे अपनी सुंदरता का परिचय देना होगा । ” 

उनको अंग्रेजी परिमाजित और सुसंस्कृत थी। उनके स्वर में 
एक प्रकार के आत्म-विश्वास को गूंज सुनाई पड़ रही थी | 

थोड़ी देर तक मोन रह कर वे फिर बोले : 

“लेकिन एक और सुंदरता, एक और सजावट है जो कमरे 
की दीवारों तथा चारों ओर की सामग्री में समायो है। वह अदृश्य 
है । तव भी वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं 
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क्रि इन सभी सामग्रियों से मानवों के विचारों तथा भावनाओं 
का प्रभाव भलकता रहता है ? हर एक कमरा, इर कुर्सी भी उस 
आदमी के अदृश्य अभाव की कथा, जिसने उनका हमेशा से 
उपयोग किया है, वता देती हैं। हो सकता है कि आप को यह 
माळूम न हो, तो भी वह अव्यक्त प्रभाव एक भ्रुव सत्य है और 
जो कोइ उसके घेरे में आ जाते हैं वे भिन्न भिन्न मात्राओं में 
उससे अनजान ही प्रभावित हुए बिना नहीं रहते । ” 

“ क्या आपका विचार है कि इन जड़ वस्तुओं को घेरे हुए, 
मानव चरित्रों को कलकाने वाली वेद्यतिक या आकर्षण शक्ति की 
लहरियाँ मोजूद हैं । ” 3 

“बेशक, इस जगत में विचारो को भी सच्ची सत्ता अवश्य 
है और जिन चीज़ों को हम सदा काम में लाया करते हैं उनमें 
चे विचार, कोई तो थोड़े और कोई दीघेकाल तक समा जाते हैं 1” 


४ यह वड़ाःहीं दिलचस्प सिद्धांत है। ” 


“यह केवल सिद्धांत मात्र नहीं है, यह एक धुव तथ्य है । 
मानव की इस भौतिक स्थूल शरीर के अलावा एक और भी सूक्ष्म 
देह है । उस सूक्ष्म शरीर में इन सारी ज्ञान और कम thai 
के सूक्ष्म मूलभूत कंद्र मौजूद हैं । इन केंद्रों को उद्बुद्ध करने पर 
मानव उन वस्तुओं का भी, जो साधारण चर्मचक्लु के लिए 
अगोचर हैं, साक्षात्कार कर सकता है, क्‍योंकि उनके sage हो 


जाने पर एक आध्यात्मिक ओर मानसिक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो 


जाती है 1” 
कुछ देर वातचीत का तार टूटा । फिर उन्दने पूछा कि भारत 


के वारे में मेरी क्या राय थी | नवीन सभ्यता से लाभ उठा कर 


~ A 


अपने जीवन बिताने के रंग-ढंग में उचित परिवर्तत को ओर 
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भारत की घोर लापरवाही, मानव की इस चन्द्‌ रोज़ की दुनियावीः 
यात्रा को सुधार कर अधिक आनंद देने वाले नये जमाने के इंजादों 
और ऐश-आराम की:सामम्रियों को अपनाने में भारत की ढिलाई, 
स्वास्थ्य रक्षा. विज्ञान के मोटे सूत्रों को भी न अपनाने कीः 
उनकी हठी प्रवृत्ति, अर्थ रहित और कल्पित अंधविश्वासों तथा 
क्रर आचारों को बनाये रखनेः की उनकी सूढ़ता आदि की खुले 
~ Na f n Wh मेंने उन 
दिल से मैंने टिप्पणी की । मेंने उन. पर साफ़ साफ़ प्रकट किया 
कि शायद अति धार्मिकता ने भारत को सभी शक्तियों को पाताल 
में डुबा Rare और उसके विषेले. फल भारत अव भी चख 
रहा है । मैने कुछ विवेक शून्य बातों की मिसाल दी जो, धर्म के. 
नाम से वरती जा रही हैं । इनसे यही सिद्ध होता है कि 
. ईश्वर के दिये हुए बुद्धि रूपी अ मूल्य रत्न का ये . लोग केसी 
लापरवाही के साथ दुरुपयोग {कर रहे हैं । मेरे स्पृष्ट वक्तव्य को 
साहब जी महाराज ने पूरी तौर से स्वीकार किया | 
कुछ सोचते हुए से मेरी ओर ताक कर महांराज वोले : 
“मेरे सुधार के कार्यक्रम में जिन वातों का समावेश है, आपने 
ठीक उन्हीं का जिक्र क्रिया है |” pie छह तक अंदर 
'_“ जो स्वयं अपने कतेव्य से संभव हो सके उसको चरितार्थे 
करने के लिएःखुद्‌ कुछ न करके भारतीय लाग ईश्वर के ऊपर 
क्यों निभर रहते हैं यह वात मेरी समझ में नहीं आती | ”' | 
“Raga ही ठोक है। हम हिंदू ऐसी कई बातों में भो 
जिनकी सचमुच धम से कोई निस्वत नहीं है धमे शंब्द का बड़ी 
उदारता r a प्रयोग कर देते है । दिक्कत यह है कि हर एंक 
भम as q- तक निमल ओर: जीती जागती शक्ति 
धारण किये रहता है । इसके बाद वह केवल एक दर्शन का रूप 
धारण करं लेता हैं उसके अनुयायी केवल गपोड़वाज़ बन जातें 
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है; वे अपने धर्म के सिद्धान्तो को अपने जीवन में चरितार्थ नहीं 
करते | अन्त मं उस धस की ऐसी गति हो जाती है कि वह 
धरसंध्वजों पुरोहितों और धर्माचायों के हाथ की चीज वन जाता. 
al यह दुःस्थिति बहुत ही अधिक काल तक वनी रहती है। 
सबसे अंतिम दशा तव आती है जव धर्मध्वजिता ही धर्मे काः 
नास धारण करके दवदवा उगाहने लगती है ।” 


साहव जी -महाराज के इस स्पष्ट भाषण को देख कर में दक 
'रह गया | 


वे कहते गये - “इश्वर, स्वर्ग, नरक' आदि के बारे में व्यर्थ के 

ls और' वादविवाद करते रहने से क्‍या फायदा है ? मानव 
जाति इस प्रथ्वी पर रहती है, अतः उसको कभी भी यह उचित 
नहीं है कि वंह भौतिक जगतं की परवाहं न करे । हमें चाहिये कि 
'हम भोतिक जीवन'को और भी सुखद ओर सँदर वना इ ।” 


. *“ इसीलिये तो मे आपको खोजते हुए यहाँ तक आया हूं | 
आपके चेले वड़े ही सभ्य और सज्जन हैं । वे किसी यूरोपियन 
के समान. ही प्रत्यक्ष, REAM. का ख्याल रखते है, वे धम का 
कोई GT नहीं रचते , खुद अपने सिद्धांतों के जीते जागत. 
. उदाहरण बनने की जी तोड़ कोशिश करते हें । तब भी वे अपने 
योग के अभ्यास का बुड़ी श्रद्धा और नियम के साथ पालन 
5 कर wz हे | ११ 

साहव ज़ी, ने सुस्कराते हुए मेरी वार्त मान लीं | 

जल्द उन्दोनें उत्तर दिया--“मुफे इसी वात की बड़ी खुशी है 
कि आपने यह बात पहचान ली । दयाल वाग में म॑ इसी वात को 
चरितार्थं कर दिखाने की चेष्टा कर रहा. हूँ कि 'किसी जंगल या 
पहाड़ी गुफाओं की हारंणं में ' गये बिना हो मानव अच्छी तरह 
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आध्यात्मिक सिद्धि अवश्व पा सकता है ओर सांसारिक काम काज 
को छोड़े बिना ही वह योग के अभ्यास में चरम उन्नति को प्राप्त 
हो सकता हे!” 


tafe आप ऐसा करने में कामयाब होवें तो दुनिया भारतीय 
ज्ञान के वारे में अब से अधिक श्रद्धा ओर दिलचस्पी दिखा- 
-येगी 1” 
ae विश्वास के साथ महाराज का उत्तर मिला : 
“अवश्य ही हमें सफलता हाथ लगेगी। में आपको एक 
“कहानी BAH | जब में पहले पहल यहाँ आया ओर इस उपनि- 
वेश की नींव डालने लगा तब मेरी यही इच्छा थी कि चारों 
ओर वृक्षों के झुरसुटों की घनी छाया फेल जावे | यहाँ के लोगों 
“ने मुझे वताया कि ज़मीन अनुपजाऊ है, क्योंकि वह रेतीलो है । 
"जमुना जी निकट ही थीं। एक समय नदी की धारा यहीं वहती 
atl हम लोगों में इन बातों की सच्चाई परखने वाला कोई 
निपुण व्यक्ति नहीं था । अतः वराबर हमें प्रयोग तथा असफल- 
ताओं से अनुभव के ज़रिये जानना पड़ा कि इस अनुपजाऊ भूमि 
में क्या फूल फल सकता है । पहले वर्ष जितने वृक्ष बोये और रोपे 
गये--वे एक हज़ार के करीब थे-सभी सूख गये | जैसे तैसे एक 
ब्त पनपने लगा । हमने उसको ध्यान से देखा ओर अपने AAA 
"को जारी रक्खा। अब कुल नो हज़ार वृक्ष सुखपूवंक अपनी 
शीतल छाया इस उपनिवेश पर विखेर रहे हें । में यह सब इसी- 
लिये कहता हूँ कि यह हमारी प्रवृत्ति का रुख बतलाने वाली एक 
` मिसाल है। इसी से आप जान सकते हैं कि हम समस्याओं का 
किस दृष्टि से सामना कर रहे हैं । हमें यहाँ अनुवेर भूमि मिली । 
“वह इतनो खराव थी कि कोई खरोदने वाला नहीं मिलता था | 
“देखिये वह. आज कैसी हरीभरी हो खिलखिला रही है !” 
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“तो आपका विचार है कि आगरे के निकट एक आदश 
गाँव रचे ।” 
वे हँस पड़े | 
मैंने गाँव देश्वने की चाह प्रकट की | 
“बेशक, इसका प्रवंध तुरन्त ही करूंगा । पहले दयाल चाग 
:देख लेना, फिर उसके क्यों और केसे के वारे में हम वातं करेंगे । 
आप एक वार इस उपनिवेश को अपने काम में लगा देख ळें तो 
He भावों को अच्छी तरह समझ सकेंगे ।” 
उन्होंने एक घंटी वजायी | उसके कुछ मिनट वाद मैंने अपने 
`को अच्छे कारखानों के बीच में, पक्की परन्तु अधूरी सड़कों पर 
चलते इस उपनिवेश का निरीक्षण करते हुए पाया | सुमे 
'कैप्टेन शमा, जो पहले इंडियन आमी मेडिकल सर्विस के 
:मेम्बर थे और अब जो अपनी सारी शक्तियाँ अपने गुरू के यत्नों 
“को सफल वनाने में लगा रहे थे, रास्ता दिखाने लगे । सरसरी 
“निगाह से देखने पर भी शर्मा जी के चरित्र में सुके एक ऐसे . 
सज्जन का दरशन हुआ जिनमें सच्ची आध्यात्मिक लगन के साथ 
“साथ पश्चिमी सभ्यता का सुंदर मेल हो रहा था| 
दयाल बाग के fag पर ले चलने वाली सड़क की वहुत 
'ही निराली शोभा है। सड़कों के दोनों वाजू पेड़ अपनी घनी 
छाया फैला रहे थे | बीच में एक फुलवाड़ी थी | मुझसे कहा गया 
“कि वे पुष्प वाटिकार्ये रेगिस्तान पर उनकी विजय के निदशंन हे । 
साहब जी महाराज ने सन्‌ १९१५ में इस उपनिवेश को नींव 
“डालते समय जिस शहतूत के वृक्ष को रोपा था वह अब भी वहाँ 
“खड़े होकर उनकी कलात्मिकता का खूब ही परिचय दे रहा है | 
इस उपनिवेश के औद्योगिक विभाग की मुख्य विशेषता 
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कारखानों का वह समूह है।जिसका नाम 'माडल इंडस्ट्रीज़' (आदश 
उद्योग शाला ) WE गया है। उसके आयोजन में काफ़ी बुद्धि 
कुशलता का परिचय मिलता है | ये कारखाने सब के सव साफ़ 
सुथरे ओर विशाल है | 
. सब से पहले मैंने जूते के कारखाने में प्रवेश किया । कल 
पुज खूब ही चल रहे थे । धूम धूसरित ANI उस तुसुल नाट 
के बीच में वड़ी सफ़ाई के साथ काम कर रहे थे। कारखाने क्‌ 
मेनेजर ने मुझ को बताया कि योरप म॑, उसने यह कला साखी 
थी जहाँ पर चमड़े का माल वनाने के वज्ञानिक तरीकों को 
सीखने के लिए वह गया. हुआ था | 


जूते, थैलियाँ, वेस्ट आदि सभी किस्म का माल इन यंत्रों से 
दनादन तेयार हो रहा.था। यंत्रों क्रो चलाने वाले पहले नोसि- 
खिये थे; पर मैनेजर ने उनकों अच्छी शिक्षा दे कर सिद्ध 
वना दिया था। : री 


यहाँ पर तैयार होने वाले माल म्रें कुछ तो दयाल बाग और 
आगरे में. खपता है, वाकी. अन्यांन्य नगरों, में भेज दिया जाता 


AN 


है । भारत के कई शहरों में. दयाल वाग की चीजें बेचने के लिए, 
दुकानें खोली जा रही हैं और यहाँ का विक्रय विभाग वेज्ञानिक 
तरीकों पर चलाया जा GI BI 


मे. एक दूसरे मकान: में गया । वह कपडे ana BATA 
था। उसमे रेशम. के और रेशमी वसो की भाँति चमकने वाले 
कुछ खास प्रंकार के कपड़े Ga कर तैयार किये जाते हैं । 


आर एंक मकान में वहुत ही नवीने प्रकार की एक इंजीनियः 

रिंग यंत्रशाला है। उसी से संबद्धं एंक छुहारखाना आदि हैं:। इसे 

शाला मं कई वज्ञानिक आजार, अयागशालाओं के लिए उपयोगी 
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साधन, महीन चीज़ों को ` तोलने के सूक्ष्म तराज़ आदि 


तयार किये जाते है आर. वे इतने नाजुक वनाय जाते ह. कि युक्त 
प्राताय सरकार ने उनका AST भारी प्रशसा का है | े 


ओर भी अनेक ' विभाग दयाल वाग सें = जहाँ विजली 
के पंखे, ग्रामोफोन, छुरियाँ, चाकू आदि चीज़ वनती हें । वहाँ के 
एक कारोगर ने आमोफ़ोन का' एक खास प्रकार का ध्वनि-यंत्र 
इंजाद किया हूँ । भविष्य में उसी प्रकार के यंत्र तयार किये जाने 
वाले ह। | 

मुझे यह देख कर वड़ा आश्चय हुआ कि aay’ फाऊन्टेन पेन 
बनाने का एक कारखाना है जो अपने ST का' भारत में सर्वप्रथम 
है । लगातार कई चर्षो' के प्रयोग और खोज-फे वाद विकने लायक 
'पहली कलम तय्यार हो पायी है। एक कठिनाई जिसे उन्त प्रारंभिक 
खोज करने वाले वैज्ञानिक भाइयों ने महसूस की.थी वह यह थी 
कि साने को निव की नोक पर siam fic कसे रख दिया 
जाय | उनको उम्मीद है कि निकट भविष्य में इसका भी मम 
माळूम हो जायगा | किंतु अभी कलमा को नोक इस- काम के 
लिए एक योरोपियन कारखाने में भेज दी जाती हैं । 

दयाल वाग में एक अच्छा छापाखाना Sl उसी से .उपनि- 
वेश की छपाई का सारा कास लिया' जाता है। उपनित्रेश के 
खानगी कारोबार की छपाई का. काम तथा दयाल वाग की 
साहित्यिक आवश्यकतायं भी इस छापेखाने से पूरी की जाती 
हे । उसकी हिंदी, उदू तथा अंग्रजी छपाई स कुछ नमून संच 
देखे | यहाँ “ प्रेम प्रचारक ? नाभ का एक साप्ताहिक पत्र भी छप 
कर प्रकाशित किया जाता हैं ओर देश के कोने कोने में रहने 
चाले राधास्वामियों को भेजा जाता है। 
हर एक भवन में कारीगर न केवल अपने भाग्य से 
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खुश ही थे वरन्‌ अपने काम मे काफ़ी ab लेते ये | pS 
जगह पर ट्रेड यूनियन का रहना केवल एक अनमिल बात होती । 
इर कोई अपना काम; चाहे वह छोटा हा या बड़ा, इतने आनंद: 
से कर रहा था मानों वद उस्तको निजी वात हो | 
सारे उपनिवेश को बिलजी पहुँचाने बाली एक अलग यंत्र- 
शाला है। उसी से सारे कारखाना का el मिलती है | बड़े: 
मकानों में पंखे भी उसी से चलाये जाते हैं | इसके ta 
सभी मकानों को उपनिवेश के सामूहिक खचे से रोशनी के लिए. 
बिजली दी जाती है | is TEA 
खेती बारी आदि का काम FAA के लिए एक अलग विभाग 
है । उपनिवेश की ओर से नये वैज्ञानिक रीतियों से एक फाम 
चलाया जा रहा है। अभी वह अपनी शैशव दशा में है। यहाँ 
वेज्ञानिक खेती होती है. । खेतों को यंत्रों की सहायता से जातत. 
हे । इनमें खास तरकारियाँ और चोपायों के लिए घास फूस; 
की उपज होती दै. | 
सबसे अच्छे तौर से संगठित विभाग दुग्धशाला विभाग èr 
सारे हिंदुस्तान में मुझे इसके समान ओर कोई Baa: 
दिखलाई नहीं दी । आज कल के सभी वज्ञानिक उपायों का वहाँ 
उपयोग किया जाता है। हर एक चौपाया Sat हुई नस्ल का हे 
गोशाला में सफ़ाई की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है ।. 
मुझको वताया गया कि वैज्ञानिक तरीकों के अख्तियार करन. 
से दूध को उत्पत्ति में काफ़ी तरक्की हुई है और उत्पत्ति को मात्रा 
अन्य fret दुग्धशाला की अपेक्षा कहीं अधिक है। दूध को 
गंदगी से साफ़ रखने के लिए एक रेफ्रिजरेटर यंत्र से काम लिया 
जा रहा है जिससे दयाल बाग और आगरे के रहने वालों को 
सबसे पहली बार ताज़ा और स्वच्छ दूध मिलने लगा है । सक्खनः 
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बिलोने के लिए भी विलायत से एक विजली से चलाये जाने 
वाला यंत्र मंगा लिया गया हे | इस विभाग को इतने संदर और 
सुचारु रूप से चलाने का सारा श्रेय साहव जी महाराज के एक 
, पुत्रको है। इस जोशीले और मेहनती नौजवान ने मुझसे कहा 
. कि उसने Hees, हालेंड, डेन्माक,और अमरीका को खास दुग्ध- 
MAA का दशान करके इस जमाने के दुग्ध-विज्ञान के उत्तमो- 
त्तम (प्रयोग ओर यंत्र आदि की पूरी जानकारी हासिल कर 
wt है | 

शुरू शुरू में उपनिवेश के खेतों तथा लोगों के लिए पानी का 
इन्तज्ञाम करना वड़ा ही टेढ़ा काम सिद्ध हुआ | खेती के लिए 
एक नाला खोदा गया ओर 'वाटर aera’ भी कायम किया गया 
है। लेकिन धीरे धीरे पानी की माँग अधिक होती गयी ओर 
साहब जी महाराज ने सरकारी इंजीनीयरों से सहायता ली और 
एक वोरिंग कँआ अच्छी तरह से खोदा गया है | 

उपनिवेश का अपना एक अलग वेक है। बेंक भवन बड़ा 
मज़बूत है। उसमें लोहे के सींखचे लगी खिडिकिया हैं। उन पर 
राधा स्वामी जेनरल एण्ड इन्श्यारेन्स वक लिमिटेड! लिखा हुआ 
है । वेक की अधिकारित पॅजी बीस लाख रुपये की है। यह बेंक 
खानगी लेनदेन ही नहीं किया करता वल्कि शहर के लेनदेन में 
भी काफ़ी भाग लेता है । 

दयाल बाग के बीच में राधास्त्रामी विद्यालय भवन है। उसका 
वहाँ वनाया जाना Aga ही सोहता है, क्योंकि वही उपनिवेश के. 
सारे मकानों से उत्तम है। उसके सामने पुष्पवाटिकायें बहुत ही 
संदर लगती हें 

इस हाई स्कूल में कई सो विद्यार्थी अध्ययन करते = | अध्या- 
पन कार्य एक प्रिंसिपल, ३२ योग्य अध्यापकों की सहायता 
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“चला रहे हें । सभी अध्यापक आदर्शवादी, जवान, उत्साही औरः 
साहव जी महाराज तथा अपने शिष्यों,-दोनों की सेवा करने की: 
तत्परता से भरे हुए हैं nagi उत्तम श्रेणी को -विद्या पढ़ायी जाती 
है । कोई अलग धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती वल्कि विद्यार्थियों की 
- नैतिक प्रवृत्तियो को sm कर उनके aka को sete aaa की 
-कोशिश की जा रही है । इसके अतिरिक्त. dg बीच में साहब 
जी महाराज विद्याथियों से मिलते रहते हैं : और हर रविवार को 
सभी विद्यार्थियों को धार्मिक प्रवचन देते हें । लड़के खेल कद में, 
हाकी, फुटबाल, टेनिस, क्रिकेट आदि में काफ़ी: दिलचस्पी लेते 
हुँ । सात हज़ार पुस्तकों का एक पुस्तकालय. है ओर विद्या की - 
पूणता के लिए एक छोटा अजायब् घर, भो स्थापित है.। 

दूसरा एक भव्य भवन महिला विद्यालय है। इसक़ा प्रबंध भी 
उपरोक्त रीति से ही होता है । साहब जी महाराज का अपने क्षेत्र 
में नारियों को अशिक्षित रखने के क्र आचार को तोड़ देने में 
-कितना दृढ़ संकल्प है इसी एक विद्यालय से साळम होगा | 

SF हों वष पहले एक पारिश्रमिक विद्यालय -- उद्योग संदिर-- 
भी खोला.गया है | उसमें मेकेनिकल, एलेक्ट्रिकल ओर .आटो- 

- सोबिल इंजीनियरिंग की शिक्षा दी. जाती हे.ओर.उद्योग. धन्धों में 

भाग लेने के लिए यंत्र विद्या जानने वाले युवक तैयार होते हैं। 
माडेल इडस्ट्रीज' नामक दयाल वाग के औद्योगिक विभाग में इन 

“विद्यार्थियों को प्रयोग के लिए. स्थान.दिया जाता है।-इस प्रकार 
'उनकां छास की पढ़ाई के साथ स!थ कारखानो की सारी. वातों का 
AAG अनुभवजन्य ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है | 

२. तीना विद्यालयों के सकड़ों छात्रों के लिए ऋई सुन्दर छात्रालय. . 
“है । हर एक छात्रालय साफ़ सुथरा, हवादार .आर सुसञ्जित है। _ 

दयाल वाग के निवास करने योग्य सभी स्थान, दयाल बाग 
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बिल्डिंग विभाग की निगरानो में हैं। यही विभाग घर के नक्शे 
खींचता है और मकान बनवाता है। इर एक गली के मकानों क 
शिल्प में एक सुंदर समता दिखायी देती है और उन मकानों की 
श्रेणियों को देखने पर यही प्रतीत होता कि इस शिल्प विभाग का 
सुंदरता तथा शिल्प समता की आर वड़ा ध्यान TAT जाता 
है | वहाँ भद्दे मकानों के वनने को गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि 
बिल्डिंग विभाग के नकशों में से ही चुन कर मकान धनवाना 
पड़ता है। चार ढंग के मकानों के नकशे तैयार मिलते हैं । उनके 
बनने की लागत आदि सव का पूरा पूरा व्यौरा मिलता है। 
मकान बनाने वालों को असली लागत के अलावा थोड़ा अधिक 
देना पड़ता है। कीमत में किसो भी हालत में कमी वेशी 
नहीं होती । à 
उपनिवेश की ओर से एक सुंदर अस्पताल और एक प्रसूति 
भवन चलाये जाते हैं । दयाल वाग की प्रधान विशेषता वहां की 
आदर्श स्वयंपोषकता और स्वयं परिपूर्णता है । अतः जब मैंने 
जाना कि हाथ उठा कर सलाम करने वाला घुलिसमैन भी राधा- 
स्वामी संप्रदाय का सदस्य हे तो मेरे आश्चय का कोई ठिकाना न 
रहा। तो भी उसकी उपस्थिति ने मेरे सन सें एक बेसुरी तान छेड़ 
दी, क्‍योंकि झुमे जान पड़ा कि दयाल वाग नीति और धम का 
ऐसा स्थान होना चाहिये जहां जुल्म का एकदम अभाव ही हो । 
मुझे पीछे माळूम हुआ कि वे वाहूर से आने वाले बदमाशों से 
दयाल वाग की रक्षा करने के लिए है | 
x x x 
जब साहब जी महाराज ने मुभसे भेंट करने का समय ‘fear 
मैंने उनकी स्तुत्य सफलता की खुले दिल से तारीफ़ को ओर. कहा 
कि.पतनोन्सुख भारत के इस कोने में इस प्रगतिशील सभ्य ST- 
गु > २७ 
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निवेश को देख कर मैं चकित हो गया। मैंने उनसे प्रश्‍न किया-- 
“ज्ञिन इस सव काम-काज के लिए पैसे कदा से आते हैं ? इस 
सत्र कार्यक्रम को जारी रखने के लिर आपको बड़ी भारो पूजो की 
आवश्यकता पड़ी होगी ।” 

Cg आपको वह मौका भी देखने को सिलेगा जिससे 
आपको स्पष्ट हो जायगा कि घन कहाँ से आता है। राधास्वामी 
संप्रदाय के लोग ही इस उपनिवेश के लिए आवश्यक पूजी दे देते. 
हैं। ऐसा करने के लिए कोई wage नहीं किया जाता ओर न 
इनसे चन्दा ही माँगा जाता है। वे लोग इसे अपना एक TS 
सममते हैं कि दयाल वाग की उन्नति में हाथ बॅटावें । पर यरि 
हमें शुरू शुरू में इन चन्दों पर निर्भर रहना पड़ा तो भी हमारी. 
उत्कट इच्छा दै कि हम तब WHA न छ जब तक कि द्याल. 
बांग अपने ही पाँवों पर खड़ा न हो जाय ।” 

तो आप के अनुयायी बड़े धनी होंगे ? ” | 

(st नहीं, धनी राधारवामी लोग तो उँगलियों पर गिने 
जा सकते हैं प्रायः इस विरादरी के लोग मध्यम श्रेणी के हैं । 
उपनिवेश की उन्नति को देख कर कइयों ने इसके वास्ते काफ़ी 
त्याग किया है | परमपिता की कृपा है कि हम लोग अच तक 
कई लाख रुपये वसूल और खच कर सके हैं। उपनिवेश का 
निश्चय ही वड़ा उज्ज्वल भविष्य रहेगा , क्योंकि बिरादरी के 
aga बढ़ते उपनिवेश की आमदनी में भी वरकत होगी । इस 
कारण भी हमें रुपयों की तंगी नहीं अखरेगी।” 


४ आप के संप्रदाय के कुल कितने सद्स्य हैं ९? 


“४ करोब ११०००० के कुछ ऊपर ही होंगे, लेकिन उनमें से. 
कुछ इज्ञार ही यहाँ बस गये हैं | इस संप्रदाय केश शुरू हुए BAC 
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वषं हो गये, पर सव से अधिक उन्नति पिळले वीस वर्षा में की 
गई हैं । आप को स्मरण रखना चाहिये कि यह उन्नति भी 
किसी आम प्रचार के दिना ही हुई है, क्योंकि हमारा समाज 
एक प्रकार से अर्थ-गुम संस्था है । यदि प्रचार को हम महत्व 
देकर जनता के सामने अपने सिद्धांतों के साथं आ जाते तो हमारे 
अलुयायियों की वादाद्‌ अव की अपेक्षा gag अधिक होती | 
अब तक सारे भारत में हमारे सदाय के लोग फल गये दे, परन्तु 
चे सभी दया वाग को अपना सदर मुकाम मानते हैं. और 
जव फुरसत सिलती है यहाँ पर आ जाते हैं ।वे छोटी छोटी 
संडलियों सें अपने को संगठित कर लेते हैं। वे हर रविवार को 
ठीक उसो समय मिलते हैं जव हम यहाँ खास वैठक waa हैं |” 

साहच जी महाराज अपना चश्मा साफ़ करने के लिए कुळ 
रुक कर फिर बोले : 

८४ ज़रा सोचिये तो रही | जव हम लोग इस उपनिवेश की 
नींब डालने लगे तो हमारे पास इस काम के लिए भेंट किये हुए 
पाँच हज़ार रुपये थे हमने जो पहली ज़मीन खरीदी वह केवल 
४ एकड़ थी। अत्र दयाल वाग की हज़ारों एकड़ की जमीन 
है। क्या इससे स्पष्ट नहीं है कि हमारी सचमुच ही उन्नति हो 
रही है ९” है 

८ आप इसको कितना वड़ा वनाना चाहते हैं ? ” 

८ सेरी इच्छा है कि देस-वारह हज़ार लोगों को यहाँ वसार 
ओर उसके बाद रुक ak | वारह हज़ार की ठीक ठीक वसाइ 
वस्ती काफ़ी वडी होगी; मैं यूरोप के बड़े बड़े शहरों का अनुकरण 
नहीं करना चाहता । उनमें भीड़ वेद अधिक होतो है ओर 
उसके कारण कई giy फेलने लगते हैं। मैं लोगों के ga 
जगह और खुली हवा में रहने और काम करने के लिए एक 
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उपवन.का सा नगर वसाना चाहता हूँ । दयाल वाग को परिपूर्ण 
करने में अभी कुछ वर्षो की देरी है। तब वह एक आदरा समाज 
चन जायेगा । यों ही जव मॅन एक वार अफलातून का राज्य 
' व्यवस्था! नाम की किताव पढ़ी, अपन ही कई भावों को उसमं 
पाकर सुरे अत्यन्त हर्ष हुआ । जंव दयाल वाग का संगठन TUT 
को पहुँचेगा, मेरी चाह है कि उसी प्रकार की संस्थाओं को भारत- 
वर्ष भर में स्थापित करने के लिए या कम से कम हर प्रान्त में 
एक ऐसी संस्था कायम करने के लिए दयाल बाग एक आदश 
बने । सभी समस्याओं को मेरी राय में यह हल कर देगा । ' 

८ आप चाहते हैँ कि भारत अपनी सारी शक्तियों को 
ओद्योगिक उन्नति में लगा दे ? ” 

४ निस्संदेह, इसकी भारत को वड़ी दी आवश्यकता है । 
लेकिन मेरी यह इच्छा कदापि नहीं हे कि वह उसी में अपनी 
आत्मा को यूरोप के समान झुला दे । अपनी गरीबी को, जिसके 
तले उसके असंख्य किसान पिसे जा रहे हैं, दृर करने के लिए 
भारतवष को औद्योगिक सभ्यता अवश्य ही स्वीकार करनी 
होगी, पर उस सभ्यता को भी उसे एक ऐसी नींव पर खड़ा 
कर देना पड़ेगा जिसमें और और मार्गों से अवश्यमेव होने वाले 
पूँजी और श्रम के संघर्ष न रहें। ” 
` उसके ® ° तजवीज X १ ? 

इसके लिए आपकी कोन सी तजवीज हैं ९ 

¢ सभी के हित में अपना हित समझने की चेष्टा करने से, 
सार्वजनिक हितों को अपने निजी हित की अपेक्षा वड़ा सममने 
से! हम लोग सहयोग ओर सामुहिक समुत्थान के सिद्धान्त पर 
काम करते हैं और हर एक कार्यकर्ता दयाल बाग की सफलता को 
अपनी निजो सफलता की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण समता है | 


ऐसे भी निःस्वाथें सज्जन हैं जो बहुत कम तनख्वाहों पर काम 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ४१७ ) 

कर रहे हें जव कि उन्हं ओर स्थानों में इससे निश्चय ही अधिक 
वेतन मिलेगा । मेरा तात्पये उन सज्जनों से है जो शिक्षित और पढ़े 
हुए हैं, न कि उन अशिक्षित श्रमिकों से जो निस्सदेह वड़ां खुशी 
के साथ अपनी ही इच्छा से ऐसा कर रहे है । यह सूत्र यहा पर 
वडी सफलता के साथ इसीलिए चल रहा है कि हम सभी का 
एक आध्यात्मिक ध्येय है | वही हमारी अन्य सभी चंष्टाआ का 
प्रेरित करता रहता हे | कुछ लोग, जो काफ़ा धनी ६, मुक्त हा 
दयाल वाग सें काम कर रहे है । इससे आप को पता चलगा कि 
यहाँ के लोग केसे उत्तम आदश से »रित होकर काम कर रह R | 
लेकिन मेरा विश्वास है कि जव दयाल वाग की उन्नति पूण होगी 

स प्रकार के अवेतनिक काम लेने को जरूरत नहा पड़गां । जा 
हो, शीघ्रातिशीत्र आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने को इच्छा सहा 
ये सभी लोग यहाँ पर इकट्रे हुए है, क्‍योंकि वही हमार समाज 
का प्रधान ध्येय | | यदि आप ही यहाँ आ कर इस समाज म 
शामिल हो जाँय तव, यद्यपि आप हजार रुपये माहवार पाने की 
योग्यता रखते हों आप को उसका तोसरा अंश ही दिया जायेगा 
क्‍योंकि उतना अधिक वेतन देने के लिए यहाँ पर्याप्त धन नहीं है । 
तव फिर आप एक मकान वनवा सकते हैं, शादी करके बच्चे 
पैदा कर सकते हैं | लेकिन इस वीच में यदि आपका रुख केवल 
भौतिक विषय वासनाओं की ओर ही रहा और आध्यात्मिक 
आदश को, जिसकी प्राप्ति के लिए ही आप पहले हम लागा म 
शामिल हुए हैं, आपने छोड़ दिया तो आप उस हृद तक 
असफलता Wait | जितने भौतिक, दुनियावी काम काजा को आप 
देख रहे हैं उन सव के होते हुए मी हमारा वह प्रधान SERA, 
जिसकी प्राप्ति के लिये इस उपनिवेश की स्थापना हुई दै, किसी 
भी हालत में लुप्त नहीं होने पाता | 
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“ हाँ समझा । ” 

« अब विचारिये कि पश्चिम के लोग जिस अर्थ में ' समाज- 
वादी ? शब्द का प्रयोग करते है उस अर्थ में हम समाजवादी नहीं 
हें । परन्तु यह सच्ची वात है कि यहाँ के सभी खेत, विद्यालय, 
उद्योग-घन्धे आदि हमारे समाज के हैं । यही नहीं, यह समान- 
स्वामिता मकान तथा अन्य जायदादों के वारे में भी लागू है | 
आप यहाँ एक मकान बनवा सकते हैं, पर वह जव तक आप 
उसमें रहेंगे तव तक ही आपका रहेगा। इस छोटे नियम के 
पावन्द होकर सभी को स्वतंत्रता है कि वे खानगी तौर पर रुपये 
पैसे, माल व मता सभी कमा सकते हैं | इसका यह सुपरिणाम 
हुआ है कि समाजवाद की सारी बुराइयों को दूर करके उसके 
अच्छेपन को ही हम स्वीकार कर सके हैं। उपनित्रेश को सभी 
जायदाद को, उसको MA सभी उपहारों को हम धार्मिक धरोहर 
सममते हें । सब कुछ आध्यात्मिक आदर्श के सामने गोण समभा 
जाता है । इस संस्था फे सभी कार्यों के निरीक्षण के लिए ४५ 
मेम्ब॒रों को एक सभा है जिसमें हर प्रान्त का प्रतिनिधि अवश्य 
रहता है । वह वर्ष में दो वार बैठती है और हिसाब तथा आय- 
व्यय के लेखे आदि की देख रेख करती है। रोजमरी काम तो 
ग्यारह सदस्यों की एक कार्यकारिणी के जरिये चलाया जाता दै ।? 

“ आपने पहले कहा था कि दुनिया की कई विषम समस्याओं 
के सुलझाने की दयाल वाग राह दिखाता है । मुझे सूक नहीं रहा 
है कि आज कल को सब सें महत्त्वपूर्ण आर्थिक समस्या को हल 
करने में द्याल वाग केसे हाथ बटा सकता है १” 


बड़े इतमौनान के साथ साहब जो महाराज सुस्कराने 
लगे | बोले : 


“इस सम्बन्ध में भारतवर्ष भी कु उपयोगी मदद पहुँचा 
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सकता है । अभी ey दिन हुर हमने एक तजवीज साची ओर 
उसे यहाँ पर काम में ला रहे हैं । उससे हमारा यही तात्पय है 
कि बहुत जल्द इस उपनिवेश को हम वृद्धि कर लें । इस daa में 
सेरे बताये हुए कई महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक सिद्धान्तों 
का समावेश है। हमारे यहाँ एक पैतृक-सम्पत्ति निधि कायम की 
गई है। जो एक हज़ार से कुछ ऊपर दे सकते थे उनसे प्रार्थना की 
गई कि वे इस निधि में धन जमा करें। हमारी प्रवंधक समिति 
की ओर से उन लोगों को हर साल पाँच प्रति सेकड़ा से जो कम 
न हो ऐसी एक रकम दी जाती है । हिस्सेदार की मौत 
के वाद यह सालाना हिस्सा उसके वताये हुए वारिस को दिया 
जाता है । इस दूसरे आदमी को भो अपने वारिस को नामजद 
करने का हक है । पर तीसरी पीढ़ी के वारिस को मौत के वाद 
कुछ भी रकम नहीं दी जायेगी । यदि पहले हिस्सेदार को अपने 
जीवन काल में किसी कठिन समस्या का सामना करना पड़े या 
किसी मुसीबत का कौर बनना पड़े तो उसकी जमा की हुई सारी 
की सारी पूँजी या उसका एक अंश उसको दिया जा सकता RI 
यों धीरे धीरे हमारे कोशगृह में लाखों रुपये वसूल होने की 
संभावना है और तव भी हमारे सदस्यों को किसी प्रकार की विशेष 
तंगी महसूस नहीं करनी पड़ती | जो कुळ पूँजी वे लगावे उस पर 
एक नियत वार्षिक रकम उनको अवश्य ही मिल जाती है ॐ 


— NY 


ॐ दुरोप के mar भो कुछ इसी तरह के, इटली के प्रोफ़ेसर 
रिजनानो के प्रतिपादित, ve सिद्धान्त से एक ज़माने से uf fea 1 
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सनचाही बात शीघ्र ही पूरी होगी क्योंकि आप सफलता पाने के 
एकदम योग्य हैं ।” 
मुझे स्पष्ट रीति से माळूम हो गया कि दयाल वाग का, उसकी 
पैतृक-सम्पत्तिननिधि की हर दिन बढ़ने वाली पूँजी के कारण, 
अवश्य ही उज्ज्वल भविष्य होगा । 


_ राधास्वामियों के उस परम गुरू ने बताया--“ हिन्दुस्तान के 
अनेक नेता लोग हमारे प्रयाग को बड़ी उत्सुकता के साथ परख 
रहे & कुछ ने तो हमारे इस उपनिवेश को देखा भी है। हमारे 
मागा को टिप्पणी करने वाले, हमारी तज़वीजों से सहमत न 
रहने वाले भी यहाँ पधारे हैं। आप समक लें कि भारत की 
जनता सारी दुनिया में अत्यंत गरीव और बलहीन है और उसके 
अगुआ लोग परस्पर विरोधी इलाज वताया करते हैं। एक वार 
गांधी जी भो यहाँ पधारे थे और बड़ी देर तक मुमसे बातें करते 
रहे । उन्होंने चाहा कि में भी राजनैतिक आन्दोलन में भाग ढँ 
किन्तु मैने स्वीकार नहीं किया ।.हमारा राजनीति से कोई काम 
नहीं है। सुधार और पुनरुद्धरण के प्रत्यक्ष तरीकों पर हमारा 
अटल विश्वास है। उसी पर हम अपना सारा ध्यान लगा देते हैं । 
गांधी जी के राजनेतिक विचारों से मेरा कोई संबंध नहीं है पंर 
उनके आर्थिक सिद्धान्तो को मैं भ्रमपूर्ण और क्रियान्वित 
करने के लिए अनुपयोगी समझता इः 


“वे सभी कल कारखानों को समुद्र में फेंकना चाहते हैं ।” * | 
क La जी ने सिर हिलाया । वोले--“हिंदुस्तान फिर अपनी 
z1 7 को ओर नहीं जा सकता। बे पुराने दिन अव फिर 
3 र्ग; न एसा होने से कोइ लाभ ही है । उसको चाहिये कि 
Se हमरा आगे कदम बढ़ाता रहे। आधुनिक सभ्यता की 
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सारी खासियत को अख्तियार कर ले | तभी भविष्य में कुछ 
आशा रक्खी जा सकती है । मेरे देश भाइयों को अमेरिका ओर 
जापान से सबक सीखना चाहिये। आधुनिक सभ्यता क कल 
as iv © A e 
कारखानों के मुकाविले में हाथ की कताई ओर बुनाई कभी नहीं 
टिक सकतीं 1” | 
साहव जी महाराज के शब्दों में एक भूरे हिन्दू के तन में 
होशियार अमेरिकन के दिमाग को मैंने काम करते पाया। उनका 
दिमाग, उनकी बुद्धि की तीक्ष्णता और सूक्ष्मता, उनके कारों- 
वार के लिये उपयोगी चालाक gfe da और आश्चर्यजनक 
थी | उनके लोक ज्ञान, समता और कारणों को सोचने की 
स्थिरता, जो इस देश में विरले ही पायी जाती हैं, सभी ने मेरी 
तार्किक बुद्धि को हर लिया | उनके चरित्र का यह अविश्वसनीय 
सा जँचने वाला अनेकपन सुरे विस्मित करने लगा। एक रहस्य 
पूर्ण योग मार्ग के अवलंबन करने वाले, एक लाख से कुछ 
अधिक ही लोगों के दिल फे सावेभोम, दयाल वाग में सर्वत्र 
मेरी दृष्टि को हर लेने वाले, अनेक प्रकार के भोतिक कारोवारों È 


Aaa और निर्माता, साहब जी महाराज मेरी दृष्टि में एक 


अद्वितीय पुरुष हैं, उनको देख कर में दंग रह जाता हँ । सारे 
भारत में, सारे संसार भर में उनका सानी मिलने का सुके. 
विश्वास नहीं होता । | 

फिर से उनका कंठस्वर मेरे कानों में गॅजने लगा : 

८ आपने दयाल वाग में हमारे जीवन के केवल दो ही पहलू 
देखे हैं । आपको और एक पहल देखना है । मानव की प्रकृति 
तीन प्रकार की होती है--आध्यात्मिक, आधिभौतिक, ओर आधि- 


` देविक | इस कारण हमने भी आधिभौतिक क्षेत्र में कल कारखानों, 


खेती-वारी आदि फो कायम किया है, मानसिक उन्नति के. लिए. 
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'हूसने विद्यालय आदि खोले, और आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी 
-सामुहिक प्रार्थनायें होती हैं | इस प्रकार हम हर किसी की तीनों 
Val में पूर्णता चाहते हें । हम आध्यात्मिक पहलू पर अधिका- 
धिक ज़ोर देते हैं। हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने निजो 
योग अभ्यासों का, चाहे वह कहीं भी रहे, नियम पूर्वक पालन 
'करता रहता दै । ” 


“क्या में सी इन सामूहिक आथनाओं में भाग ले 
“सकता हूँ? ” 
४ बड़ी खुशी के साथ | हम आपको न्योता देते हैं कि आप 
“हर रोज़ जरूर पधारे । ? GE, 
x x x 


द्याल वाग का दिन का कामकाज सुबह छः बजे की 
'सामुहिक प्रार्थना से शुरू हो जाता है पौफट शीघ्र ही रात की 
'कालिमा को घेर लेती है; कौओं की मायूस आवाज़ में चिड़ियों 
का मधुर चहचहाना मिला सा रहता है और सारी प्रकृति 
“लॉक बाधव सूय भगवान की वड़े अनुराग के साथ आरती 
उतारती है। में अपने पथ प्रदर्शक के पीछे चल कर एक बड़े 
`शामियाने पर पहुँचा | E 


द्वार पर बड़ी भीड़ थी | सभी लोग जूते उतार कर नौकरों के 


हाथ में दे रहे ये । मैने आचार का अनुकरण किया और शामि- 
याने में प्रवेश किया | 


उसके बीच में कुछ ऊँचा AGI खड़ा कर दिया गया था | 
=e कुर्सी पर श्री साइव जी ' महाराज आसीन थे | उनके 
ड चेले चारों ओर उनको घेरे बैठे थे। कहीं अंगुल भर 
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जमीन भी खाली न थी । सभो की दृष्ट साहव जी महाराज पर 
लगी थी । अदव के कारण सभी चुप्पी साधे हुए थे । 


में चवूतरे के पास गया और वहाँ एक तंग जगह सें किसी 
तरह अपना आसन जमा लिया। शीत्र ही दालान के पिछले 
'भाग में दो सज्जन उठ खड़े हुए ओर धीरे धीरे गंभीर आवाज़ 
में चे कुछ मंत्र गाने लगे। गीतों की भाषा हिंदी थी और वे 
कानों को बहुत ही प्यारे माळूम हो रहे थे। यों कोई पन्द्रह 
“मिनट वीते | उन निराले पावन शब्दों ने धीरे धीरे थमते थमते 
सब की सनोवृत्तियों को प्रशांत बना दिया | फिर वे न मालूम कव 
हवा की हिलकोरियों में लहदरते लहरते विलीन हो गये । 


| 


मैंने चारों ओर निगाह दौड़ायी । उस विशाल शामियाने में 
सव कोई शांत, अविचल और ध्यान में डूबे बैठे हुए थे | वेदी पर 
सोहने वाली उस साधारण वेष धारी, नम्नता की मूक मूर्ति की 
ओर सैं ताकने लगा | उनका मुख सदा की अपेक्षा अधिक गंभीर 
:हो गया था, उनका वह फुर्तीलापन मानों गायब सा था । प्रतीत 
होता था कि उनका सन किसो गहरे ध्यान में मग्न सा हो गया 
'है। मुझे आश्चये होने लगा कि उस सफ़ेद साफ़े के तले क्या 
विचार लहर मारते होंगे ? उनके कंधों पर कितनी भारी iat 
दारी थी, क्योंकि ये सारे लोग उनको अपना बेड़ा पार लगाने 
बाला खेवनहार समझे हुए | 


यह अद्भुत सन्नाटा और आध घंटे तक छाया रहा | कोई 

'हिलता डुलता न था | क्या इन सभी मननशील पूत के निवासियों 

'ने मुझ शक्की पश्चिमी की आँखों की ओट किसी अपूर्व जगत में 

अपनी अंतर्सख दृष्टियों को लीन कर दिया है ? कौन कह सकता 

है कि वात क्या थी ? लेकिन यह सव सारे दयाल बारा 
x 
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को सुखरित करने वाले दैनिक कार्यं का अपूव महिमामय' 
Gate था | 
हम लोगों ने जूते पहन लिये और चुपचाप घर की ओर" 
चले | 
सबेरे कई राधास्त्रामियों से मेरी बातचीत हुई । उनमें कई तोः 
दयाल वाग के निवासी थे । अधिकांश उनमें अच्छी तरह अंग्रेजी: 
बोल सकते थे। कुछ साफ़ वाले पंजाबी थे, कुछ शिखाधारीः 
तामिल, और कुछ भावुक बंगाली | सभी प्रकार के लोग उनमें; 
शामिल थे। उन aÈ मुखों से स्वाभिमान झलक रहा था । 
उनकी आध्यात्मिक उत्कंठा के साथ साथ दुनियावी ज्ञान में भी वे 
काफ़ी सिद्धहस्त थे । एक ओर उनके दिमाग आसमान में विहार 
कर रहे थे तो उनके पैर मजवूती के साथ स्थिर प्रथ्वी पर टिके 
हुए थे । यहाँ ऐसे उत्तम नागरिक मेरे देखने में आये जिनका 
कोई भी नगर गये कर सकता है । उनको देखकर मेरे दिल में 
प्रम अपने आप उमड़ उठा | उनकी में सच्ची तारीफ़ करता हूँ. 
क्योंकि वे एक उज्ज्वल दुलंभ रत्न-चरित्र के स्वामी थे । 
शाम को एक छोटी बैठक हुई । वह आगन्तुक सदस्यों से: 
संबंध रखती थी | उनकी भलाई के लिए ही वह उद्दिष्ट थी। हर 
एक अपनी कठिनाइयाँ पेश करता है, उनके हल करने का तरीका 
वताया जाता है, प्रश्‍न पूछे जाते हैं और उत्तर दिये जाते हें । 


ae संबंध = वाली सामान्य वातों पर बहस होती है । जो 
(रा होती है उनको सुलमाने में साहब जी महाराज अजव 
चातुय दिखाते हैं । वे हँसी हँसी में बढ़े चुटीले ढंग से काम लेते 
और प्रश्न कितना भी जटिल क्यों न हो वे हाजिर जवाब हैं । 


चे अपनी राय को, चाहे वे आध्यात्मिक विषयों के बारे में हों 
या सांसारिक विषयों पर, aga और विश्वास के साथ बहुत: 
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-ही शीघ्र वता देते हें । उनके सारे स्वभाव में एक असाधारण 
“रूप से वड़ी सफलता के साथ अटल आत्म-विश्वास और अत्यंत 
नम्रता का सुन्दर समावेश हो गया है । वातचीत सें वे वड़े ही 
“निपुण दोखते हैं और वे इतने सरस ओर तत्पर हैँ कि उनकी 
“बातों में उनके वे गुण फूट फूट कर प्रकट होते हैं । 

शाम को फिर एक सामुहिक बैठक हुई । दयाल वाग के हर 
विभाग का काम अब खतम हुआ था और विशाल शामियाने में 
फिर एक वड़ा जमघट लगा | साहव जी महाराज फिर अपनी 
कुर्सी पर आसीन हुए । मैंने देखा कि उनके अनुयायियों का एक 
ताँता उनके निकट बड़े आदर के साथ पहुँचकर दयाल वाग को 
प्रबंध समिति की निधि की रक्षा तथा वृद्धि के लिए भेंट चढ़ाने 
“लगा | कमेटी के दो सदस्य इन सारी ATL को इकट्ठा करते तथा 
वही में चढ़ाते जाते थे | 

चाद को जो खास बात हुई वह गुरू महाराज का व्याख्यान 
था | उनकी सुघड़ हिंदी को बड़े चाव और लगन के साथ हजारों 
“चेले मगन होकर सुनने लगे थे । महाराज अच्छे वक्ता है । वे जो 
कुछ बोलते थे वह दिल से वोलते थे और वह भी सारगभित 
बचनों में और बड़े ही सुन्दर रूप से। वे बोलते समय इतने 
आवेग और आवेश से भरकर व्याख्यान देते थे कि सुनने वालों 
“के दिल पर प्रकट ही जादू फिर जाती थी । 

>< >< >< 

हर दिन यही कार्यक्रम जारी रहता था। शाम की बैठक 
करीव दो घंटे तक होती | साहव जी महाराज की मानसिक शक्ति 
इसी से प्रकट हो जायेगी कि वे अपने _स्वाभाविक उत्साह के 
-साथ, विना किसी प्रकार को तकलीफ़ के ही सारा KAA 
mart थे । कोई पहले से. नहीँ जानता है. कि शाम की बैठक में 
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~ WA 


चे किस सज़मून पर बोलेंगे । इस वारे में मैंने उनसे प्रश्‍न किया: 
तो उनका उत्तर यही था : 

“जब में कुर्सी पर बैठता हूँ तब मुझे ही यह बात MEA नहीं 
होती | शुरू करन के बाद भी मुझे इस वात का ज्ञात नहीं रहता | 
है कि दूसरा वाक्य कया होगा या पहला वाक्य किस तरह समाप्त 
होगा | में परमपिता पर अटल औरं अखंड विश्वास रखता हूँ | 
जो कुछ मुझे जानना हो, वे ही झुमे वता देते हैं । दिल ही दिल 
में मुझे उनकी आज्ञायं सुनाई पड़ती हे । में पूणंतया उन्हा के. 
हाथों में हूँ ।” 

उनके पहले व्याख्यान के शब्द कुछ दिन तक मेरे सन 
मंदिर में विहार करते रहे | उसका ATTA था, गुरू के चरणों में 
स्वात्मापण | जब तक मेने इस बारे में प्रश्न नहीं किया, चे शब्द्‌ 
मेरे दिल में अखरते रहे । एक दिन हम दोनों दयाल वाग के- 
चीच में एक सुन्दर कालीन पर बैठे हुए थे । चारों ओर दब का 
हरा मखमल विछा हुआ था । हम दोनों बड़े प्रेम के साथ चातों 
में मगन हो रहे थे । 


उन्होंने अपनी वात फिर से दुदराई और साथ हो यह भी 
कहा : 


“गुरू की बड़ी भारी ज़रूरत होती है। आध्यात्मिक विषयों 
सं आत्म निभरता का कोई अर्थ ही नहीं है ।” 
सने वड़ी हिम्मत के साथ प्रश्न किया : 
आपका भी गुरू को आवश्यकता महसूस हुई थी क्या 2” 


निस्संदेह, सच्चे सदूगुरु के वास्ते 
स्ते मेने चोदह वष तक 
खोज की थी ।? S 


ARE साल तक | जीवन काल का एक मुख्य भाग ! कयाः 
. यह उचित ओर सार्थक हुआ ९” 
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विजलो के समान aga ही शीघ्र साहब जी महाराज वोले 
उठे--“सदूगुह की खोज में जो भी समय लगाया जाय वह 
व्यर्थ कमो नहीं दोगा। विश्वासी होने से पहले में भो आप 
सरोखा अविश्वासी ओर शक्को था। उल समय मेरे आध्यात्मिक 
मागे को रोशन करने वाले सदू पुरु को खोजने की इच्छा मेरे दिल 
में वलअती, हो उठो । में सरी जबानी में था ओर KA हों 
सत्य को Se निकालने को ga मेरे सिर पर सवार थो । मे ST 
से, आसमान से, यशाँ तकु कि घास-फूस से भी पूछा करता था कि 
सचमुच सत्य को सत्ता है कि नहीं ? ज्ञान ज्योति के लिए तरसते 
हुए सिर We कर वच्चे के समान में कितने वार रो पड़ा था। 


. भरा दिल थोरे घोरे गल कर आँसुओं के रूप में निकला करता 


था । अन्त में सुम से सद्दा न गया । मैने एक दिन ठान लिया 
कि जब तक दैवी शक्ति मुझ को योग्य समझ कर मेरे दिल को 
जरा सा रांशन न करे तव तक, चाहे मर भो जाऊँ, न AHA न 
पीऊँगा । मैं कोई काम भी नहीं कर सकता था। दूसरे दिन रात 
को मैंने एक स्वप्न देखा । मैंने देखा कि एक महात्मा मेरे यहाँ 
पघारे हैं । उन्होंने वताया “मैं ही तेरा गुरुदेव हूँ। ' मैंने उनका 
पता पूछा तो उन्होंने कदा इलाहाबाद । मेरा पूरा पता तुमको 
फिर मालूम हो जायगा | दूसरे दिन मेने अपने एक इलाहावाद 
के मित्र से सपने को सारी वात कह दी । वे फिर SR फोटा लेकर 
मेरे पास आये | बोले 'इनमें तुम्हारे सपने के गुरू कौन हें 1 
कुछ पहचान सकते हो ?' मैंने झट पहचान लिया | मेरे मित्र ने 
कडा कि उत्त फोटो के मद्दाशप्र एक WA संप्रदाय के गुरू ह 1 
मैंने शोध ही उनका परिचय प्राप्त कर लिया और कुछ हो दिनों में 
उनका चेला बन गया ।” 


“बहुत ही रोचक है !” 
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“झाप अपने तई योग का अभ्यास शुरू कर भी दें तब भी 
अपनी सच्ची प्राथेना को तभी सफल समाक जब आपको सद्गुरू 
डो ज कोई भी नहीं वच सकता | आपका जरूर 
नसीब हॉ । इस चक्र से कोई भी नहीं Ses र 
ही किसी गुरू का दाथ पकड़ना पड्गा K सञ्च दृढ़ जिज्ञासु का 
किसी तरह सदगुरु प्राप्त हो ही जायगा | की आ 
मैं एक प्रश्‍न गुनगुनाने लगा--' उनका पता चले इस ४ 
साहब जी के मुख की गंभीरता कुछ छूटी; उनकी आखा भ 
एक विनोद पूणे उल्लास एक क्षण तक थिरक T | ae | 
«सद्गुरु पहले से ही जानते हें कि उनके पास कौन ae 
उनको वे बरबस अपनी ओर खींच लेत हैं। उनकी < क्त और 
जिज्ञासु की भाग्य रेखा, दोनों का मेल हो जायगा ऑर उस्का , 
परिणाम अवश्यम्भावी होता दै!” 
धीरे धीरे हमारे चारों ओर एक छोटा मुंड इकट्ठा हो गया 
और वह क्रमशः बढ़ता जाता AT | कुछ देर वाद गुरू जी की वात 
सुनने के लिए वीसों आदमी इकट्ठे होने वाले थे | : 
Coro राधास्वामो सिद्धांतों का' एक स्पष्ट चित्र बना लेना 
चाहता हूँ, पर वे वडे कठिन Sad हे । आपके एक चेले ने मेर 
हाथों में इसी संप्रदाय के एक भूतपूर्व आचार्य श्री ब्रह्मरांकर मिश्र. 
जी को रची हुई कुछ किताबें दी हैं | उनके पढ़ने से मेरे दिमाग म॑ 
भारी उथल पुथल हो गयी है और सोचते सोचते मुझको आराम. 
ही नहीं मिल रहा है ।” 
साहव जी हंस पड़े । aa: 
«यदि आप इस संप्रदाय के सिद्धांतों की सच्चाई परखना और 
'सममना चाहते हैं तो आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा। हमारे 
"सिद्धांतों को चुद्धि बल के द्वारा समझ .लेने की. अपेक्षा. नियम 
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gaa प्रतिदिन इन अभ्यासों का पालन करना कहां मुख्य है । 
खेद है कि में ध्यान के उन ग्रकारों का व्यौरा आपके नहीं वता 
सकता क्योंकि वे उन्हीं को बताये जाते हे. जो उनका पोशादा 
रख कर स्वोकार करने की कसम खा लें और साथ ही वे इस संग्र- 
दाय में शामिल होने के इच्छुक हों । लेकिन में एक बात आपको 
बता सकता हूँ । उन सारे अभ्यासों का मूल ध्वनि या नाद योग, 
यानी भीतरी शब्द, अनहृद नाद, को सुनने का अभ्यास 1” 

८ मैं जो किताबें पढ़ रहा हूँ उनमें लिखा हुआ है कि सृष्टि ही 
शब्द शक्ति से हुई है । ” 

“भौतिक दृष्टि से आपने ठीक ही समझ लिया है | लेकिन ऐसा 
कहना बेहतर है कि सृष्टि करते हुए परमात्मा की सबसे पहलो 
क्रिया ही शब्द या नाद है. । विश्व कु अंधे नियमों का परिणाम 
नहीं है । हमारे संप्रदाय के लोग इस दिव्य नाद को जानते हैं और 
वे उसकी अक्षर रूप में प्रतिलिपि ले सकते हैं । हमारा विश्वास 
है कि ध्वनियों पर उनके उत्पत्ति स्थान का ओर उत्पन्न करने 
चाली शक्ति का प्रभाव अंकित रहता है। अतः जब हमारा कोई 
सद्स्य इस दिव्य नाद्‌ को भीतर ही भोतर बड़े ध्यान से, मन, 
काया ओर संकल्प का संयम करके, सुनने लगता है तब उस 
दिव्य नाद्‌ के गँजते गॅजते वह इस भोतिक जगत के परे, परा सत्ता 
के परमानंद और परम ज्ञान के आलोक से मंडित हो जाता है ।? 

“ क्या ऐसा भ्रम पैदा होना संभव नहीं है कि अपनी 
धमनियों में बहने वाली लहू की धारा के प्रसरण की ध्वनि को ही 
साधक दिव्य नांद समझ बैठे ? ओर कोन सी ध्वनियाँ भीतर 
: सुनायी पड़ेंगी ९? 

“हमारा तात्पय किसी भोतिक शब्द से नहीं हे । हम जो कहते 
: हैं वह एक आध्यात्मिक नाद है | भौतिक जगत में जो शब्द ध्वनि 
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रूप में देखा जाता है वह इसी सूक्ष्म आभ्यंतर नाद का प्रतिरूप 
तथा प्रतिविम्ब है जिसके क्रिया कलापों से विश्व की ae 
हुई है। जैसे आप के वैज्ञानिकों ने जड़ पदार्थ का मूल वे्युतिक 
शक्ति बताया है ठीक उसी प्रकार हम भा. स्थूलं श्रवणे द्रिय 


~ 


से सुनी जाने वाली ध्वनि का मूल एक अतीत स्पंद को बताते & 
जो अपने आध्यात्मिक स्वभाव के कारण हमारे इन कानों को' 
सुनाई नहीं पड़ेगी । जब एक ध्वनि निकलती है, वह अपने a 
उत्पत्ति स्थान से संबंध रखने वाली बातों का प्रभाव भी ले आती. 
है । इसलिए यदि आप अपनी दृष्टि को भीतर को ओर कर लं, आप 
sate बन जावें और वह भी एक खास ढंग पर, तो एक fer 
ऐसा आ सकता है जव आप भी उस सव प्रथम स्फाठ शब्द का, 
जो परमात्मा का असली नाम है; जो प्रथम प्रलय कल्लोल के 
उद्रेक से फूट निकला था, सुन सके | उस स्फोट शब्द का निनाद 
मानब की आध्यात्मिक प्रवृत्ति में गूज उठता है । इस निनाद को 
हमारे रहस्यमय योगाभ्यास के ज़रिये म्रहण करना और 
उसके मल का पुरा पूरा पता चलाना, सच ही AM का भागी. 
बनना है | जो हमारे राधास्वामी संप्रदाय के वताए हुए. 
अभ्यासा का श्रद्धा के साथ पालन ,करेगा वह उस परम रहस्या 
को, उस नाद को सुन लेगा; और ALAC उसके कर्ण FEC में 
गूँजने लगेगा तब निद्वेति को, परानंद को पा कर उसी में लीन हो 
जायगा । ” a re 

४ आप बड़े विचित्रं सिद्धांतों का प्रतिपादन कर Kal 
उपन्यास के से आपके उपदेश सुंझे चकित कर रहे हैं । ” 

५ पश्चिमियों को ऐसा ही. दिखलायी पड़ेगा, पर हिन्दुस्ता- 
frat को नहीं । पंद्रहर्वी सदी में ही कबीर ने बनारस में नाद योग; 
की महिमा गाई थी 1? 
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“ मुझे कुछ भी नहीं सूमाता कि इसके वारे में में क्या कहूँ ।” 
« क्यों fea किस वात की है ? आप अवश्य ही स्वीकार 
करेंगे कि नाद का एक रूप--संगीत, आदमी को आनंद विभोर 
' बना सकता है । तव सोच कर देखिये कि देवी आभ्यन्तरिक 
संगीत से कितना अधिक आनंद हो सकता है 2” 
~~ र 


५ सान लिया; पर इस आभ्यन्तर संगीत के अस्तित्व में कोई 
प्रमाण पेश करें तव न। ” 


५ आपको इस वात की सच्चाई में कितनी ही दलीलों से 
समभा सकता हूँ पर मुझे तो यह प्रतीत हो रहा है कि आप इससे 
कुछ और अधिक की ताक लगाये हुए हें । प्राकृतिक और 
भौतिक जगत से परे जो वातें हैं उनको केवल सूखे तक से में केसे 
प्रमाणित कर सकता हूँ । बिलकुल स्वभाविक ही है कि साधारण 
मानव अतीत की किसी सत्ता का ज्ञान न TS । यदि आप इन 
वातों का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं तो आपको यही उत्तम होगा कि 
कुछ योग के अभ्यासों का अवलंबन He | में आपको यकीन दिला 
सकता हूँ कि मानव शरीर हम जैसा मान as हैं उसकी अपेक्षा 
कहीं उत्तम बातें कर दिखाने की ताकत रखता है | हमारे मस्तिष्क 
के केन्द्रों के अंतरतम भाग और सूक्ष्म लोकों की सत्ता में संबंध 
है। नियत शिक्षण से इन केन्द्रों की शक्ति उद्बुद्ध की जा सकती 
है। यहाँ तक कि एक दिन हमें सूक्ष्म लोकों का पता लग 
जायेगा | इन सब केन्द्रों में जो सव से अधिक प्रधान है उसके 
उदूबुद्ध हो जाने पर अलुत्तम दिव्य चेतन्य की अनुभूति होने 

“लगेगी । ” 


“क्या आपका मतलव शरीर रचना feat के वताये हुए. 
मस्तिष्क के केन्द्रों से है ९” 
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“ एक हृद्‌ तक | उन स्थूल भोतिक केन्द्रों कें जरिये सूक्ष्म 


A 


केंद्र काम करते हें उन्हीं में असली परिवर्तन नज़र आने 


लगेगा । इन सवमें प्रधानतम केंद्र त्रिकुटी है । आप जानते हैं 
कि यह चक्र भ्रमध्य में है । इसी में मानव की आध्यात्मिक शक्ति 
छिपी vat है । वहाँ पर आदमी को घाव लगे तो वह तुरन्त वहीं 
का वहीं ढेर हो जायगा। श्रावण, चाक्षुष तथा घाशेन्द्रिय संबंधी 
नाड़ियाँ इसी चक्र में अवसित होती हैं । ” 

५ हमारे डाक्टरी विज्ञान वेत्ता लोग अभी इस चक्र के उप- 
योग के वारे में कुछ निश्चय नहीं कर सके हैं। वे इसके वारे में 
बडे ही चकित ह 1? 

“क्यों न हों । वही ऐसा प्रधान केंद्र है जो पुंजीकृत मानव 
शक्ति है, जों मानव के शरीर तथा मस्तिष्क को आयु और प्राण 
देने वाला चक्र है। जव आत्मा इस नाड़ी चक्र से अपने को खींचने 

लगती है तभी स्वप्न, सुषुप्ति, गहरी सुषुप्ति आदि की दशायें 
होने लगती हे.। जब यह पूरे तौर से उस चक्र से Ye मोड़ लेगी 
“तो फिर मानव का शरीर जीण पत्र के समान गिर जायेगा | 
मानव शरीर स्वयं ही विश्व की एक छोटी प्रतिकृति है । ' 
उसमें स कारण भूत, महाभूत, आदि सूक्ष्म और छोटे 
धान पर देखे जाते हैं। उसी सें सूक्ष्म और. स्थूल जगत को 
ः वाले सूत्रों का पता चलता है। इसलिए यह निस्संदेह 
संभव है कि हमारे शरीर में रहने वाली शक्ति अनुत्तम 
आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त हो जाय | जब वह शक्ति उस 
चक्र से छूट कर उद्धुंगामिनी बनेगो, मस्तिष्क के धूसर पदार्थों 
में से उसके गुज़रने का नतीजा यह होगा कि साधक को विश्व- 
मन का वोध होगा। उस शक्ति के मस्तिष्क के श्वेत द्रव्य से 
गुजरने से आध्यात्मिक संबोध होगा । लेकिन इस अनुभूति की 
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प्राप्ति के पहले सारी शारीरिक वेदनाओं को शांत कर लेना होगा | 
नहीं तो वाह्य जगत की वेदनाओं से हम अपने को नहीं वचा 
सकेंगे । अतः हमारे योग का सार यही है कि साधक पूरा पूरा 
ध्यान साध ले ताकि ध्यान की धारा अंतमुख वन जावे और वाह्य 
वातावरण का तव तक ख्याल ही न रहे जव तक कि एक गहरी 
धारणा की दशा प्राप्त न हो जाय । ” 

में इन विचित्र, सूक्ष्म और गंभोर बातों कों समझने की 
चेष्टा करते हुए चारों ओर ताकने लगा । तब तक हमारे पास 
एक खासी भीड़ इकट्टो हो गई थी और लगन से हमारी बातें सुन 
रही थी | उनके गुरू महाराज की वातों के तले उनका जो 
प्रशांत आत्मविश्वास मुझे ऋलकता दिखाई देता था वह मानों मेरे 
सन को खींचने लगा, पर... ...। ॅ 


८ तो आप का कहना यही है कि इन बातों की सच्चाई को 
परखने का एकमात्र साधन नाद्‌ योग का अभ्यास करना È I 
पर आप उसे प्रकट नहीं करते, उसे पोशीदा रखते हैं । `? 

a जो कोई हमारे संप्रदाय में शामिल होने की चाह प्रकट 
कर, यदि वह स्वीकार किया गया, तो उसे हमारे योग अभ्यासों 
का तरीका मौखिक रूप से बता दिया जायेगा । ” 

४ पहले से आप मुझे उस योग का कुछ स्थूल अनुभव 
नहीं करा सकते जिससे आपकी बातें प्रमाणित हो जाँय ? आप 
जो कहते हैं यदि बिल्कुल ही ठीक हो तो निस्संदेह मेरा दिल 
उसका विश्वास करना चाहता है |” 

“ नहीं | आप को पहले हममें शामिल होना पड़ेगा। ” 

cr अफ़सोस है । मेरा मन कुछ इस प्रकार से गढ़ा हुआ है कि 
प्रमाणित होने से पहले ही किसी भी बात का विश्वास न करे | ” 
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साहव जी महाराज अपनी लाचारी प्रकट करने लगे । बोले : 
Fea करूँ, में परम पिता के हाथों में हूँ। ” 
x x x 
हर रोज राधास्वामी संप्रदाय के अन्य सदस्यों की भांति 
में भी नियम पूर्वक सभी सामुहिक बैठकों में भाग लेता था; उन 
लोगों के बीच में बेठ कर में चुपचाप ध्यान करने लगता और उनके 
आचाय के व्याख्यान सुना करता । खुले दिल से में उनसे प्रश्न 
पूछा करता, ओर जहाँ तक मुझे प्राप्त हो सकता था विश्व और 
मानव के वारे में राधास्वासियो के उपदेशों का अध्ययन किया 
करता | 


एक दिन वड़ी देर तक शाम को एक राधास्वामी अनुयायी को 
साथ लेकर दयाल वाग से एक मील के लगभग घूमते घामते 
जगल तक चला गया । फिर हम लोग जमुना की ओर चले और 
अन्त को उस चौड़ी नदी के तीर पर बैठ गये उस ढळुवे रेतीले 
तीर पर बैठे इसने देखा कि नदी।की स्वच्छ धारा धीरे धीरे 
आगरे की ओर मेदान में से बह रही है कभी हः । 
पर ताता ore रही ह। कभी कभी हमारे सिर 
फड़फड़ कोई चील अपने घोंसले को ओ 
ie ले को ओर उड़ 
जमुना | कहीं इसके संदर तटों iz बड़े क्‌ 
आली गोष चु चा पर कृष्णचंद्र वड़े उल्लास के 
सय भोली गोप भुबतियों को अपनी मोहनी सुरली से भाते, 
7 UN जताते विहार किया करते थे। आज हिंदुओं 
देन मंडला म॑ इष्णचंद्र का सा कोई सर्व 
नही | ई aaa देवता शायद 
en साथी ने धीरे से कहा-- कुछ वर्ष पहले तक यहाँ जंगली 
बाग तक ee करण थे। कभी घूमते धामते वनेले जानवर दयाल 
ग तक चले आते थे | लेकिन उनका आना अब कम हो गया है।” 
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दो मिनट तक हम दोनों चुप थे । फिर वे बोले: 
“हमारी सामुहिक बैठकों में बैठने वाले आप ही सव से 
'पहले गोरे व्यक्ति हैं। हाँ अव और भी अवश्य आदंगे | आपने 
जो हमारे आदशाँ को सहानुभूति के साथ समझने को चेष्टा Al 


`~ 


इसके लिए हम आप के वड़े एहसानमंद हें । आप हमारे 
संप्रदाय में शामिल क्यों नहीं होते ? ” 

४ क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है । में खूब जानता 
हूँ कि जिसका तुम विश्वास करना चाहते हो उसको शीघ्र ही 
ओर सहज ही विश्वास करने की खतरनाक संभावना 21” 

वह घुटने जोड़ कर उन पर Bel टेक कर बैठ गया | 

“ जो हो, हमारे गुरुदेव के साथ आपका जो यह साहचये 
ओर संगति हुई वह आप को अवश्य ही भारी लाभ 
'पहुँचावेगी । में इस पर जोर नहीं देता कि आप हमारे संप्रदाय में 
अवश्य ही मिल जावें | हम लोग अपने मुंड को बढ़ाने की चेष्टा 
नहीं करते । हमारे सदस्यो को संप्रदाय के सिद्धान्तों के प्रचार 
करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता |” 

८ तुम्हें इस संप्रदाय का पता केसे चला ? ” 

* बहुत ही सहज रीति से। मेरे पिता जी वर्षा से इसके 
सदस्य रहे हैं । वे द्याल बाग में नहीं रहते । बीच बीच में यहाँ 
आकर दशेन कर लेते हैं । वे मुझे कई वार यहाँ साथ लाये 

लेकिन कभी भो उन्होंने मुझे इसमें शामिल होने के लिए नहीं 
उकसाया था। दो वषे पूर्व मेरे मन में संसार के वारे में कई 
विचार पैदा हुए । मैंने कई मित्रों से उन प्रश्नों के बारे में पूछा 
कि उनके क्या विचार थे । मैंने अपने पिता जी से भी प्रश्‍न 
(किया । उनका उत्तर सुन कर में राधास्वामो संप्रदाय की ओर 
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आकृष्ट हो गया | मुझे सदस्य होने की स्वीकृति मिली और क्रमशः 
समय ने ही मेरे विश्‍वास को और भी दृढ़ वना दिया । मेरा यह 
बड़ा भारी भाग्य था क्‍योंकि अन्य कितने ही लोग जीवन भर 
समस्याओं के झोके खा कर पधारे थे 1”? 


मैंने बड़ी लापरवाही के साथ कहा--“ तुम्हारे समान मैं भी 
आसानी से अपनी शंकाओं को तय कर पाता `" --'? 


फिर हम दोनों ने मौन धारण कर लिया । जमुना का गंभीर 
श्याम वणे मेरी दृष्टि को खींचने लगा और मैं अनजाने ही एक 
गंभीर ध्यान में डूब गया | 

इन सारे भारतीयों की व्यक्त और अव्यक्त भावनायें तथा 
विचार सभी विश्वास से रंजित हैं । ये सब के सव महसूस 
करते हैं कि किसी बात को, चाहे वह धर्म हो या संप्रदाय, अथवा 
कोई पवित्र मंथ हो, प्रामाणिक मानना आवश्यक है। पतित से 
पतित, घुणित से घृणित अंधविश्वास से लेकर उत्तम से उत्तम 
श्रद्धा और विश्वास तक के उदाहरण भारत में देखने को मिलेंगे । 
i AA के तीर पर मैंने किसी मंदिर को अचानक 
जे लीन नारे देखा, मंदिर के खंभों पर प्रणयालिंगन 
जघन्य चौर. सी eae Bt हए हैं; उसकी भीतों पर सब से 
a anm आसना को नम तसवोर आदि खिची हुई eff | 
बाग र कोई भी पश्चिमी पादरी दृंग रह जाता। ऐसी 
(82 ए भी हिंदू घम में स्थान है । शायद यह बेहतर ही है. 
Co AGH अदत्त को नीच समक कर पाताल में दबा देने की व्यर्थ 
= Wi नग उस को एक धार्मिक रंग दे दिया जाय, पर तब 
पि सभव wh मनुष्य को उत्तम से उत्तम, पवित्र से 
रा स [नमल भावनाय भी हिंदू धर्म में मिल जाती 

रत की कुछ ऐसी ही निराली बात है। 
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लेकिन भारतवर्ष भर में मैंने राधास्वामियॉ का सा निराला 
तथा चकित करनेवाला संप्रदाय नहीं देखा है | वह अपने ढंग काः 
अकेला है | इस मिथ्या सा भासने वाला, संसार भर में अत्यंत 
प्राचीन योग शास्त्र का, वीसवीं सदी की गति प्रधान यंत्रमयः 
PARAJA सभ्यता के साथ मेल कर डालने की प्रतिज्ञा साहव जी 
महाराज के सिवा और किस के लिये संभव थी ९ 

क्या मुमकिन है कि दयाल वाग आज जितनी उपेक्षित दशा 
में है, एक दिन भारत के इतिहास में उतना हो या उससे कहीं 
अधिक महत्त्व धारण कर ले ? यदि आज भारत एक ऐसी पहेली 
चन गया है जो किसी के बुझाने से नहीं seat, तो इसका क्या 
प्रमाण है कि भविष्य भी इसका उत्तर नहीं ही दे सकेगा । 

साहब जी महाराज ने गाँधी जी के पुरानेपन की वातों की 
हँसी उड़ायी थी और उसी की गूंज अब भी गाँधी जी के सदर 
सुकाम, अहमदाबाद में सुनो जा सकती है । वहाँ घरेलू 
धन्धो के वेभव गीत गाने वाले साबरमती के उस छोटे आश्रम 
की सफ़ेद कुटियाओं को तिरस्कार और घृणा की दृष्टि से 
देखने वाले ५०-६० कारखानों को कोई भी आसानी से गिनः 
सकता है | : : 

पश्चिमी सभ्यता की तेज़ धारा के वहाव में देश की जीवनः 
यात्रा की पुरानी परिपाटियाँ वह गई हैँ । सब से पहले भारतवर्ष 
में पग धरने वाले गोरे यूरोपियन न केवल माल की गाँठों को 
ही साथ लाये बल्कि पश्चिमी विचारों को भी । वास्कोडेगामा ने. 
अपने सहयात्रियां के साथ जिस दिन कालोकट में पैर रकखा 
उसी दिन से पाश्‍चात्य सभ्यता का यहाँ पर फैलना शुरु हो गया 
था। भारतवर्ष की ओद्योगिक क्रांति एक संकोच के साथ, एक 
ढिलाई के साथ झुरु हो गई, पर अन्त में किसी भाँति ही चल तोः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ४३८ ) 


' पड़ी | यूरोप में बौद्धिक जीवन का पुर्नजन्म हुआ और धार्मिक 
सुधार फेल चला। फिर औद्योगिक क्रांति का दौर-दौरा हुआ 
था। यूरोप इन सबों को पार करके आज एक नई रोशनी में 
सना जा रहा है। भारतवषे के मार्ग में अब ये सभी समस्याथे 
खड़ी हो गई हैं। क्‍या वह अंध विश्वास के साथ आँख 
मंद कर यूरोप का अनुकरण करेगा या अपना माग आप ही ag 
लेगा ? यह वेशक भारत के लिए अधिक हितकर होगा | क्या 
साहब जी महाराज के दिमाग की उपज, द्याल वाग, इस बारे सें 
भारतवषं की दृष्टि को खींच न लेगा ९ 


यदि मेरे मन में कोई निश्चय था तो यह कि भविष्य में 
भारतवर्ष अनसुनी और अनसोची घटनाओं तथा आंदोलनों में 
फेस जायगा। हजारों वर्ष की पुरानी सभ्यता, पुराने कठोर धार्मिक 
नियमों सें फॅसे हुए संप्रदाय तथा परिपाटियाँ दो-तीन ही पीढ़ियों 
'में गुम हो जायेंगी | यह सव एक करामात से कम न होगा, पर 
इसके होने में रत्ती भर भी शंका नहीं है । 
साइव जो महाराज ने स्पष्ट ही सारी परिस्थिति को अवगत 
कर लिया है. । वे खूब समझते हे कि हम एक नये ज़माने में . 
रहने लगे हैं, हर जगह दकियानूसी विचार मिट्टी में मिले 
'जा रहे हैं। क्या एशियाई जीवन की शिथिलता आर पश्चिमी गति 
sara दुनिया दोनों अनमिल और विरुद्ध बातें हें? और यदि भूत 
' काल स रही भी हों तो क्या सदा के लिए ऐसी ही रहेंगी ? साहब 
“महाराज का उततर है TEP । योगी दुनियाबी भेष धारण क्यों 
न कर ! इसी कारण साहव जी महाराज कहते हैं कि योगी को 
अनय ह अपनी विरक्ति को छोड़ कर आम जनता में, जहाँ कल 
जों की धूम है, मिलना जुलना पड़ेगा। उनकी राय में ऐसा समय 
'आ पहुँचा है जब योगियों को कारखानों, विद्यालयों आदि में भाग 
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des GY ~ ~ Q ० 
` -से नहीं वरन्‌ अपने आध्यात्मिक प्रेरणा से युक्त काय कलापों से, 


ज्ञान से पूर्ण कम योग से, वहा देना चाहिये । दैनिक जीवन को 
स्वर्ग की सीढ़ी बनाना पड़ेगा | दुनिया से एकदम दूर विरक्ति में 
विताये जाने वाला योग, जीवन की दुनिया दूसरी ही मान बैठना, 
'घोखे को टट्टी और सिथ्या गवे से भरी हुई वात है । 

यदि योग इने गिने व्यक्तियों की ही संपत्ति रहे तो इस 
'जमाने के लोगों को उसकी कुछ भी उपयोगिता नहीं रहेगी और 
फलतः शीघ्र ही rary योग विज्ञान बिलकुल ही लुप्त हो 
जावेगा | यदि वह कुछ क्षीणकाय तपस्वियों के ही विनोद की 
सामग्री रहे तो हम कलम घिसने वाले, हल जोतने वाले, कार- 
खानों के घुएँ ओर आग में कोयला वनने वाले, स्टाक वाज़ार के 
'तुमुल कोलाहल में भाग लेने वाले, हम साधारण लोगों को 
'उससे कोई निस्वत नहीं है । हम अपनी दृष्टि उससे फेर ही लगे । 
ओर नतीजा इसका यह होगा कि भारतवर्ष भी इस ज़माने के 
“पश्चिम के जीवनः सभ्यता तथा संस्कृति का केवल एक निर्जीव, 


'उपजीवी, मानस पुत्र हो वन जायेगा | 


साहब जी महाराज ने इस दुनिवार घटना चक्र की गति पह- 
चान ली है और बड़ी दिलेरी के साथ प्राचीन योग के अनमोल 
"रत्न को इस तत्त्वशून्य खोखली सभ्यता के उपयोग के लिए ge 
क्षित करने की अद्भुत चेष्टा की है। इस महान आत्मा का, उसके 


'महिमामय दिव्य प्रयत्न का प्रभाव भारतवषे पर अवश्य ही 
'पड़ेगा। उन्होंने जान लिया है कि उनकी प्रिय मातृभूमि आलस्य 


का बड़े लम्बे ज़माने तक शिकार रह चुकी है | उन्होंने खूब ही पह- 
चाना है कि व्यापार, कला कौशल तथा वैज्ञानिक खेती के कारण 


नवीन जीवन ओर नत्र उत्साह से स्पंदमान पश्चिम क्यों आमोद 
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प्रमोद में भूल रहा है । उन्होंने यह भी देखा है कि प्राचीन ऋषि 
मुनियों से हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें योग-विज्ञान सा दसरा 
रत्न नहीं है। जो इने गिने योगी उस विज्ञान में पारदर्शी हे और 
कहीं एकान्त स्थानों में उसे उज्जीवत रखते हैं, वे भी शीघ्र ही 
क्षीण हो रहे हैं ओर उनके मरने पर उनके साथ योग विज्ञान के 
परम रहस्य भी सदा के लिए नष्ट हो जायँगे । इसलिये उन्होंने 
शीतल समाधि की आनंदानुभूति की ऊँचाई से हम मत्यां के वीच 
में, गति प्रधान बीसबीं सदी के कल्लोलमय आन्दोलनं के चेत्र में 
उतर आने की कृपा की है ओर वे इन दोनों परस्पर विरुद्ध dai 
वाले KAT का सुंदर समावेश करने की अथक चेष्टा कर रहे हे । 
ष्या उनकी यह चेष्टा अत्यंत काल्पनिक नहीं है ? क्या 
उसका कोई सुपरिणाम होने की संभावना है ? क्यों नहीं, उनका 
प प्रयत्न वास्तव भं बहुत ही स्तुत्य है । हमें याद रखना चाहिये 
कि हम एक ऐसे जमाने में रहते हैं जब र सूल के क्र पर बिजली 
का चिराग चमक रहा है, जब रेगिस्तान के जहाज़ डट के स्थान 
OURS से युक्त मोटरें सुदूर मोरोक्को में छीन रही हैं । 
एसी दशा मे हिंदुस्तान की क्या त्थिति होगी ? एकदम विपरीत 
संस्कृति तथा सभ्यता की टक्कर खाकर भारत अपनी सदियों की 
घोर निद्रा से चौंक पड़ा है। कख मार कर इस विशाल देश को. 
अपना भारा पलकों को खोले ही रहना पड़ेगा । अंग्रेजों ने केवल; 
रेगिस्तानों को उर्बर ही नहीं बनाया, सिर्फ नाले खोद और पुल 
वॉ कर बड़ी बड़ी नदियों की वाढ ही नहीं रोकी, खेती की मदद 
दा नहा के, उत्तर-परिचमी सीमा प्रान्त में ag किलाओं की. 
श्रेणियाँ ata कर देश की शांति की रक्षा ही नहीं की, केवल एक 


afes वि दरो 4 ai . `~ oa 
उपकार Peni पैदा नहीं किया; उन्होंने इससे कहीं अधिक 
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qa धूसर उत्तर और सुदूर पश्चिम से गोरे यहाँ आये 
किस्मत उन पर सुस्कराने-लगी । नाम मात्र के प्रयत्नों से यह 
सारी देश उनके अधीन हो गया | क्यों ? शायद दुनिया प्राच्य 
प्रज्ञान और पश्चिमी विज्ञान को मिला कर एक ऐसी नई सभ्यता 
को जन्म देगी जो प्राचीनता को लञ्जित करे, नत्रीनता को घृणित 
ठहरावे और भविष्य को चकित कर दे | 

मेरे ध्यान की थारा समाप्त हो गई । मैंने अपना सिर उठाया 
ओर अपने साथी से एक प्रश्‍न पूछा । मैं समझ गया, वह मेरी 
बात नहीं सुनता था। नदी तल के ऊपर जो संध्या की आखिरी 
लाली की कलक दीखती थी उसे वह ताकता रहा । गोधूलि की 
चेला थी । सूर्य मंडल का महान चक्र आसमान से बहुत ही शीघ्र 
गायब हो रहा था | उस समय का सन्नाटा, उसका में क्या कह 
कर वणेन करू | उस की बड़ी अनोखी आभा थी । सारी प्रकृति 
उस मनोहर दृश्य की मधुरिमा में तल्लीन थो | कुछ काल तक सभी 
स्थावर जंगम अपने आपको मानों खो बैठे थे। मेरे हृदय का 
प्याला अकथनोय शांति से लवालब भरा हुआ था । और एक 
'बार मैंने अपने साथी को ओर नशीली इष्टि डाली | उसकी मूर्ति 
कुहरे के लबादे में शीघ्र ही ढेकती जा रद्दी थी | 

उस निश्चल शांति में और थोड़ी देर तक हम बेठे रहे । 
अचानक एक आग का गोला अंधकार के अतल तल में गिर 
'पड़ा । रात को श्यामल यवनिका खिंच गयी | आँखों के सामने 
शून्य शांति ही शांति थी । 

मेरा साथी उठा और चुपचाप वृक्षों की छाया में से मुझे 
साथ लेकर, द्याल वाग की ओर चला। हजारों ज्योति बिहु 


'चंदोवे में जगमगा रहे थे और हमारी सैर समाप्त हो गई | 


xX 
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साहब जी महाराज ने निश्चय किया कि कुछ दिन तक द्याल' 

वाग छोड़ कर आराम करने के लिए मध्य प्रान्त के किसी स्थान 
पर चले al मैने समक लिया कि यह घटना हमारी विदाई की 
सूचक है । मैंने भी सफर का कार्यक्रम निश्चित कर लिया और 
सोचा कि उसी आर से भी पयान करूं | तिमरनो तक तो हमारा 
साथ रहेगा | वहाँ साहब जी से विदा लूँगा । 

आधी रात at पर हम सव आगरा स्टेशन पर पहुँच गये । 
कोई २० चेले अपने गुरू क साथ चले थे; अतः हमारा we 
लोगों की दृष्टि से नहीं बच सका । किसी ने एक कुर्सी का प्रबन्धः 
क्र fear ओर साहब जी महाराज अपने प्रिय शिष्यों के बीच में 
EHR पर आसीन हो गये । में प्लेटफार्म पर संद आलोक सें 
टहलने लगा । . 

दिन को मेंने अपने द्याल वाग के अनुभवों पर मनन किया 
हा याद्‌ आते हो मुझे बड़ा खेद पहुँचा कि कोई उल्लेख योग्य 
ay अनुभूति मुझे आप्त नहीं हुई | आत्मा को उन्नत बनाने 
1 an Ti "रहस्य सुम पर प्रकट नहीं हुआ | मुझे उम्मीद 
वव श = अधर को दूर करने वाली योगानुभूति की झलक 
7 चेतना को ज्योति का वि स्फुरण हो 
ose स्फुरण होगा ताकि में उसी 
x करण कर, योग मागे पर ज्ञान के कारण, न कि 
pe के T आरुढ हो सकूँ। पर हाय, उस दैवी कृपा 
ग्य शायद मैं न था। कौन क भेरी 

sen कह सकता है कि मेरी आशा 


a ~ Ne wy ef A 
जाच बाच में में उस आसीन मूर्ति की ओर ताकता रहा । 


~ 


उनके अनुभाव में कोई अजीव आकर्षेण शक्ति है | बे मेरे दिल 
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श्रद्धा तथा मननशीलता, इन सभी का अदूभुत संयोग हो गया था। 
आजकल को निया में उनके समान किसी दूसरे को पाना ge 
S| एक लाख ACURA ने अपनी AACA को उनके 
चरणों पर भेंट चढ़ायी है; तो भी राधास्वामियों के यह सम्राट 
नम्रता और विनय को मूर्ति वने सामने विराजते थे । 

आखिरकार गाड़ी Aen पर आ रुको। साहब जी 
महाराज अपने खास रिजर्व Sea में सवार हो गये ast हम 
सत्रों ने दूसरे डिव्वो में जगह कर ली । में कुछ घंटों तक तान 
कर सो गया और फिर सवेरे जागने तक ओर किसी वात का 
मुझे होश न था | मेरा गला सूख गया था | 

जहाँ जहाँ गाड़ी रुकती थी वहाँ स्थानीय या आसपास 
के साहव जी महाराज के चेले स्टेशन पर आकर उनके डिब्बे के. 
पास खड़े होते और अपने ACTS महाराज का दर्शन लेते | 
पहले हो उन लोगों को साहब जो महाराज के सफर को सूचना 
दी गयो थो | भारतीयों का विश्वास है कि सद्गुरु कीः 
संगति, कितनी भी क्षणिक क्यों न हो, बहुत महत्त्व रखती है 
ओर उससे आध्यात्मिक तथा डुनियाबी दोनों वातां में काफी: 
लाभ पहुँचता है | 


मैने साहब जी महाराज से अनुमति माँगी कि वे अपने feed 
में मेरी इस अपूर्व यात्रा के आखिरी तीन घंटे विताने दें । अनु- 
सति माँगते ही मिल गयी । हम दोनों के बीच में संसार के संबंध 
की कई वातं होने लगों । पश्चिम के राष्ट्रों के वारे में, हिंदुस्तान 
के भविष्य के विषय में, उन्हीं के संप्राद्य के भविष्य के बारे में. 
बातचीत हुईं | अन्त को उन्होंने मुझ से अपने मीठे शब्दों में साफ़ 
साफ़ कह दिया 


६६ 
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-मानता । हम तो संसार के हैं । में सभी को अपना भाई 
ससभता हूँ । ” 
उनकी उस चकित करने वालो साफ़गोई पर झुमे बड़ी प्रस- 
"जता हुई । जव कभी वे बातें करते हैं इसी रीति से बोला करते 
हें । वे असली बात पर शीघ्र आ जाते हैं । उनके हर एक वाक्य 
"का एक खास उद्देश रहता है । उनको अपनी राय पर पूरा और 
अटल विश्वास है | 


उनसे वात करने में, उनके मन के विचारों पर मनन करने सें 
“बहुत ही आनन्द मालूम होता है । सदा ही वे किसी नई बात को 
कह डालते हैं, किसी नवीन दृष्टिकोण से बात करने लगते हैं | 
गाड़ी का रुख अत्र ऐसा था कि खिड़की में से तेज़ धूप सीधे 
“मेरी आँखों पर पड़ने लगी | इस गरमो में किसी का भी मांस सुन 
सकता था । निठुर सूये की किरणं मन को थकित कर देती थीं | 
“मैने खिड़की का परदा खींच दिया ओर बिजली का पंखा चला 
Rat । उससे मेरी तबियत कुळ स्वस्थ हुई । साहब जी महाराज 
ने मेरी दिक्कत देख ली और अपनी थैली से नारंगियां निकाली । 


उन्होंने नारंगियों को मेज़ पर THAT और बोले : 
“कुछ तो लीजिये। यह आप के गले को ठंडक पहुँचावेंगी ।” 
_ चाकू से घोरे धीरे छिलका निकालते हुए, मनन करने 
'के ढंग से वे बोले : | 
“ किसी को गुरू चुनने में आप जो इतने सावधान हें सो 
'बिलकुल ठोक हे | गुरू को निश्चित कर लेने के पूर्व शक्कीपन बड़ा 
ही उपकारी होता है | पर एक वार निश्चय कर ळें फिर उन पर 
विश्वास रखना होगा। सदूगुरु को पाने तक आप चेन न 


'लीजिये | शु की. बी आरो) झावरसकचा- होत्री है। ७३४५ 
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कुछ देर बाद किसी के पुकारने की आवाज कानों में पड़ी-- 
“तिमरनी' ! | 

साहव जी महाराज चलने के लिए खड़े हुए । उनके चेलों के 
आने से पहले मुझ में कोई शक्ति जाग्र पड़ी । उसने मेरे संकोची 
स्वभाव को, मेरे पश्चिमी घमंड को दूर कर दिया, मेरी अधार्मिक 
अवृत्ति को कुचलते हुए वह मेरे होठों से फूट पड़ी : 

“हातमा, मुके आशीर्वाद दीजिये ।” 

साहव जो महाराज सुस्कराते हुए मेरी ओर घूमे, अपनी 
ऐनक में से एक कृपा भरी चितवन मेरे ऊपर दौड़ायी, और मेरी 
-पीठ पर हाथ फेरते हुए प्रेम से बोले : 

“ सेरा आशीवाद ! बह तो पहले से ही है । ? 
a मैं अपने डिब्बे में आकर वेठ गया । गाड़ी छूटी और बड़ी 
तेज्ञी के साथ दोड़ने wit | दोनों ओर भूरे खेत झलकते और 
जल्दी गायब होते जाते थे। चोपायो: के मुंड अलस भाव से 

` विरल aa में घास-फूस चर रहे थे । किन्तु इन सारे दृश्यों 

"का ठीक ठीक चित्र मेरी आँखों पर नहों पड़ता था। मेरा 
सन कहीं ओर था | उस पर पूरे तौर पर एक महात्मा का चित्र, 
'जिनके प्रति मेरा बड़ा भारी आदर और प्रेम है, अंकित था । वे 
महात्मा एक साथ दैवी प्रेरणा से प्रेरित दिव्य स्वप्न देखने वाले 
हैं, प्रशांत मन वाले यागिवर हैं, दुनियावी काम काज में सिद्ध- 
इस्त हैं, सभ्य हैं, भद्र पुरुष हैं ! 
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मेहरवावा का आश्रम 


यद्यपि आगरे से नासिक तक का वड़ा ही लम्बा सफ़र है, सैं 
उसका संक्षेप में वयान करूंगा ताकि निश्चित स्थान पर मेरे 
श्रमण के वृत्तान्त की इतिश्री हो जाय | 


कालचक्र के डुर्निवार चक्कर के साथ मैंने सारे भारत का 
श्रमण किया । पारसियों के . महात्मा; सेहरवावा का, जो कि 
अपने को इस ज़माने का धम प्रवतेक बताते हैं, मुझे और एक. 
वार दर्शन करना था । 


तो भी सुके इसमें कोई विशेष दिलचस्पी माळूम नहीं होती. 
थी। मेरे सन में शंका और संदेह ने मज़बूती से अड्डा जमा , 
लिया था। भीतर हो भीतर एक दृढ़ धारणा समा गई थी कि 
उनके साथ मैं जो समय विताऊँगा वह व्यर्थ ही होगा । मेहर- 
बाबा आदमी तो अच्छे हैं और ऋषियों का सा जीवन बिताते हैं, 
तो भी अपने बड़प्पन का मिथ्याभिमान उनके अंदर घोर रूप से 
समा गया है। यों ही उनकी करामातों की जाँच करने का मैंने. 
कष्ट उठाया था | एक करामात 'एपेंडिसाइटिस' के एक रोगी को 
' अच्छा करने की थी। पीछे जाकर मुझे माळूम हुआ कि मेहर- 
चाबा के प्रति उस रोगी की अपार श्रद्धा और विश्वास था ओर 
इसी विश्वास ने उसे एकदम चंगा वना दिया था। और भो तह- 
कीक्कात करने पर रोगी की देखभाल करने वाले डाक्टर से.माळूम 
इआ कि वास्तव में उसे वह बीमारी नहीं बरन सख्त बद- 
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हज़्मी थी । ओर एक भक्त की वात है। रोगी बूढ़ा था । उसके 
सम्बन्ध में कहा गया था कि एक ही रात में मेहरवावा की BA 
से उसकी अनेक व्याधियाँ दूर हो गई । पूछताँड से माळूम हुआ 
क्रि उसकी कलाई सूज गई थी । इसके अतिरिक्त उसे कोई दूसरी 
शिकायत ही न थी । थोड़े में यों कहिये कि मेहरवावा के शिष्यों 
ने अपने गुरू की करामातों का Aga ही वढ़ा चढ़ा कर वयान 
किया था, ओर इस सुल्क सें जहाँ कि सच्ची घटनाओं की अपेक्षा 
गप्प ही अधिक प्रचलित हो जाती है उनका ऐसा करना कोई 
AAS की वात नहीं है। 

इस पारसी धर्म प्रवेक ने मेरे सामने एक बार कुछ अनूठी 
अनुभूतियों के विषय में असाधारण प्रतिज्ञाये की थीं। मुझे तो 
इस वात का तिल भर भी विश्वास नहीं था कि वे अपनी aa 
पूरी कर सकते हैं । तों भी उनके पास एक महीना विताने का मैंने 
वादा किया था और उसका पालन करना मेरा कतेव्य था । अतः 
अपनी इच्छा और विवेक के एकदम विरुद्ध होते हुए भी मेंने 
नासिक की गाड़ी पकड़ी, ताकि मेहरवाबा को कभी भी यह कहने 
का मोका न मिले fe Ha उन्हें उनको विभूतियों को सिद्ध कर 
दिखाने का मोका ही नहीं दिया । 

x x x 


मेहर का सदर मुकाम शहर से दूर, एकदम एक किनारे पर 
नये ढंग पर वनवाया गया है । वहाँपर कोई ४० या ५० शिष्य 
निरुद्दश ही भटका करते हैं | 

मिलते ही मेहर ने सुझ से प्रश्न किया--“आप सोच क्या 
we?” 

मैं सफ़र से थक गया था | मेरी फोको और दुवली रूपरेखा 
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देख कर, गहरी समाधि से होने वाली विवर्णता का, उन्हे शायद 
भ्रम हो गया । जो हो, मैंने तुरन्त जवाव दे दिया : 

CIA हिंदुस्तान में १०-११ धमं प्रवतैकों का दशन किया है, 
उन्हीं के वारे में सोच रहा हूँ |” 

मुझे जान पड़ा कि मेहरवावा को इस कथन पर कोई आश्चये 
नहीं हुआ | लिखने वाले तख्ते पर अपनी उँगलियाँ थोरे से फेर 
हुए उन्होंने मुझे जताया : 

“हँ, उनमें से किसी किसी के वारे में मेंने भी सुना है।” 

मैने उनसे सरलता के साथ प्रश्‍न किया : 

“डस वात को आप केसे समझा सकते हैं ?” 


यद्यपि उनके ललाट पर सिकुड़न पड़ गई थी पर उनके 
चेहरे पर संद मुसकान खिल उठो, मानों वे अपने वड्प्पन को 
WHE कर रहे हों | उन्होंने कहा : 

“यदि वे सव इमानदार हों तो मेरा कहना यही है कि वे 
आन्त होंगे। यदि वे बेईमान हों तो दूसरों को ठग रहे हैं । कुछ 
ऐसे भी महात्मा हैं. जो योग मारग में अच्छी उन्नति कर लेते हैं 
और वाद को अपने आध्यात्मिक वड़प्पन के घमंड में चूर हो 
जाते हैं | ऐसी बुरी हालत, खास कर उन लोगों के जीवन में पाई 
जाती है जिसका कोई सच्चा और योग्य गुरू न हो । आध्या- 
त्मिक साधना के रहस्य मागे सें एक ऐसी विषम भूमि का सामना 
करना पड़ता है जिसका तय करना वड़ा ही दुस्तर है । अपनी 
साधना को तत्परता के कारण यंदि इस भूमि पर पहुँच भी जाय 
तव भी साधक को प्रायः यह भ्रम हो जाता है कि वेह अपने.. 
गन्तव्य स्थान प्र पहुँच गंया हे । फिर थोड़े ही समय वाद वह 
अपने आप को पेगस्वर मानने लगता है ।” | 
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“आप की वात विलकुल ठीक और सही है, किंतु दिक्कत तो 


यह है कि जो जो अपने को प्रवक्ता मानते हैं वे सभी यही वात 
कहते हैं । हर एक अपने ही को पूर्ण ओर पहुँचा हुआ समता 
है । हर एक अपने प्रति्ंदी को कुछ न्यून दर्ज का मानता है ।” 

“इसकी कोई चिन्ता नहीं हे | नहीं जानते हुए भी ये सव 
मेरे ही काम में हाथ वँटा रहे हैं। में जानता हूँ कि में कोन हूँ । 
जव ऐन मौका आ जायगा, जव अपना संदेश सुनाने का समय 
आ पहुँचेगा, दुनिया जानेगी कि में कोन हूँ ।” 

ऐसी सूरत में तक करना व्यर्थ था। अतः NA चुप्पी साध 
ली | मेहरवावा ने शेखचिलियों की सी वातें की ओर मुझे जाने 
की इजाज़त दे दी | सदर मुकाम से कोई दो फलीग की दूरी पर 
में एक वंगले में रहने लगा । मैंने निश्चय कर लिया कि कठोरता 
के साथ अपने भावों को dw पर रख कर होने वाली 
घटनाओं की निष्पक्ष समीक्षा ओर विचार करूंगा, मेहर के 
प्रति अपने मन में किसी पूवनिधोरित भावना को जगह नहीं दूँगा, 
उनसे कुछ जान लेने की आशा से प्रतीक्षा भी करूंगा, ओर अपने 
. अंतरंग को जजर करने वाले संशयों को कावू में लाकर अपने मन 

को उथल पुथल नहीं होने दूँगा। 

दिन प्रति दिन में उनके चेलों से अधिक मिल-जुल कर 
रहने लगा ओर उनकी Wa सहन, उनके मानसिक दृष्टिकोण 
आदि का पता लगाने लगा | मेहर से samt जो अध्यात्मिक 
संबंध था उसका भी इतिहास कुछ कुछ जान लेने की Ha कोशिश 
की । प्रति दिन मेहर॒बाबा मेरे लिए अपना कुछ समय देते थे। 
. हम कई विषयों को चर्चा करते थे । वे मेरे कई प्रश्नों के उत्तर 
देते थे । किन्तु भूल कर भी अहदमदनगंर में जो अनूठी प्रतिज्ञाय 
उन्होंने मेरे सामने की थीं उनकी चर्चा तक नहीं उठाते थे । में भी 
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इस बात की उन्हें याद नहीं दिलाना चाहता था । अतः वह 
मामला स्थगित ही रह गया । अखबारनवीस होने के कारण 
मुझमें उत्सुकता को तृप्त करने की जो सहज प्रवृत्ति और सच्ची 
तथा सही बातों की जानकारी प्राप्त करने का अदम्य उत्साह था 
,उसके कारण मेरे मन में जो यह वात समा गयी थी कि मेरी यह 
यात्रा व्यर्थ होगी, उसको या तो दृढ़ कर लेने या एकदम दूर भगाने 
के वास्ते में मेहरवाबा और उनके शिष्यो पर हमेशा ही 
प्रश्नों की झड़ी सी लगा देता था। इस सव का यही नतीजा 
निकला कि उनके गुप्त रोजानामचे देखने का मुझे सौभाग्य मिला | 
कई वर्षों के ये रोजनामचे उनकी आज्ञा से तय्यार किये गये È । 
इनमें प्रवक्ता और उनके शिष्यो के जीवन की मुख्य मुख्य 
घटनाओं का, उनके हर एक महत्वपूर्ण उपदेश, संदेश या 
जवानी भविष्यवाणी आदि का व्यौरेबार वयान था। इसकी 
हस्त लिखित प्रति करीब दो हज़ार पन्ने की थी और वह भी aga 
छोटे aa में सटा कर लिखी गयी थी । रोज़नामचों की 
रचना प्रायः अंग्रेजी में हुई थी।. 


_ यह बात साफ़ थो कि रोजनामचे अंधविश्वास के साथ लिखे 
गये थे, किन्तु उनसे मेहर का चरित्र और उनकी विभूति आदि का 
टॉक ठोक पता चलाने में मुझे वड़ी मदद मिली । वे इतनी श्रद्धा 
ओर इंमानदारी के साथ लिखे गये थे कि जो बातें दूसरों को 
तुच्छ ओर नाचीज STF भी दर्ज की गयी थीं | इनसे मे 

शा इनसे मेरा काम 
खून चला । म्र का मानसिक चित्र खींचने में ये बातें वडी 
मददगार सिद्ध हुई । ये उनकी मानसिक दशांतरो की परिचायक 
थीं ओर महर का मन किस ओर झुक रहा था साफ़ वता देती 
थीं | रोजनामचे ऐसे दो नौजवानों के जिम्मे थे जो अपने 
संकुचित दायरे के बाहर के जीवन का नाममात्र अनुभव रख ते 
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थे । लेकिन अपने गुरू पर उनका इतना पूर्ण ओर सरल विश्वास 
था कि उन्होंने उन बातों को भी उनमें स्थान दिया है जो वास्तव 
गुरू महाशय के लिए किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कही जा 
सकती थीं । क्योंकर Sela यह बात लिख wet है कि मेहर ने 
मथुरा के सफ़र के समय रेलगाड़ी में अपने एक वड़े आंतरिक. 
चेले को इतने जोर से तमाचा लगा दिया कि उस वेचारे को 
डाक्टर की शरण लेनी पड़ी ? दिव्य प्रेम का संदेश पहुँचाने का 
दावा करने वाले अपने गुरू के इस झूठे वहाने को क्योंकर 
नहोंने लिपिवद्ध accra कि जव कभी नवी अपने भक्तों के 
प्रति चनावटी क्रोध करते हैँ तो उसका यही तात्पय समझना 
होगा कि भक्त के विपाक दशा को पहुँचे हुए पाप कम शीत्र ही 
विनष्ट होने वाले हें ? उन्होंने इस परिहासनीय घटना का उल्लेख 
क्यों किया कि एक वार उनके किसी शिष्य के आरगाव के 
पास 'गुम' हो जाने पर मेहर ने उनका पता लगाने के लिए 
कुछ लोगों को भेजा ओर वे अन्वेषक कई घंटे daa पर उस 
शिष्य का पता लगाये बिना ही लौट आये जिसकी खोज में व 
निकल पड़े थे ? अन्त को वह शिष्य स्वयं ही मेहर के यहाँ 
हाजिर हुआ और पूछने पर माळम हुआ कि 'इनसोमनिया? रोग 
के कारण कई रात उसे नींद नहीं आई थी | एक दिन मेहर के 
आवास के निकट के एक Bis मकान मं अचानरु उसे गहरी 
नींद लग गई। जो अपने को देवतुल्य वताते हैं और सारी 
मानव जाति के भविष्य का ज्ञान रखने का दम भरते हैं वे ही 


पैगम्बर इस बात को नहीं जान सके कि उनका शिष्य बगल ही 
के खेत में था | 


i पहले जो शंकायें मेरे मन में दवी पड़ी थीं उन्हे इन घटनाओं 
Tam BUH मिल गई । मुझे अच्छी तरह ज्ञात हो गया कि 
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मेहर भी भ्रम, प्रमाद और आलस्य के आधीन हैं और उनकी 
भावनाये क्षण प्रति क्षण वदलती रहती हे । वे इतने घसंडी हें कि 
अपने सूख शिष्यो से पूरी गुलामी उगाहते हैं । उन रोजनामचों के. 
पन्ने उलटने से मुझ पर यह वात साफ़ ही प्रकट हो गयी कि इस 
अवक्ता की पेशगोई की सच्चाई की दुनिया ने वहुत कम समीक्षा की 
है। पहले पहल जव हम अहमदनगर में मिले उन्होंने यह अविष्य- 
MAS बाणी को थी कि एक भीषण महायुद्ध होने वाला है उन्होंने बड़ी 
“` सावधानी से मुझ पर यह प्रकट करने की भरसक कोशिश की थी 
` कि वे ठोक ठीक यह भी कह सकते थे कि वह समर कब होंगा। 
तो भी लाख प्रयत्न करने पर भी उन्होंने वह तारीख छिपा 
Tell | अब मुझे इन रोजनामचों से माळूम हुआ कि मेहर ने 
अपने आंतरिक चेलों के सामने भी यह भविष्यवाणी एक वार 
नहीं, कई वार की थी | हर एक वार उन्हें इस खतरनाक घटना को 
तारीख बदलनी पड़ती थी क्योंकि हर एक तारोख के निकट आने 
` पर भी युद्ध की कोई सूचना तक नजर नहीं आती थी । एक बार 
जब पूव में परिस्थिति बहुत नाजुक होती दिखाई दी उन्होंने 
बताया कि युद्ध पूव में होगा । दूसरी वार यूरोप की परिस्थिति 
SF नाजुक हो चली तो उनकी भविष्यवाणी ने पश्चिम 
का हाचे वाले युद्ध का क्षेत्र वताया | इस प्रकार कई वार इस 
खतरनाक घटना के घटने की तारीख और जगह के विषय सें 
भा इनको भविष्यवाणी खूब ही बदलती रद्दी | 
_ इन वातों का पता चलने पर झुझे साफ़ ही भास गया कि क्यों 
नहर ने अहमदनगर में मुझ से कोई निश्चित तारीख बताने 


~ 


= फलने पाली इन भविष्यवाणियों के बारे में प्रश्न किया तो 
उन्होंने स्पष्ट ही मान लिया कि उनके शुरू की बहुसंख्यक भविष्य- 
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उठे-“मुमझे इसी के वारे में संदेह है कि यह युद्ध कभी 
साधारण युद्ध के रूप में होगा या नहीं । मेरा अनुमान है कि 
यह एक आशिक संग्राम होगा |” 


यद्यपि सेंने इन आश्चर्यजनक रोजनामचों के आखिरी. पन्ने 
को मुस्कराते हुए उलट दिया तो भी मेरी se धारणा है कि इनमें 
मुझे कई उदात्त, adagi, भव्य विचार दिखाई पडे । मुझे 
इस वात का विश्वास भी हो गया क्रि मेहरवाबा में सचमुच कोई 
धार्मिक तत्परता और आध्यात्मिक प्रतिभा काम कर रही है। ' 
. उन्हें जो कुछ कामयाबी हासिल होगी वह इसी की वजह से 
होगी | किन्तु इन रोजनामचों में कहीं पर लिपिवद्ध उन्हीं की कही 
हुई यह वात मुझे कभी नहीं भूलती है कि ' आध्यात्मिकता, शील 
आदि के उपदेश देने की सामर्थ्य से किसों की महानुभावता, 
साधुता या विवेक सावित नहीं होता ।' 


>< X X 


मेंने वहाँ जो कुछ समय विताया उसके वारे में विवेक केः 
---साथ चुप्पी साध लेना ही बेहतर है। यदि सचमुच ही सैं एक 
मानव जाति को उवारने वाले, पाप विमोचक धमं प्रवर्तक केः 
साथ रहा भी, मुझे इनके महान्‌ भाग्य की परिचायक कोई वात 
दिखाई नहीं दी । इसको वजह शायद यही हो सकती है कि 
पौराणिक गप्पों की अपेक्षा, स्थूल और प्रत्यक्ष घटनाओं में मेरी 
अधिक अभिरुचि है । में उस नवी को बाल्य चेष्टाओं की कहानो, 
उनकी असफल भविष्यवाणियां की खबर, उनके शिष्या के अपने 
गुरू को अनुचित आज्ञाओं के अंधविश्वास के साथ पालन करने 
को बात, उन शिष्यो की कठिनाइयों को और भी जटिल वनाने- 
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'वाली मेहर की सलाहों के व्योरे आदि का वयान 'करके आपको 
नहीं उवाऊगा | 
संभव है यह मेरी हो कल्पना हो, किन्तु जैसे जैसे वहाँ का 
सेरा जीवन समाप्त होता जाता था सुमे साफ़ भासने लगा था कि 
भेहरवावा मुझसे बच कर रहना पसंद करते हैं | यदि कभी मैंने 
उन्हें देख भी पाया, वे वहुत ही व्यप्र दिखाई पड़ते और चन्द 
मिनट के अन्दर वहाँ से चले जाते। प्रति दिन मेरी दशा बहुत ही 
असंतोषजनक्र दिखाई देने लगी ओर संभव है कि मेहर भी मेरी 
असुविधाजनक परिस्थिति से भली भांति परिचित हों। 
उन्होंने मेरे सामने अनेक आश्चर्यजनक अनुभूतियों की बात 
कही थी । यद्यपि उनके सफल होने में सुके बड़ा भारो संदेह था 
तो भी मै उनकी प्रतीक्षा करने लगा । मेरी आशंकारये आखिरकार 
पूरी हुई । किसी के जीवन में कोई आसाधारण बात होती दिखाई 
नहीं दो | मैने मेहर से इस बावत में बेदर्दी से सवाल करना नहीं 
चाहा क्योंकि मुझे अच्छी तरह माळूम हो गया था कि मेरा वह 
प्रयत्न एकदम व्यर्थ होगा | 
_ लेकिन महीना वीतते हो मैंने अपने सफ़र की बात छेड़ी और 
HEC वावा से शिकायत को कि उनकी बातें क्‍यों नहीं पूरी होतीं । 
उन्होंने यही जवाब दिया कि ये आश्चर्यजनक घटलायें दो महीने 
वाद alt वाली हैं और आगे जाकर उन्होंने इस बात का जिक्र 
करना भी छोड़ दिया । मुझे भान होने लगा कि वे अंदर ही अंदर 
sche महसूस कर रहे हैं ओर मेरे सामने वे वेचैन भी 
ॐ शायद यह सव मेरा भ्रम ही था। जो हो, मेरी 
am eee ये बातें दिखाई नहीं दी, मुझे इन वातों का किसी 
भव सा होने मैंने उनसे दली ने 
आ oe भी Fa उनसे दलील करने 
ह बच कर चलने वाले इस 
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गराच्य धर्म प्रवर्तक के साथ अपनी बुद्धि मिडा देना झुर एक 
असम और व्यर्थ युद्ध छेड़ देना ही प्रतीत हुआ | 


N 


विदा होने के समय भी, जव कि मैंने मेहर वावा से हमेशा 


के लिए नग्नता पूर्वक अपने दिल से रुखसत लेनी चाही, उन्होंने 
अपने Ws वड़प्पन की वात करना छोड़ नहीं दिया वरन कहन 
लगे--मैं निस्सदेह जगतगुरु हुँ । मुकप्ते सच्ची राह जान लन क 
लिए लाखों आदमी तड़प रहे हैँ!” जोर देकर उन्होंने यह भी 
कहा--“जव हम एक दिन पश्चिम में जाकर अपना संदेश वहाँ 
पहुँचाने लगेंगे तब तुम्हें हम बुलवा SÙ और तुमको हमारे साथ 
सफ़र करना होगा ।”* | 


मैंने इस आदमी को वातों का धनी समझने की कोशिश की 
ओर मेरो इस सूखेता का यही नतीजा निकला | जो आध्यात्मिक 
आनंद की झूठी आशा दिखा कर, उसके वदले दूसरों के चित्त को 
उवा कर व्याकुलता का अड्डा वना देते हैं बलिद्दारी है. ऐसे 
छुद्यवेषी दैवी शुरुओं की | 
x x x 


क्या मेहर बाबा के इस अनोखे और विचित्र बर्ताव का 
कोई विश्वसनोय समाधान प्राप्त हो सक्ता है? ऊपरी वातों से 
ही यदि उनका मूल्य आँका जाय तो वे सहज ही पाजी और 
छलिया सावित होंगे । कुछ लोगों ने भी इस प्रकार को 
राय प्रकट की है. किन्तु उनमें कोई भी मेहर के जीवन की कई 
घटनाओं को ठीक ठोक सममाने की चेष्टा नहीं करते | अतः 


उनकी राय केवल अन्यायपूर है। मुझे तो वंबई के बूढ़े जज 


* मेहर बाब्रा पश्चिम अवश्य गये किन्तु मेरे बारे में उन्होंने जो 
अविःयवाणी की वह एकदम गलत निकली । 
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खंदलावाले की राय अधिक मान्य प्रतोत हुई । वे मेहरवाबा कोः 
उनके लड़कपन से जानते थे । उन्होंने कहा है कि यह पारसी 

प्रवर्तक श्रान्त होने पर भी वास्तव में इमानदार हैं | यह समांधान 
अपने ढंग से तो संतोषजनक है पर इससे सुभे पूरो तृप्ति नहीं 
मिली । मेहरवाबा के जीवन को विवेचना करने से सेरे सन की 
वात प्रकट हो जायगी । मेंने पहले ही कह दिया है कि पहले पहल 

जव उनसे अहमदनगर में मेरी भेंट हुई थी उसी समय में उनकी 
सौम्यता और प्रशांत स्वभाव से प्रभावित हुआ था । लेकिन 
नासिक के मेरे अनुभवों ने मुझ पर यह वात प्रकट कर दी कि 

o उनकी उस शांत प्रकृति का कारण उनके चरित्र की कमजोरी है 
और उनकी सौम्यता उनकी शारीरिक दुवेलता का फल मात्र È । 


मुझे पता चला कि मेहर सचमुच हर बात्त में डावांडोल - 
रहते हैं और अन्य लोग तथा घटनाएं उन पर बहुत ही जल्दी 
असर डालती हैं। उनको नोकदार छोटी Set ही इस बात का 
प्रबल प्रमाण है । इसके अलावा यह प्रायः देखा जाता है कि 
जिनका कोई ठीक समाधान बताया नहीं जा सकता ऐसे आक- 
स्मिक भावावेगों के वे शिकार रहते हैं । स्पष्ट ही वे बड़े भावुक 
व्यक्ति हैँ । वे दिखलावे और नुमायशी वातों में बालकों जैसी 
दिलचस्पी रखते हैं । उन्हे देखने पर यह प्रतीत होगा कि उनकी 
जिंदगी उनके लिए नहीं है वरन दूसरे लोगों की वाहवाही के 
लिए है | यद्यपि उनका यह दावा है कि संसार के रंगमंच- 
पर जीवन नाटक के गंभीर पात्र वनने के लिए ही उनका 
जन्म हुआ है, उनके: अभिनय में यदि किसी को हास्य रस का 
स्वाद मिले तो इसके लिए वे ही एकमात्र दोषो नहीं ठहराये 
ज्ञा सकते । मेरा विश्वास है कि मेहरबावा के चरित्र में वह बूढ़ी 
मुसलमान फकोरिन, हजरत बावा जान, ने सच हो एक तूफ़ान सा 
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सचा दिया जिसके कारण मेहरवावा अपनी मानसिक समता 
इस हृद तक खो बैठे कि उनकी अजीव हालत को न तो वे स्वयं 
समक सकते हैं, न उनके अनुयायी ही । योगिन से जहाँ तक मरा 
परिचय है उससे मैं दृढ़ता yas कह सकता हूँ कि उनमें वह 
अनूठी ताकत है जो कट्टर से कट्टर हेतुवादी के छक्के छुड़ा सकती 
है। मेरो समक में यह वात आतो ही नहीं है कि हज़रत बावा 
जान ने मेहरवावा के जोवन में क्‍्योंकर एकदस दखल द्या 
ओर उनको पदच्युत करके ऐसे माग पर आरूढ़ करा दिया 
“जिसका नतीजा क्या होगा-केवल परिहास ही या सचझुच हा 
महत्वपूर्ण-यह अभी देखने की वात है | किंतु सुरे विश्वास दी 
नहीं होता कि बह उनके जीवन पर इतना असर डाल सकती था 
Pe उनके पैरों के तले की मिट्टी को ही खिसका दें उस योगिन ने 
जो उनका ater लिया था उसका अपने तई कोई खास महत्व 
'नहीं है, किंतु एक दूसरे ही ढंग से वह अवश्य महत्व रखता Bi 
-उस योगिन के आध्यात्मिक प्रणिधान का वह एक प्रतीक मात्र है | 
उस चुम्बन के कारण मेहरवावा के दिमाग की हालत ही विचित्र 
प्रकार से बदल गयो | उनके जीवन पर उसका वड़ा हां असर 
पड़ा । उन्होंने सुझसे एक बार इस घटना के बारे में कहा था 
-कि 'मेरे सन के। वड़ा भारी धक्का लगा और कुछ देर तक उस सें 
बड़े जोरों के साथ स्पंद होते रहे । ' यह साफ़ है कि इस अनुभूति 
के लिए वह बिलकुल ही तय्यार नहीं थे। जिसको हम योग दीक्षा 
कहते. हैं उसको प्राप्त करने के लिए एक प्रकार की योग्यता की 
आवश्यकता है जिसको पाने की आवश्यक शिक्षा और विनय से 
मेहरबाबा एकदस वंचित थे। उनके एक शिष्य अब्दुल्ला ने 
कहा--“ में वावा के छुटपन में उनका मित्र रहा। उन दिनों 
धर्मे या दर्शन के प्रति मेहर की कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। 
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उन्हें खेलकद और मजाक़ मसखरी में अधिक मजा मिलता 
था | मदरसे में वादविवाद आदि में वे चाव से भाग लेते थे। एक- 
arak उनके जीवन में एक परिवतेन हुआ | उनका रुख आध्या- 
त्मिक विषयों की ओर फिरा | तब हमारे तअज्जुव की कोई सीमा 
नहीं रही yp. + 
मेरा यकीन है कि इस आकस्मिक अनुभूति के कारण नो- 
जवान मेहर अपनी मानसिक शांति खो बैठे । उनके पेर जमीन 
पर टिकते न थे | इसी से प्रकट होता है कि वे सूखेवत्‌ व्यवहार 
करने लगे | उनके;सब व्यवहार एक जड़ यंत्रवत्‌ होने लगे । 
किन्तु अब भी/साफ साक समक में नहं आता कि उनका मन 
अव तक दुरुस्त हुआ, है कि नहीं | सुमे विश्वास नहीं होता कि 
उनका स्वभाव साधारण मानवों का है किसी किसी को किसी 
बूटी का अधिक मात्रा में सेवन करने पर रही सही मान- 
सिक स्थिरता भी भूल जाती है। उसी भांति धमं के आवेग 
की अधिक मात्रा से भी, योगिक समाधि या आध्यात्मिक आनंद 
की बहुलता से भी कोई कोई अपनी मानसिक स्थिरता खो बैठते 
हैं । गरज्ञ यह है कि मेहरबावा उस उदात्त अनुभूति के नशे से 
अभी पूरी तौर सें छूटे नहीं हैं और अब भी उस बाल्य काल के 
दिनों में उनके मानसिक जीवन को जो आघात-पहुँचा था उसके: 
फलों से मुक्त नहीं हो पाये हैं । अब भी उस 'भानसिक विषमता. 
का लोप नहीं हुआ है। कभी कभो मेहरवावा के बर्ताव में जो 
असाधारणता दिखाई पड़ती है उसका कोई दूसरा समाधान दिया 
` _ नहीं जा सकता। 
. „ „एक ओर उनमें आध्यात्मिक विभूति से भूषित महात्माओं के: 
“आरे गुण दीखते हैं, उनमें योगी का भरेम, सौम्यता, धार्मिक 


अभिनिवेश गोर उनमें 
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मानसिक वीमारी के कुछ चिह्न दिखाई देते हैं। अपने वारे में 


हर बात को वे वढ़ा चढ़ा कर वताते हैं | जिन्हें अचानक gua 
आनंदानुभूति भी ग्राप्त हुई हो उन धर्म प्राण लोगों में भी यही वात 


पायी जाती है | उनके दिल में जव यदद विश्वास बैठ जाता है कि- 


उनके जीवन में कोई एक महत्वपूर्ण वात घटो है तो आध्यात्मिक 
हत्ता के अनुचित दावे करने में फिर देरी ही क्या लगता है।. 


ऐसे व्यक्ति नये संप्रदाय ओर विचित्र सभा समाजां के जन्स-- 


~ 


दाता वन जाते हैं ओर अपने को उनके अगुआ सान बैठते हैं | 
Sai में कभी कभी कोई कोई साहसी आखिर को अपने ही को 
AMAA का अबतार मानने लगता है और बताने लगता है कि 
मैं ही सारी मानव जाति का कल्याण साधने वाला हूँ । 

मैंने हिन्दुस्तान में ऐसे कई व्यक्तियों को देखा है. जो योग- 
समाधि से प्राप्त होने वाली अखंड अनुत्तम अनुभूति के भागी 
बनना चाहते हैं किन्तु उस अनुभूति को प्राप्त कराने वाली योग 
साधना और विनय. आदि के पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। 
अतः वे अफीम, साँग आदि का अभ्यास करने लगते हैं और 
तुरीय दशा की अनुभूति सो एक विचित्र दशा, का अनुभव कर 


लेते हैं। मैंने इन अफ़रीमस्रोरों के बतोव को गौर से देखा है और 
VN ~ © ays ` `. 

उन सवा H सुभ एक समानता दिखाई दी । वे सव क सब, अपन 
~ a Ne A Na as ~ ~ A 1 
जीवन की केसी भी छोटी बात FAT न हो, उस बहुत हा बढ़ा 


चढ़ा कर कहते हैं; सस्य कहने का दृढ़ विश्वास रखते हुए सुफेद 
बताने से भी वाज नहीं आते | अतएव उनको पेरोनिया की 
बीमारी हो जाती है जिसके आवेश में व्यक्ति अपने ही वड्प्पन 


की इतनी लम्बी चौड़ी हाँकने लगता है कि आखिर को अपने ही _ 
बारे में अपने आपको भारी भ्रम में डाल लेता है। ऐसा IA :.. 
खोर यदि किसी औरत को लापरवाही से अपनी ओर ताकता' ' 
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पावे तुरन्त उस औरत के विषय में अपने सन में एक कालात गर्म 
गाथा ही रच डालता है। अपने ही वड्प्पन का वह हवाई महल. 
खडा कर देतां है और एकदम एक नई कल्पित दुनिया म॑ रहने 
लगता है । वह अपनी अजीब विभूतियों के वारे सें इतने उन्मत्त 
प्राप करने लगता है कि देखने वालों को शाक होन लगता हे कि 
हो न हो यह पागल तो नहीं हुआ है। बह जो कुछ करता हे सोच 
विचार कर नहीं करता, किन्तु अकथनीय आकस्मिक ITU 
के आवेश में आकर | et 
इस प्रकार के वेचारे ANA के जीवन मे जा मानसिक 
"अस्थिरता आदि पाया जाती हे. वे मेहरबाबा के जीवन में भी. 
दिखाई देती हैं । तिस पर भो मेहर बाबा में एक विशेषता यह है 
कि वे उन शरावखोरों की सी नोचता के गहरे खड में गिर नहीं 
सकते क्योंकि उनकी असाधारण प्रकृति का कारण जड़ी 
apa नहीं है किन्तु एक गरिमामय, प्रसादमय आध्यात्मिक 
अनुभूति है । प्रसिद्ध दार्शनिक निलो के शब्दों में वि मानवीय है 
.हर बात में एकदम मानवीय हैं. | 
वें अपना मौन त्रत कब छोड़ने वाले हैं. इस . वारे में बात का 
बतंगड़ ही मच गया है | मुझे तो इसी में संदेह है. कि वे कभी 
मौन छोड़ने की हिम्मत भी कर सकते हैं कि नहीं। पर यह 
बताने में विशेष विवेक की कोई अवश्यकता नहीं जॅचती कि यदि 
कभी मुँह खोल कर वे संसार को अपना संदेश सुना भी दे तो 
उनका बह संदेश व्यर्थ जायगा और सुन कर भो कोई उसे अमल 
में लाने का कष्ट भो नहीं उठावेगा | बातों से कहीं करामात हुआ 
करती हैं ? उनकी पृष्ट भविष्यवाणियाँ शायद ही कभी पूरी होंगी । 
जो असली बात है वह यही है कि इस पैगम्बर का चरित्र वड ही 
अप्रामाणिक निकला | वे वात के धनी नहीं हैं; उनकी पेशगोइयाँ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ४६१ ) 
सफल नहीं होतीं, उनको बड़ी ही अभिमानो ओर dag प्रकृति 
है । दूसरों को उत्तम संदेश सुनाने का वे जो दम भरते हैं उसका 
लवलेश भी उनके जीवन में क्रियान्वित नहीं हुआ । ऐसों के 
संदेश को विरला ही कोई कान देकर सुने तो सुने । 
तब उनके श्रद्धालु भक्त जनों की क्या वात हे ? क्‍या काल 
ही धीरे धीरे उन्हें अपने शिकंजे में खींच कर उनकी आँखों 
की पट्टी खोल देगा ? ऐसा होना तो असंभव जान पड़ता है। 
मेहरवाबा की कहानी भारतीय अंधविश्वास का एक ज्वलन्त 
उदाहरण है । भारतीय चरित्र की इस भारों कमी की प्रवलंता 
, उनके चरित्र से जानी जा सकती है। अशिक्षित ओर अति- 
MAH जनता का रहना, भारत की अवनति का एक मुख्य कारण 
है। भारतवासी भावावेग और तकबुद्धि, ज्ञान और इच्छा, 
इतिहास और पुराण, घटना और कल्पना के भेद के ज्ञान पर 
निर्भर रहने वाले वेज्ञानिक विचार से एकदम वंचित हैं। भारत 
में उत्साही अनुयायियों के दल, चाहे वे सच्चे जिज्ञासुओं के हों 
या मूर्ख अनुभव रहित व्यक्तियों के, इकट्ठा करना बहुत ही सरल 
है। ऐसे भी बहुतेरे देखने में आते हैं जो पहुँचे हुए महात्माओं की 
संगति में रह कर अपने भाग्य का निपटारा कर लेना चाहते हैं | 
मेहरबाबा के जीवन में कदम कदम पर बड़ी भारी भूले 
हुई हैं लेकिन उनका व्यौरा बताने का न तो. मुझे अवकाश 
ही है न इच्छा ही । उनकी सी भूलें मैने भी को हैं। किंतु हम 
दोनों में अंतर यही है कि जब कि वे इश्वर भेरित धम प्रवतक होने 
का दावा करते हैं मुझे अच्छी तरह wan है कि में एक 
साधारण मनुष्य सात्र हैँ और भ्रम ओर प्रमाद का वशवर्ती 
हूँ । मुझे इस बात से अचरज होता है कि उनके शिष्य यह स्वीकार 
कभी नहीं करते कि उनके गुरुदेव से.भी भूलें हो सकती हैं। 
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सरल स्वभाव से उनके अनुयायी मान लेते हैं कि उनके हर वचन 


ओर हर. कार्य में कोई न कोई अनूठा रहस्यमय TST तथा 
देवी ध्येय छिपा रहता है। वे उनकी वातां का अन्य अजुकररा 
करके ही तुष्ट हो जाते हैं। उनको ऐसा करना सी पड़ता है 
क्योंकि उन्हें ऐसी बातों का विश्वास करना पड़ता ह जिन्हें मानव: 
की तर्क.बुद्धि कर्दाप स्वीकार नंहीं कर सकती | उनके साथ के 
भेरे परिचय ने मेरे अंदर के उस TATA को, जिसका HA आपने: 
जीवन के अधिक भाग में उपासना की है, ओर मेरे दिल में निरूढ़ 
पूरे शक्षीपन को, जिसके व्यापक प्रभाव में भारत के असण का! 
' प्रेरणा करने वाली भावना छिप गयी थी, ओर भी गहरां और 
मजबूत बना दिया । पूर्वे भर में एक महान्‌ घटना के घटित होने: 
की सूचनाय वारंबार दिखाई दे रही हैं. जिसको बराबरी सकड़ा 
वरस की तवारीख में भी नहीं मिलती। हिंदुस्तानियों के भूरे 
बदनों पर, तिब्बत के हृष्ट पुष्ट निवासियों में, बादाम सी आख 
चाले चीनियों में और लम्बी भूरी दाढ़ी वाले अफ्रीका निवासियां' 
में एक उज्ज्वल भविष्य की आशा और दृढ़ विश्वास अपने गर्वीलेः 
माथे को ऊँचा कर रहे हैं। निर्मल बुद्धि वाले श्रद्धालु प्राच्यां 
की कल्पना में ऐन मौका आ पहुँचा है ओर आजकल काः 
अशांतिमय ज़माना ही उसके निकट भविष्य में पूरा होने की 
स्थूल ओर प्रत्यक्ष सूचना है | 

ऐसी सूरत में मेहरबाबा ने अपने आकस्मिक मानसिक: 
परिवेतन को देख कर अपने को नियति का भेजा हुआ पैगम्बर 
सान भी लिया तो इससे वढ़ कर स्वाभाविक ओर क्या हो सकता 
है? इससे अधिक स्वाभाविक और क्या हो सकता है कि 
मेहरबावा यहद ख्याली पुलाव उडावे कि एक दिन चकित जगत के: 


सामने अपने =e विश्वास का, अपनी मानी हुई दिली बात. 
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का एलान कर दें। उनके चेलों के अपने नवी के अवतार 
होने की वात को फैलाने की चेष्टा करने से वढ़ कर ओर कौन 
सी वात सहज होगी | तब भी लाचार होकर हमें उनके 
नाटकोय आचरणों और नुमाइशी प्रवृत्तियों के विरुद्ध आवाज़ 
उठानी पड़ती है । किसी नामी धर्म गुरु ने इनके समान रुख को 
कभी नहीं अपनाया है। यह असंभव है कि कोई प्रसिद्ध घर्माचाय 
सदियों की आध्यात्मिक आचार और विनय की लीक को aa 
जावे । मेरे मन में इस संदेह ने जड़ पकड़ ली है कि इस समा 
इश पसंद महात्मा के जीवन में आगे जाकर न जानें कौन कौन 
से गुल खिलेंगे । पर दुनिया के विनोदार्थ, समय वली ही इस 
लेखक की अपेक्षा अधिक सफलता के साथ उनके वहमां की 
तसवीर खींच देगा | 

इस दोघे सोच विचार के समाप्त होते होते मुझ पर यह बात 
प्रकट हो गयी कि निस्संदेह मेहरबावा की कोमल उंगलियों 
से अनेक उदात्त और गंभीर विचार निकले हैं। लेकिन जव वे 
धार्मिक प्रेरणाओं के कांतिमय जगत से विवश होकर अवश्य ही 
च्युत होंगे और इतने नीचे उतरेंगे कि अपने निजी वड्प्पन ओर 
भोग भाग्य की वात छोड़ें, फिर उनसे किसी प्रकार की आशा 
रखना व्यर्थ होगा क्योंकि ऐसी सूरत में यह भी संभव होगा कि 
मानव जाति के भावी * भाग्य विधाता होने का दम भरने वाला 
दाबा ही उनको पदच्युत करने वाला साबित हो जाय । 


# मेहरवावा ने अभी हाल में यूरोप की यात्रा की हे ओर वहाँ उनके 
अनुयायियों का एक पश्चिमी संप्रदाय ही खड़ा हो गया है। वे अव भी. 
अनूठी बातों की-पेशगोई करते हें और बताते हैं कि उनको मोन दीक्षा के 
समाप्त होते होते वे घटित होगी । उन्हो ने कई बार इंगलेंड का सफ़र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ४६४ ) 


= ne याना 
क्रिया है। स्पेन, फ्रांस और eat में उनके कुछ श्प्यि हें । उन्होंने 
दो वार परिचम की यात्रा की दै। कुछ शिप्य ui के साथ, बड़े 
ae से उन्होंने समूचे अमेरिका का भ्रमण किया 1 । हालीबुड में उनकी 
बड़े धूमघड़ाके की अगवानी हुई थी । मेरी (ane ने उनके ga 
एक अच्छी दावत की आयोजना की थी । agar चकहेड ने उनकी 
बातों में बड़ी दिलचस्पी दिखाई ओर हालीवुड के सब से चई होटल 
में हजारों प्रमुख व्यक्ति उनके दरवार में पधारे थे । पश्चिम में ह 
सदर मुकाम कायम करने के लिए काफी जमीन खरीद ली गई दै! 
मेहरबावा तो बड़े ही जोश में देश विदेश में अमण कर रह है किन्तु कहीं 
भी उनकी वह मौन दीक्षा अभी नहीं टूटी है। अन्त को कुछ हो 
दिन हुए उनके बारे में एक अपवाद भी फैल गया है । 
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एक विचित्र समागम 


भारत का आराम के साथ, अनिश्‍चित भाव से मैंने दुवारा 
भ्रमण किया । धूल भरी रेलगाड़ियों, उचित आसन आदि a 
शून्य छकड़ों पर सफ़र करते करते मे तग आ गया था । अन्त 
में मैंने एक हिन्दू के साथ तय करके एक मज़बूत मोटर किराये ' 
पर ले ली | मेरा हिन्दू साथी ही मेरा नौकर था और मोटर 
चलाने का काम भी वही करता था | 


मोटर पर सैकड़ों मोल का फासला हमने तय किया और 
अनेक भांति के दृश्य Wasa का हमने मज़ा BET | जब किसी 
जंगल में से हो कर गुजरना पड़ता और समय पर कोई गाँव 
देखने में नहँ आता तो जंगल में ही हम ठद्दर जाते। सारा रात 
मेरा वह साथो एक बड़ी आग खुलगा देता, पेड़ों की टह्नियां 
आदि से ज्वाला को खूब ही धघका देवा। वह सुंभ विश्वास 
दिलाता कि इस प्रज्वलित अभि से डर कर बनले जानवर पास 
भी नहीं फटकते | चीते जंगल में कसरत से भ्रमण करते रहते & 
किन्तु छोटी अभिशिखा भी उनके छक्के छुडा देती है और वे 
पास आने का नाम तक नहीं लेते | सियारों की बात ही और है 1 
पहाड़ों के निकट हमारे बहुत ही समीप उनकी ' हँआ हुआ ' को 
आवाज़ प्रायः सुनाई पड़ती । दिन को कभी कभी अपने पहाड़ी 
घोंसलों से नील गगन की ओर उड़ती हुई बड़ी बड़ी चीले हमें 
दिखाई देतीं । 
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एक दिन शाम को घूल से भरी एक देहाती सड़क पर अपनो 
मोटर को हम मुश्किल से चला रहे थे कि हमें सड़क के किनारे दो 
अजीव व्यक्ति बैठे नजर आये। उनमें एक अधेड़ उग्र क RT 
वह ज़मीन पर अपने GE के बल चलते थे ओर ड्या के 
पत्तों की विरल छाया में बैठ अपनी नाक की ओर ध्यान 
पूर्वक देख रहे थे । दूसरा नौजवान था । शायद वह उस साधू 
का चेला ही था । उनको वगल में हमारी मोटर जाच लगा ता 
साधू अधखुली दृष्टि से, हाथ जोड़े ध्यान में लीन थ! हमार 
गुजरते समय वह कुछ भी नहीं विचले और घास पर ज्यों के त्या 
उचित भाव से बैठे रहे । उन्होंने हमारी ओर ताका तक नहीं 
था | किंतु उनका जवान चेला हमारी मोढर की ओर स्थिर 
दृष्टि से भर आँख ताकने लगा। उस साधू के चेहरे पर कुळ 
विशेषता नज़र आयी तो उससे आकृष्ट हो कर मने थोड़ी ही 
दूर पर अपनी मोटर रोक दी । उनके वारे में कुछ पूछताछ करने 
के लिए मेरा हिन्दू साथी पीछे लौटा । वह कुछ हिचकते हुए 
साधू के निकट गया । किसी प्रकार चेले के साथ उसकी बड़ी 
लम्बी वातचीत होने लगी | 

लौट कर मेरे साथी: ने' बताया कि वे दोनों गुरूशिष्य हें; 
साधू का नाम चंडीदास है। चेले के कहने के अनुसार वे अद्भुत 
विभूतियों की खान हैं । गुरू-शिष्य दोनों पैदल ही गांवों में 
भ्रमण करते हैं । करीब दो वषे पू अपना जन्म स्थान बंगाल 
छोड़ने के वाद वे कभी पैदल ओर कभी रेलगाड़ी से बहुत दूर 
तक घूम चुके हैं | 

मेंने उनसे प्राथैया की कि वे मेरी मोटर पर सवार हो जावें । 
चूढे साधू ने दिव्य कृपा के साथ और युवक ने प्रकट कृतज्ञता 


के साथ मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली । इस ढंग से. कोई आध 
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az वाद मोटर से हम लोग पड़ोस के एक गाँव पर पहुँच गये 
और adi रात विताने का हमने इरादा किया | गाँव के निकट पट” 
चते समय दुवली गायों को चराने वाले एक वालक को छोड़ और 
कोई भी हपें दिखाई नहीं पड़ा । सूये ढलने ही वाला था कि हम 
देहात के कॅए पर पहुँच गये और उसके शंकास्पद रंगदार पानी 
से प्यास बुझा कर हरे भरे हो गये । उस गाँव में एक दी गली 
थी | उसके दोनों ओर अपने पुआल के भद्दे छप्पर आर छाटा 
मटमेली dae लिये कोई ४०-५० मोपड़ियाँ खड़ो थीं। मकानों 
का मटमैला रंग ढंग देख कर में कुछ निरुत्साह सा हो गया। 
कुछ देहाती अपनी मढियों के सामने छा में as थे | एक भूरे 
रंग वाली गरीव औरत कुँए के पास आयी, हमारी ओर घूम 
कर देखा और अपनी पीतल की गगरी जल से भर कर उसने 
घर की राह ली | 

मेरे हिंदू साथी ने चाय के सारे समान जुटा दिये ओर गाँव 
के मुखिया के घर की खोज में चल पड़ा! योगी आर उनका 
चेला वहीं राह की धूल में वेठ गये । .योगी अंग्रेज़ी जानते न थे 
किंतु मुझे मोटर पर ही माळूम हो गया था क्रि उनका. चेला 
थोड़ी सी अंग्रेज़ी समझ सकता थां'1.लेकिन उसकी जानकारी 
इतनी कम थी कि दूसरों के साथ वह. कठिनता से. अंग्रेज़ी में 
चातें कर सकता था | वातचीत करने की कुळ कोशिश करने पर 
मुझे यही उचित जान पड़ा कि जब तक मेरा हिंदू दुभाषी न 


~ 


`~ ~ `~ ~ Na 
आवं तब तक चुप रहू | तब शास कासबक Al जाच पर सन 


उस योगी से कुछ बातें कर लेने का इरादा किया | 

इसी बीच में हमारे चारों ओर मई, औरतों ओर बच्चों का 
एक छोटा मुंड इकट्ठा हो गया । रेल पथ से दूर इन Meat सें 
विरले ही किसी गोरे को लोग देख पाते हें | कई वार बड़ों दि 
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चस्पी के साथ मेंने ऐसे लोगों से वातें की हैं | उन बातों में और 
कुछ त्तहीं तो कम से कम जीवन के बारे में उन निरीह भोलेभाले 
देहातियों के दृष्टिकोण का पता लग जाता है । बच्चे शुरू शुरू 
में मुक से शरमाते थे किन्तु कुछ पैसे उनमें मेने वाँट दिये तो 
सारी fans छोड़कर वे मेरे साथ हिलने मिलने लगते थे। 
मेरी अलार्म घड़ी देख वे निष्कपट आश्चय में डूब जाते और 
घंटी को वजते सुन वे इतने आश्चयं में आ जाते कि किसी को 
विश्‍वास ही नहीं होगा | 
कोई ot योगी के निकट पहुँची आर खुली गली में उनके 
सामने साष्टांग दंडवत्‌ को और उनके चरणों की धूल सिर 
आँखों पर धारण कर ली। मेरा हिंदू नौकर गाँव के मुखिया के 
साथ लौट आया और खबर दी. कि चाय तय्यार हो गयी है। वह 
कालेज का ग्रेजुएट था लेकिन दुभाषी, खानसामा और ड्राइवर 
के काम से वह खुश था । मुझे माळूम हुआ कि मेरी पश्चिमी 
अनुभूति को वह तह लेना चाहता था और हमेशा वह इसी' 
आरा सें दिन बिताता था कि एक न एक दिन में उसको यूरोप 
की सेर कराऊँगा। मेने उसको अपना साथी मान लिया और 
तेज़ बुद्धि तथा सच्चरित्र रखने वालों की जैसी कद्र करनी' 
चाहिये उससे वेसा ही सळूक करता था | 
इसी बीच में योगी तथा उनके चेले से प्राथना करके कोई 
उन दोनों को अपनी मोपड़ी पर भिक्षा म्हण करने के लिए लेः 
चला | सचमुच अपने शहरी भाइयों की अपेक्षा देहाती अधिक 
द्या भाष रखते हैं | 
pa हम गाँव के सुखिया के घर की ओर चले तो दूरवर्ती पहाड़ी 
रं के पीछे पश्चिम दिशा में लाली छा गयी और नारंगी 
रंग के सूय ने अपने :धुँधले' जीवन का अंत सा कर लिया | हम 
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एक बढ़िया कुटी पर पहुँचे और भीतर प्रवेश करते ही मने 
सुखिया को धन्यवाद दिया । वे सिफ यही कह कर चुप हां गय' 

कि हम लोगों का वहाँ पहुँचना उनके लिए सौभाग्य की वात थी | 

चाय के बाद थोड़ी देर तक हमने आराम किया | वाहर खतां 
पर प्रदोष की शीघ्र ही गायव होने वाली छाया फलन ML: 
चौपाये खेतों को छोड़ घर की राह लेने लगे। उनको चलाने 
वाले ग्वालों की आवाजें अधिक निकट आती जाती थीं | मेरा 
नौकर योगी के दर्शन करने के लिए गया ओर मेरी मुलाकात का 
रास्ता तेयार कर दिया । वह मुझे एक साधारण कुटी के दरवाज़े 
पर ले गया | 

प्रवेश करते ही मैने एक नीचे छप्पर वाले चौरस कमरे के 
मिट्टी के फश पर पैर रखा | वहाँ का सामान नहीं के वरावर था | 
उस कमरे में एक ओर एक ऊजड़ चूल्हा था जिसके चारा IK 
मिट्टी के ats wee हुए थे । कपडे लत्ते लटकाने के लिए वाँस का 
एक टुकड़ा दीवार सें ठोंक दिया गया था । एक कोने AAN 
का एक जल कलश सोह रहा था। वहाँ के असभ्य दीपक का 
धीमी रोशनो में सारी जगह सूनो सी दीख edt थी। बेचार 
इन गरीब किसानों के उपभोग के लिए ये ही सामग्री थो जिसमें 
आनंद पैदा करने की कलक भी दीख नहीं पड़ती थी । 


योगी के चेले ने अपनी टूटी फूटी Bast में मेरी अभ्यर्थना' 
की । उनके गुरुदेव दिखाई नहीं पड़े वे इस समय किसी वीमार 
ज्ञी को अपना आशीर्वाद देने गये थे । में वहीं बैठ कर उनकी 
इन्तज्ञारी करने लगा | 

अन्त में बाहर की गली में किसी के आने की आहट मिली 
और एक लम्बी मूर्ति कुटिया के आंगन में दिखाई दो । थोड़ी देर 
में बड़ी गंभीरता के साथ वह मूर्ति भीतर TNT । मुझे देख कर 
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“उन्होंने कुछ सिर हिलाया और अस्पष्ट ही कुछ शब्द बोले । मेरे 
साथी ने मेरे कानों में उसका अनुवाद कह सुनाया--“ नमस्कार 
साहब, भगवान आप की रक्षा करे 1” 


मैंने उनके बैठने के लिए अपनो रुई की रजाई बिछा दी 
लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और जमीन पर ही पालथी 
मार कर बैठ गये | हम एक दूसरे के मुखातिव थे । अतः अच्छी 
तरह उनको देख लेने का मुझे सोभाग्य मिला | उनकी भद्दी दाढ़ी 
देख कर अनुमान होता था कि वे ५० से अधिक उम्र के हॉग, 
-तो भी उनकी उम्र उतनी अधिक नहीं atl शायद वह ५० 
के करीव थी। उनके उलमे बालों की लटें उनकी गरदन पर 
बिखरी पड़ी थीं, उनका He गंभीरता की मुद्रा वना हुआ 
था ओर भूल कर भो उस पर हंसी को रेखा दीख नहीं पडी । 
किंतु प्रथम दर्शन के समय जिस वात का मुझ पर सव स 
अधिक असर पड़ा वही उनकी कज्जल सी काली Brat को 
अनूठों चमक, उनको दिव्य ज्योति मेरे मन पर नये रूप से 
असर डालने लगी | मुझे माळूम था कि aa दिव्य AN की आभा 
कितने ही दिनों तक मेरे मन मंदिर को अंकित करती रहेगी | 


उन्होंने धीरे से प्रश्‍न. किया-' आप ने बड़ा लम्बा सफ़र 
किया है ? ? 


मैने हामी भर ली | 


वे अचानक. प्रश्‍न कर वेठे-- मास्टर महाशय के बारे में 
आप की क्या राय है ? ” 


में चकित हो उठा | उन्हें यह वात क्यों कर माळूम हो गयी 
“कि सेने उनकी जन्म भूमि बंगाल की यात्रा की और कलकत्ते में 
मास्टर महाशय कां दर्शनं किया है ? अचरज में. डूब. कर उनकी 
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ओर थोड़ी देर तक मैं ताकता ही रहा । तव उनके प्रश्न का 
स्मरण करके उत्तर में कह दिया उन्होंने मेरे हृदय को हर 
लिया; लेकिन आप क्यों कर ये वातं पूछ रहे हैं ? ” > 

उन्होंने मेरे प्रश्‍न को टाल दिया | थोड़ी देर तक खामाशी 


`~ 


छायी रही जिससे में बड़ा ही व्याकुल हो गया । इस आशय स 


कि कहीं बातचीत का तार न टूटे मैंने कहार मेरो हादिक 
इच्छा है कि अब की वार जब मैं कलकत्ता जाऊँ, उनके 

'से दर्शन कर ढूँ। क्या वे आप को जानते हैं ? उनसेमें आपका 
नमस्कार कह दूँ ? ” | 

योगी ने अपना सिर हृढ़ता पूर्वक हिला दिया ओर कहा : 

ad, तुम फिर कभी उनका alt नहीं कर्‌ पाओगे | 
अभी अभी यमदेव उनके प्राणों का हरण किया चाहते हैं। ” 

फिर कुछ देर तक खामोशी छायी रही। मैंने बताया : . 

८ योगियो के जीवन तथा विचारों को जान लेने को मेरी 
वडी उत्कंठा है। आप कृपया मुझे वता दीजिये कि आप .योगी 
कैसे बने और आप को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ ! ” 

माळूम पड़ा कि चंडोदास वातचीत का ताँता तोड़ना 
चहते थे उन्होंने कहा“ भूत केवल भस्म को एक ढरा RI 
सुझसे आप कदापि यह आशा न TES कि में उस भस्म की ढेरी 
-छान कर मृत अनुभूतियों का बयान कर दूँ। मैं न तो भूत में 
रहता हूँ न भावी में ही । भानव को अंतरतम आत्मा की गंभीरता 
में वे अनुभूतियाँ कु भी मूल्य नहीं Tact, वे छाया मात्र Fi 
मैंने यही ज्ञान प्राप्त किया है 1” : 

उनको बातें मुझे व्याकुल करती थीं । उनका रूखा धमाचायों 
का सां रुख मेरे धीरज को छुड़ाये देता था । 
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मैं बोल उठा-“ किन्तु हम तो समय के पेंच में Ge हुए. 
हैं। अतः हमें चाहिये कि उन अनुभूतियो की कुछ तो खबर 
जान लं |” 

उन्होंने प्रश्‍न किया-“ काल, क्या ऐसी कोई चीज सचमुच 
ही रहती है? ” 

मुझे शंका होने लगी कि हमारी बातचीत अधिक काल्पनिक 
होती जा रही है । इनके चेले, इनकी जिन विभूतियां का जिक्र 
करते हैं क्या वास्तव में यह योगी उन विभूतियों से भूषित है ? 


he 


में बोला-“ यदि काल नाम से कोई चीज़ ही नहीं है तो 
हमें भूत और भावी दोनों का एक ही समय ज्ञान होना चाहिये । 
लेकिन अनुभव में कोई ऐसी बात तो होती नहीँ दिखाई दती; 
वरन्‌ ठीक इसके विपरीत ही घटित होते AAT आता है । ” 


४ हाँ, आप का कहना है कि आप के अनुभवों की, दुनिया के: 
अनुभव की, बही गवाही है ।? 
सचमुच आपकी यह तो मंशा नहीं है कि आप का इस वात: 
का अनुभव एकदम न्यारा हो है १” _ 
“तुम्हारे कहने में बहुत कुछ सत्य है ।? 
“मै मान लूँ कि भावी आप के दृष्टिगोचर है १” 
चंडीदास ने कद्दा-“ मै' तो शाश्‍वत, नित्य सत्ता में रहता: 


हूँ । कभी भी मने यह जानने को कोशिश नहीं की कि आगे चलः 
कर मेरे ऊपर क्या बोतने वाला है 2” 


“लेकिन दूसरों के लिए तो भाची का पता लगा सकते हैं?” 
“हाँ, यदि चाहूँ तो ।” 


मैने इरादा कर लिया कि सारी बातें साफ़ साफ़ जान लें। 
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Jan किसो के जीवन में आगे होने वाली घटनायें 

-चता सकते हें ९” 

“कुछ अंशों में | आदमियों के जीवन का इतना सीधा सादा 
र्ग नहीं होता जिसमें सभी वातों का हर पहलू साफ़ साफ़ 
नियत किया गया हो ।” 

“तो, आपको जहाँ तक पता चले बताइये तो सही कि मेरे 
-ऊपर भविष्य में क्या गुजरने वाला है ?” 

“डून बातों को तुस FAG जानना चाहते हो ९” 

सैं गहरे संकोच में पड़ गया | 

वे गंभीर होकर रुखाई के साथ कहते गये-“भगवान ने 
-भाबी पर परदा डाल कर उचित ही किया है ।? 

मैं अजीव फेर में पड़ गया कि क्या कहूँ | अचानक दिल में 
एक प्रेरणा उठी | बोला : 


“गंभीर प्रश्‍न मेरे मन को सदा व्याकुल करते रहते हें । उनको 
किसी हद तक हल कर लेने की आशा से में आप के देश का 
पाहुना वना । हो सकता है कि आप जो BA बता सकते हैं उसी 
से मेरे लिये कोई खास मार्ग सूम पड़े; अथवा उससे मुझे यही 
माळूम हो जाय कि मेरी खोज निष्फल तो नहीं है ।” 

योगी अपनी चमकने वाली काली आँखों से मेरी ओर ताकने 
लगे । उस समय की खामोशी में उनकी गंभीर उदात्तता मेरे मन 
पर और भी अंकित हो गई | 

वे पालथी मारे हुए इतने गहरे और किसी आचाये के समान 
Aen माळूम पड़ते थे मानों उस दूरवर्ती जंगली गाँव 
की गरीब मदी में वे अपने चारों ओर की परिस्थितियों से कहीं 
परे होकर भासने लगे हों । कफ] ab 
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पहली ही वार एक छिपकली दीवार के ऊपरी भाग से सेरी 


A 3 ang SN a, 1 
आर. ताकते हुए दिखाई दी । उसकी दाना आख मेंस ऊपर 
लगी हुई थीं। उसका चौड़ा बेढंगा He इतना हास्यप्रद था कि. 


मानों वह मुझे देख कर बुरी तरह दांत निकाल र्य थी। 

आखिर को चंडीदास की आवाज़ सुनाई दन लगी : 

“जे Fae के चौंधियाने वाले उज्ज्बल होरा से भूषित नहीं 
हूँ। किंतु तुम मेरी बात कान देकर सुनो तो मेरा कहना यह 
है कि तुम्हारी खोज व्यर्थ नहीं जायगी | तुमने जह स आरत का 
भ्रमण शुरू किया था उसी जगह Ae जां | अमाचास से 
पहले ही तुम्हारी मनोकामना पूणं होगी ।” £ 

“क्या आपकी सलाह है कि में वस्वई चला जाऊ ?” 

“तुम्हारा अनुमान ठीक 3 | aes 

मैं चकरा गया | उस दोग़ले अध-पश्चिमी शहर में मेरे लिए 
क्या घरा होगा ? आ 

“लेकिन मेरी खोज में मदद पहुँचाने वाली कोई भी वात 
मुझे वहाँ नजर नहीं आयी ।” 

चंडीदास ने मेरो ओर एक Set निगाह दोड़ाई : 

“वहीं तुम्हारा माग है | जितनी जल्दी जा सको उतनी जल्दी 
उसी मागे का अनुसरण करो | व्यथं ही समय को वरबाद मत. 
करो | कल ही बम्वई के लिए खाना हो जाओ |”? 

क्या आप की यही आखिरी चात है ९” 

“ओर भी है, किन्तु मैंने उसका पता चलाने का कष्ट नहीं: 
उठाया दै ।” ` | 

उन्होने फिर से मौन धारण कर लिया | ह भी कीः 
स्तच्घ, निराली भावशन्यता थी | थोडी देर नाद्‌ च बोले टं 
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“तुस भारत छोड़ कर जल्द ही पश्चिम लौट जाओगे ! 
हमारा देश छोड़ते ही तुम्हारा शरीर सख्त बीमार पड़ जायगा | 
तुम्हारी आत्मा जजर शरीर से छूटने के लिए तलफ उठगां 
पर उसके मुक्त होने का अभी समय नहीं आया है । तव 
नियति के गुप्त कार्ये प्रकट में आ जायंगे क्‍योंकि नियति से प्ररित 
होकर तुस फिर भारत का दर्शन करोगे । यों हमारी भूमि का 
तुम तीन वार दर्शन कर लोगे। अब भी एक ऋषि तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं । और चूँकि तुम उनके साथ पुराने वधनों 
से वॅधे हुए हो तुम उनके लिए फिर इस देश में आ 
जाओगे । ” 

उनकी आवाज थम गई | उनकी पलकों पर से एक अस्फुट. 
कॅपकपी शुज्जर गयी | पीछे मेरी ओर ताक कर उन्होंने कहा 


८४ तुमने सुन far? इससे अधिक ओर कुछ नहीं 
कहना al” 

वाद को हमारी आपस की बातचीत अमुख्य और अव्यव-- 
स्थित रही । अपने वारे में और किसी प्रकार का जिक्र करने स. 
चंडीदास ने साफ़ ही इनकार कर दिया । अतः में इस अचम्मे में 
पड़ गया कि उनकी निरालो बातों का मर्म Ik ग्रहण 
करू | तो भी मुझे भासता या कि उन वातों के पीछे ओर भी 
अधिक रहस्य छिपा पड़ा है। 

उनके चेले के साथ मेरी जो थोड़े समय की वातचींत जारी 

ही उसो के सिलसिले में एक दिलचस्प वात छिड़ गई । चेले ने 

मुझसे बड़ी गंभीरता से प्रश्‍न किया-“इंगलंड के योगियां सं 
आप को ऐसी वात दिखाई नहीं देती 2” 


. ,$ इस पेशगोई का gata सच निकला । 
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मैने अपनी हँसी रोक कर कहा--“उस देश में योगी 
; नहीं = W 
. और वाक़ी लोग शाम भर चुप्पी साध कर हमारी बातें सुनते 
रहे । लेकिन जव योगी ने सूचित किया कि बातचीत समाप्त हो 
गयी कुटिया के मालिक (शायद वे भी एक किसान थे ) ने हमारे 
निकट आकर प्रार्थना की कि हम भी उनके गरीबखाने पर 
आतिथ्य स्ीकार करें | मेंने उनको बता दिया कि हम लोग 
मोटर में कुछ भोजन की सामग्री ले आये हैं ओर हम मुखिया के 
“घर पर रसोई तय्यार कर लेंगे क्योंकि रात भर ठहरने के लिए 
ऱ्मुखिया ने अपने घर में हमें जगह देने की वात कही हे । पर वह 
किसान अतिथि सत्कार करने के इस महान्‌ अवसर से वंचित 
नहीं होना चाहता था । Ha उससे कहा कि दिन को हमारा कुछ 
अधिक भोजन हुआ था, अतः हमारे लिये वह कष्ट न उठावे | 
तब भी वह अपनी ही बात पर डटा रहा तो उसको निराश न 
करने के लिए हम राजी हो गये | 
उसने मेरे सामने चिउड़े की एक तश्तरी रखते हुए कहा-- 
“मेरे घर पर अतिथि आ जाय और में उन्हे रूखी सूखी भी न 
खिलाऊ तो मेरे मुँह में कालिख लग जाय ।” 
उस कुटिया की दीवार में एक सुराख था । उसी से खिड़की 
का काम चल जाता था। मैंने उसमें से wie कर देखा | 
चंद्रमा को किरण अपने मन्द आलोक को उस खिड़की के छेद 
में से भीतर फेला रही थी। मैं इन गरीब भोले भाले निरक्षर 
किसानों में आयः दिखाई पड़ने वाली दया, दांक्षिएय और उत्तम 
चरित्र के बारे में सोचते सोचते मुग्ध हो रहा था। शहरी लोगों 
में जो चरित्रहोनता प्रायः नज़र आती है उसकी कमी को 
कालेज की पढ़ाई या कारोबार की चतुरता क्या दूर कर सकेगी ? 
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मैंने चंडीदास और उनके चेले से विदा ली तो किसान छप्पर 
से डोरी के बल लटकने वाली एक कम क्रीमती लालटेन हाथ में 
लेकर सड़क तक हमें मार्ग दिखाने आया । मैंने उसे ग्रेम से और 
आगे बढ़ने से रोक दिया तो वह gÈ प्रणाम करके सुस्कराते हुए 
'फाटक ही पर खड़ा हो गया । अपने नौकर के पीछे पीछे में चलने 
लगा। दोनों बीच बीच में टाचे डालते हुए रात को आराम करने 
के वास्ते मुखिया के घर की ओर बढ़े | मुझे नींद किसी प्रकार 
नहीं लगती थी क्योंकि वाहर दूर पर सियारों की जुगुप्साजनक 
Sat, हुँआँ? और कुत्तों के भूँकने की गमगीन आवाजों का तुमुल 
नाद मच रहा था और भीतर मेरे दिल में बंगाल के इस विचित्र 
योगी के वारे में जोरो के साथ अनेक विचार लहर मार रहे थे । 

x x x 

यद्यपि सेने चंडीदास 'की सलाह का gag अनुसरण नहीं 
'किया तो भी में अपनी मोटर का रुख बदल कर वंवई की ओर 
चलाने लगा । जेस तैसे बंबई पहुँच भी गया। शहर में जाकर 
feat होटल में रहने का ठीक ठीक प्रवंध भी कर न पाया था कि 
बीमारी का में शिकार बन गया | 

चारों ओर dak घेरे खड़ी थीं । मेरा मन gia था, और 
बदन थका माँदा । मेरे जीवन में पहले पहल निराशा मुझे धर 
दबाने लगी | सुमे माळूम होने लगा कि में हिंदुस्तान स तंग आ 
गया हूँ | प्रायः वड़ी हीं विकट और अननुकूल परिस्थितियों में मैने 
इस मुल्क में हज़ारों मोल का सफर किया था। जिस भारत को 
खोज में में निकला था यूरोपियनों को आवादी में उसकी झलक 
तक मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी । वहाँ का रंग ढंग ही कुछ 
और है | जुआ, नाच, खेल कूद, ताशा, दावतें, शाराव, सोंडा आदि 
का वहाँ दारदौरा है। जब जंगल पड़ता था हिंदू लोगों की 
आबादी के वीच में टिकने पर अपनी खोज में काफ़ी मदद मिलन 
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की आशा दिखाई देतो थी | लेकिन इससे मेरी तबियत'के सुधरनेः 
में काफी अडचन पड़ जाती थी। उत्तर भारत के जिलों में, जंगली 
गाँवों में अननुकूल भोजन करते, सलिन जल पीते, अव्यवस्थित 
जीवन बिताते, BCAA वाले इस देश म॑ रतजगा करते, सफ़र 
करने में सुझे काफ़ी जोखिमें उठानो पड़ी थीं । अब मेरी देह 
केवल पीड़ा ओर यंत्रणा की शय्या पर पड़ा हुआ थकित 
चोर मात्र बन गई थी । 
मझे अचरज हो रहा था कि कितने दिनों तक मे यों हीं. 
बीमारी की आँख बचा कर चल फिर सकेगा | मेरे भारत के सारे 
श्रमण में मेरे पीछे पड़ कर निदंयता के साथ मुझे तंग करने वाले 
“नींद न आने! के भूत को माइ देने में महीनों से मै असफल 
होता आया था | भिन्न भिन्न तथा विचित्र प्रकार के लोगों के बीच 
सं सावधानी के साथ चलने को आवश्यकता की वजह से मेरी नसों 
को बड़ी बुरी हालत हो गयी थी । हिंदुस्तान के गुप्त और रहस्य- 
सय जीवन विताने वाली अपरिचित मंडलियों के मर्म का पता 
लगाते, अपनो भीतरी मानसिक समता को खोये बिना, एक साथ 
ही समालोचक को दृष्टि तथा तत्त्व को स्वीकार करने की बुद्धि, 
दोनों .को वनाये रखने की जरूरत के कारण सेरे दिमारा में 
एक दारुण खैंचातानी पैदा हो गई थी । अपनी अभिमान Ya 
कल्पनाओं को ही देवी ज्ञान समने वाले भ्रान्त विमूढ़ों तथा 
सच्चं योगियां मं, करामातों के पीछे रही सही बुद्धि को भो ताक़् 
पर रखने वाले ओछी तबियत के लोगों और सच्ची आध्यात्मिकता 
में पगे धार्मिक योगियों में, टोना-टोटका करने वाले नामधारी 
सहात्माओं तथा योग के पीछे पागल सचे जिज्ञासुओं में, मुझे 
अपनी जीवन नया की राह ee निकालने की शिक्षा ग्रहण करनी 
था। एकही खोज के पीछे अपने जीवन के कई अमूल्य वर्ष 
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निछावर करने को मैं विलकुल ही तय्यार नहीं था। सुक तो 
अपनी फुरसत के चन्द महीनों को जाँच पड़ताल स खचाखच 
भर कर पूरे पूरे ध्यान से तत्त्व को जान लेना AT | 


यदि एक ओर मेरी शारीरिक और मानसिक दशा वहुत ही 
नाजुक हो गई थी तो दूसरी ओर मेरो आध्यात्मिक उन्नति की 
स्थिति कुछ कुछ सुधर चली थी । तो भी असफलता का ख्याल 
करते ही मेरा दिल वैठ गया। उज्ज्वल चरित्र और विलक्षण 
संसिद्धि वाले पुरुषबरों से और अजीब बातें कर दिखाने वाले 
महात्माओं से सेरी भेंट अवश्य हुई थी, पर मेरे दिल ही दिल में 
अभी यह निश्चयात्मक ध्वनि गूँज नहीं उठी थी, यह दृढ़ धारणा 
बैठ नहीं गई थी कि जिस अतीत आध्यांत्मिक गुरू की तुम खोज 
में हो, जो गुरुवर तुम्हारो तके बुद्धि को TA कर सकेंगे, जिनके 
श्रीचरणों में तुम अपने आप को सर्वात्मना TAIT कर सकते हो 
वह परम पुरुष, बह परम गुरु मुझे मिल गये हैं । उत्साही चेलों 
ने व्यर्थ ही Gh अपने अपने शुरुओं की छत्रछाया में अपने 
गुरू के संप्रदाय में शामिल कर लेने को भरसक कोशिश की थी । 
लेकिन मैने पहचान लिया था कि जिस प्रकार युवक लोग सर्वे 
प्रथम जवानी के जोश को ही पराकाष्ठा के प्रेम का पैमाना मान 
लेते हैं उसी प्रकार ये भोले भाले चेले अपनी सवे प्रथम 
आध्यात्मिक अनुभूतियों से इतने चकित हो गये थे कि उससे भी 
परे रहने वाली किसो अनुभूति की खोज का नाम तक नहीं लेते 
थे। अलावा इसके, दूसरों के सिद्धांतों की केवल एक घरोहर 
रखने वाला वनने की मेरो इच्छा ही नहीं थी । जिस वात की में 
तलाश में था वह एक जीती जागती अपरोक्ष अनुभूति थी। 
वह एक ऐसा आध्यात्मिक आलोक था जो सवोत्मना मेरा अपना 
हो, जिसमें परायेपन की कोई पुट भी न.हो । 
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लेकिन आखिर में कौन था ? अपने जीवन की सारी लाल- 
साओं को तिलांजलि दे कर सुदूर पूर्वी खंडो का छानने वाला, 
गरीब, दायित्वहीन एक लेखक मात्र था । तब ऐसी अनुभूति 
प्राप्त करने की आशा भी रखने का मुझे कौन सा अधिकार था 2 
अतः मेरे दिल पर निरुत्साह का भारी परदा पड़ ही गया | 
जब मेरी तबियत कुछ दुरुस्त हो गयी और में पैर घसीटते 
इधर उधर चल फिर सका तो में होटल में मेज के सामने अपने 
एक पड़ोसी फ़ोजी कप्तान के साथ बैठ गया । उसने अपनी ada 
चोवी, उसके आहिस्ते आहिस्ते चंगी हो जाने, अपनी छुट्टी के 
सारे TAA को रह कर डालने आदि की लम्वो राम कहानी का 
पोथा ही खोल दिया । इससे मेरी वेचेनी और अस्वस्थता को 
और भी ठेस पहुँची | जब हम दोनों मेज़ से उठे ओर बरामदे में 
आ गये उसने एक लम्बा JE मुँह में दबा लिया और घोरे धीरे 
बोलने लगा--“ कोई खेल, दिल वहलाव, क्यों ? ” 
थोड़े ही में मैंने स्वीकार कर लिया--“हाँ, क्यों नहीं 2” 
आध घंटे के बाद हम दोनों हानेबी रोड पर एक तेज़ मोटर 
पर सवार थे। हम किसी serat कम्पनो के ऊँचे, विशाल भवन 
के सामने ठहर गये । 


इस बात को पूरी जानकारी के साथ :कि मौजूदा हालत में 
अचानक हिंदुस्तान को छोड देने में ही संभवत: मेरा खैर है मैने 
अपना टिकट कटा लिया । 

9 8 Nom ~ ~ A - ~ 

बंबई की वेढंगी भोपड़ियों, घूल भरी दूकानों, सुशोभित 
मलों ओर सज सजाये दक्तराँ से मेरा जी उकता गया था | 
उनसे HE मोड़ कर में अपने होटल के कमरे में लौट चला ताकि 
अपने दु:खद विचारों की परम्परा को जारी SS | 

` ai NN र NN 
ज्यों त्या करक शाम हो गइ। खानसामे Laga तरकारी 
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की एक रकाबी मेज पर सजा दी, पर भोजन से मेरी अरुचि 
सी हो गई थी । मैंने दो प्याले वरफ पड़ा शरवत पी लिया ओर 
फिर मोटर पर सवार हो शहर में घूमने लगा। मीटर स उतर 
कर एक गली में धीरे धीरे टहल रहा था कि gh एक वडा हा 
goa सिनेमा थियेटर जो भारत के लिए पश्चिस का एक वर 
प्रदान है, मिला । उसके dia फाटक पर थोड़ी देर ठहर 
कर मैं उसके भड़कीले रंगदार इश्तहारों को गौर से देखने लगा | 
मुझे चलचित्र देखने की पहले से ही लत सी थी । आज्ञ तो . 
थियेटर मुझे अमृतपान कर लेने का न्योता सा दे पम । संसार 
भर में किसी सी शहर में क्‍यों न हो, यदि किसी सिनेमा से एकः 
दो रुपये के पैसे लुटाने से मुलायम रोवाँदार कपड़े से ढकी गद्दी 
मिल जाय तो मुझे यकीन नहीं कि में कभी भी अपने को लाचार 
आर एकदम अकेला Suu | | pene 
'गद्दी पर बैठे थियेटर में मैने देखा कि अमेरिका के जोबन के 
कुछ इधर उधर के पहल चलचित्रों के रूप में सफ़ेद परदे पर पड़ 
' रहे हैं। एक मूर्ख घरनी और विश्वासघातो पति दोनों शानदार 
महलों के सुंदर कमरों में चलते फिरते नज़र आते है। गौर से 
चलचित्र देखने की मैंने बडी कोशिश की लेकिन न जाने क्‍यों 
मेरा जी और भी उकता रहा था। ताज्जुब की वात थी कि 
सिनेमा देखने की मेरी पुरानी लत एकवारगी केसे छट गयी | 
सानवोय भावनाओं के तुमुल संघर्ष की कहानियाँ ओर विषाद 
तथा मोद अरी घटनायें समवेदना पैदा करके सुमे दुखी या 
सुखी बनने की, रुलाने और हँसाने की सारी शक्ति एकदम 
गवाँ वैठी थीं । 5 
खेल आधा भी समाप्त नहीं हुआ था कि चलचित्र धुधला 
पड़ते हुए संपूर्ण man में विलीन होते हुए मुझे प्रतीत होने 
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लगा.। मेरा ध्यान एकाग्र हो गया ओर मेरा मन फिर से मेरी 
विचित्र खोज के बारे में सोच विचार करने लग गया। अचानक 
मुझे भान होने लगा कि में एक ऐसा यात्री हूँ जिसका कोई खुदा 
न हो, ऐसा घुमकड़ जो एक शहर से दूसरे शहर आर एक गाँव 
से दूसरे गाँव उस जगह की खोज में भटकता रहे जहाँ अपने 
मन को चेन दे और कहीं भी आश्रय न पावे। अपने देश और 
समय के लोगों की अपेक्षा जिस महापुरुष ने ओर भी गहरे तक 
पेठ कर खोज की हो, उस अतीत महात्मा की विदेशी रूपरेखा 
देखने की लालसा से मेंने कितनों के चेहरे गौर से नहीं ताके ? 
इस आशा में कि कहीं उस दिव्य नेत्र-युग्म को जो भेरे शक्की हृदय 
को तोष देने वाली रहस्य भरी वाणी गुंजा दे, देख पाऊं अन्य 
देश के लोगों के काले चमकोले नेत्रों को ओर कितनी उत्सुकता 
से Hea ताका न था ? 
. इस प्रकार सोचते सोचते मेरे दिमाग में कुछ विचित्र ऐंचा- 
खची पैदा हो गई ओर भान होने जगा कि चारों ओर प्रवल 
Jaka स्पंद प्रसारित हो रहे हैं मुझे माळूम हुआ कि सुक में 
कोई गंभीर शक्तिशाज्ञो मानसिक aada हो रहा है | अचानक 
एक मानसिक वाणी मेरे ध्यान की परिधि में बुलन्द हो उठी और 
मुझे मजवूर करने लगी कि में उसके इन तिरस्कारी वचना को 
स्तब्ध भाव से सुनू-- जीवन भी क्या है? पालने से. लेकर 
चिता तक की मानव जीवन को सारी घटनाओं और उपाख्यानों 
को एक एक करके दरसाने वाला सिनेमा है। अतीत के दृश्य 
ou omen पा सकते हो ९ शाश्वत और नित्य. 
विसि सासे भी ह a छोड़ कर, साधारण 
नाने. ग्य a छलनात्मक चलचित्रं सें 
भूल कर व्यर्थ ही अपने समय को बरबाद . 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


2 


( ४८३ ) 


करने आये हो ? सिवाय एक पूरी काल्पनिक कथा के यह खेल है 
ही क्या ? महा विश्रम के अंतर्गत एक क्षुद्र विश्रस मात्र है! 

. इसके वाद मानव प्रेम ओर विषाद के इस फ़िल्म में मेरी 
रही सही अभिरुचि भी गायब हो गयी । अब भी गद्दी पर बैठे 
रहना एक स्वांग नहों तो क्या था ? चुपचाप सै उठ खड़ा हुआ 
ओर थियेटर के वाहर चला आया | 

a धीमी चाल से निहद्देश हो शहर को गलियों में भटकने 
लगा | ऊपर आसमान में चंद्रमा की विमल चाँदनी, जो इन 
पूर्वी देशों में मानब जोबन के बहुत ही निकट माळम होती है, 
छिटक रही थो । गली के मोड़ पर किसी भिखमंगे की करुणा 
जनक आवाज, जो पहले मेरी समक में नहीं आयी, सुनाई पड़ी । 
उसको ओर आँख उठा कर ताका तो डर MT GTA के मारे 
मेरे पेर पीछे हट गये, क्‍योंकि वह एक खौफ़नाक वीमारी का 
शिकार था। उस वीमारी ने उसको एकदम बदशकल वना feat 
था | उसके चेहरे का चमड़ा जहाँ तहाँ हड्डी से चिपक कर बड़ा 
हो भयानक मालूम होता था। लेकिन थोड़ी ही देर वाद इस 
कुत्सित घृणा के स्थान पर जीवन की मार खाये हुए इस भिख- 
संगे के प्रति एक अजीव करुणा ने मेरे दिल में जगह कर ली | 

मै' समुद्र तट की ओर चलते चलते area विहार स्थल पर 
पहुँच गया । मैंने वहाँ एक ऐसी एकान्त जगह अपने लिए खोज 
ली जहाँ पर वहाँ हर रात इकट्ठें होने वाले भिन्न मिन्न जाति के 
लोगों से किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे । नगर के ऊपर तने हुए 
ताराओं के संदर चंदोवे की ओर निहारते हुए मुझे अच्छी तरह 
प्रतीत हो गया कि मेरे जीवन में एक बड़ी ही नाजुक हालत, . 

जिसकी मुझे तनिक भो आशा नहीं थी, आ पहुँची Bi 
| x ss x x 
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. कुछ ही दिनों में मेरा जह्दाज यूरोप की ओर कूच करके अरब 
समुद्र के जल पर तरने वाला था । एक वार जहाज पर सवार 
हुआ तो मेरा इरादा था कि आध्यात्मिकता से विदाइ ले डूँ और 
पूर्वी खोज को अतल जल में फेंक दूँ । मैं और कमी भूल कर भो 
काल्पनिक और अवास्तविक आध्यात्मिक शुरुओं के अन्वेषण 
की बलिवेदी पर अपने सबेस्व को, अपने समय, बुद्धि, शक्ति, 
धन आदि को निछावर नहीं करूंगा । 

_ किन्तु मेरी आत्मवाणी, जिससे निस्तार पाना दुर्घट सा था, 
मुझे फिर से तंग करने लगी | मुझे end इए वह बोल उठी - 
'मूख कहीं का! बरसों की जिज्ञासा, खोज तथा आशा का 
अन्त में यही थोथा नतीजा निकलना था ? साधारण जनता 
के समान तुम भी उसी साधारण जीवन के पुराने ढरें पर पैर 
घसीटते चलोगे | और वह भी किस लिए ? जो कुछ सीख चुके 
उसको मिट्टी में मिलाने, अपनी उत्तम भावनाओं को अहंकार 
cs विषय लालसाओं में डुबा देने के लिए ? किन्तु सावधान ! 
oa $ eu 7 जज गज़ब के उस्तादों के निकट 

ee ? परतर विचार और विमशे ने अस्तित्व के ऊपर पड़ी 
हुई किल्ली को खोल कर सच्चाई का नंगा चित्र तुम्हारे सामने 
खड़ा कर दिया है; सदा के उद्योग ने तुम्हारी आत्मा को विविक्त 
सेबी वना दिया है.। क्या सोचते हो कि ऐसे ही अपने भाग्य 
की वेड़ियों से वच सकते हो ? कभी नहीं ! उसने तुम्हारे ai 
को अलख जंजीरों से जकड़ दिया है। | 


~ ~ ` 
मरा मन डॉवाडोल था। आसमान में तारे झड के भाड 


6 
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वाणी ने जवाव दिया-'क्या यही तुम्हारी चढ़ धारणा है fe 
हिंदुस्तान में तुम्हारा गुरू वनने के योग्य किसो महात्मा से तुम्हारा 
सेंट नहीं हुई है!” 

मेरे सन पट पर अनेक सुख मंडलों के चित्र खिंच गये । तीत्र 
बुद्धि वाले हिंदुस्तानी, धीर प्रशांत द्राविड, भावुक वंगवासी, 
दृढ़ और मौन पश्चिमी, सभी के सुख मंडल कोई AAT भर 
कोई मूर्ख, कोई होशियार ओर चालाक, कोई भयानक, कोई 
कुत्सित, कोई गंभीर, अनेक प्रकार के चेहरे सेरे मनोनेत्र के. 
आगे फिर गये । 

उन उज्ज्वल मुखाकृतियों में से, एक की निराली मुख श्री 
एक अपूव विलक्षणता लिये वारंवार मेरे सामने दिखाई देने 
लगी और वह मुख मंडल अपने प्रसन्न शांत नेत्रों से मेरे मुख 
की ओर ताक रहा था | वह दक्षिण के अरुणाचल गिरिवर पर 
वसने वाले श्री महषि की मूतिवत्‌ प्रशांत और ser रहित 
चितवन थी। वे मुझ को कभी नहीं भूले । वास्तव में Rafa के 
वारे में कुछ कोमल बिचार वारंवार मेरे मन मंदिर में उठते 
अवश्य थे लेकिन मेरे अनुभवों का आकस्मिक स्वभाव, असंख्य 
मानवों फे जल्द बदलने वाले चेहरे, निरंतर परिवर्तन शील घट- 
नाओं के चल दृश्य, मेरी खोज में सामने आने वाले आकस्मिक 
परिवर्तन इन सभी ने मिल कर महर्षि के साथ के मेरे थोड़े दिन 
के परिचय की स्मृति पर एक परदा सा डाल दिया था | 

तो भी अब मुझे भासने लगा कि वे मेरे जीवन की अधेरो 
रात में उस तारे के समान जगमगा उठे थे जो आसमान की 
अँधेरी शून्यता में अपनी अकेली ज्योति एक वार चमका कर 
फिर से गायब हो जाता है। मेरी आत्मा के प्रश्‍न के उत्तर 
में मुझे स्वीकार करना ही पड़ा कि अब तक चाहे पश्चिम चाहे 
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‘Ga हो कहीं भी महषि का सानी मुमे देखने में नहीं मिला है। 
'लेकिन वे तो इतने दूर, यूरोपियन मानसिक प्रवृत्ति के इतने परे, 
मुझे चेला ब्नाने या न बनाने की ओर इतने उदासीन, Sa 
.लापरवाह रहे थे ! 

अव भूक आत्मवाणी ने अपनी सारी शक्ति से झुझे धर 
`पक्ड़ा-' तुमने केसे निश्चय कर लिया कि वे उदासीन रहे ? 
-तुम वहाँ ठहरे हो कितने दिन। चन्द रोज़ के तो तुम मेहमान 

a en 
“ही रहे | ! 
NN A ~ ` ~ A 
fet स्वीकार किया--' हाँ, लेकिन मुझे तो अपनी निश्चित 
काय प्रणाली पूरी करनी थी । ऐसी सूरत में, वतलाओ में और 
"क्या कर सकता था ९? . 
' लेकिन तुम अब एक वात कर कर सकते हो। उनके ही 
पास लौट जाओ 1? 

* अपने तई में उनके यहाँ केसे जाऊ ९ ? 

‘sa खोज में सफलता ही सव से प्रधान है। तुम्हारी 
इच्छा या अनिच्छा से कोई मतलव नहीं है । महर्षि के पास 
"चले जाओ। ? 

[| ays N सिरे e A 
i Hu भारत के उस सिरे पर हैं और में हूं बहुत ही 

FG किर अमण करने की सुम में ताकत ही कहाँ है! ! 
_ इसका क्या अर्थ ? यदि तुम सच ही गुरुदेव को पाना चाहते 
हो तो तुम्हे कैसी भी कठिनाई का सामना करने में किसी प्रकार 
को आपत्ति नहीं उठानी चाहिये । ! 

¢ `~ ~ he] ` - 
ete = इसी में शक है कि मुझे अब किसी गुरू को 
aa या नहा | मैं इस कदर थक गया हँ कि किसी 

कामना ही नहीं रही । मैने जहाज का टिकट भी कटाया 
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है और तीन दिन में घर की ओर सुभे रवाना हो जाना चाहिये i 
अब कार्यक्रम में देरफेर करने का वक्त ही कहा है ! 

मेरी आत्म वाणी मानों मेरी हँसी उड़ा रही थी : 

“वक्त ही कहाँ है ? क्या खूब ! तुम्हारे उचित और 
अनुचित के ज्ञान को हो क्या गया है ? अभी अभी तुमने कहा है 
कि मेरी राय में महर्षि ही सव से अधिक प्रभावशाली है । फिर 
तुम्हीं उनको ठीक ठीक जाने विना ही उनसे दूर भागते हो ? लोट 
जाओ, उनके पास ! ' 

मैं एकदम हटी और जिद्दी वन गया । मेरी बुद्धि तो कह Tat 
थी--'हाँ, लौट जाओ! पर मेरा दिल बुद्धि की एक नहीं सुनता 
था! | 

फिर एक वार वाणी ने मिड़क कर कहा- "अपना कार्यकम 
बदल लो | तुमको महर्षि के निकट जाना ही पड़ेगा ।' 

तब मेरे अंतरतम अंतरतल से कोई अजीव प्रेरणा उमड़ 
उठी और उस अकथनीय आत्मवाणी की मूक आज्ञा का तुरन्त 
ही शिरोधार्य करने के लिए मुझे मजबूर करने लगी । उसन 
मेरे ऊपर पूरा पूरा कब्जा दी जमा लिया था। मेरे तक क 
सारे एतराजों को, उसने इतना मिट्टी पलीद कर द्या कि में उसके 
हाथों का एक कठपुतला सा वन गया | सदपि को शरण से जान 
को अचानक ही आज्ञा देने वाली इस प्रेरणा क आवेग का तद्धा 
में से उन ऋषिवर के नेत्र स्पष्ट रूप स मुक्त पास वुलात 
दिखाई दिये | E 
` मैंने अपनी आत्मवाणी से और तर्क करना छोड़ दिया, 
क्योंकि मुझे माळूम था कि में अब उसके सामने एकदम लाचार 

हुं । मैंने ठान लिया कि तुरन्त महर्षि के पास चला जाऊँगा ओर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( vee ) 


यदि चे मुझे स्वीकार करेंगे तो उनका शिष्य वन जाऊँगा। उस 
उज्ज्वल तारे से में अपनी जीवन नेया बाँध लूँगा। 
पांसा पड़ ही गया । कोई शक्ति मेरे ऊपर विजय पा रही थी, 
लेकिन मुझे पता नहीं था यह कोन सो थी ? 
सै' होटल पहुँचा | माथे का पसीना पोळा और चाय का 
एक प्याला पी गया। पीते समय AR भासता था मानों मेरा 
दूसरा ही जन्म हुआ है । मुझे साफ़ माळूम हो रहा था कि अब 
मेरे सिर पर से लाचारी ओर शंक्रा का सारा वोझ टला जा 
रहा है | 
~ YY ~ ` ~ 
._.दूसरे दिन सबेरे में कलेवा करने बैठा तो माळूम हुआ कि 
घेबई पहुंचने के वाद पहले पहल में मुस्करा रहा था । मेरी कुर्सी 
के पीछे उज्जवल सफेद कुरता, सुनहला कमरवंद और सफेद 
पायजामा पहने एक लम्बी दाढ़ी वाला सिख नौकर हाथ बाँध 
कर खड़ा हुआ था। Wh मुस्कराते देख कर वह भी मस्कराले 
लगा | बोला--“ साहब, आप को एक चिट्टी है।? 
मेंने लिफ़ाफ़ पर नज़र डाली । दो वार वह मेरी खोज में जुदा 
जुदा पते पर चला गया था और मेरे पीछे पीछे कई जगह हो 
उगा झा बैठते हुए मैंने उसे खोल कर देखा तो क्या था ? 
मेर आनंद ओर आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। वह 
अरुणाचल को तलहटी के आश्रम में लिखा गया था । लेखक 
एक समय बड़ा ही प्रमुख नेता था और मद्रास व्यवस्थापिका सभा 
का सदस्य रहा था । अपने किसी आत्मीय के सिघार जाने पर 
संसार के प्रति उसे विराग पैदा हो गया और वह nate का शिष्य 
अन गया । यह सज्जन जब तव महर्षि के दर्शनों को आते रहते 
' भरा उनसे मुलाकात हुई थी और हम दोनों के बीच में 
एक अकार को चिट्टी पत्रो भी चलतो थी। 
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उस चिट्टी में मेरे हौसले वढ़ाने वाली कई वातं थीं। उसमें 
यह सुचना भो थी fe ag तो सहष आश्रम का फिर से दर्शन 
कर सकता हूँ | वाकी सब्र वातों को फीका वनाने वाली एक वात 
उस चिट्ठी के पढ़ने के वाद मेरे मन पर खूब ही अंकित हो 
गयो | तुम्हारा अहोभाग्य है कि सच्चे गुरू का द्शेन हुआ ।' 

महर्षि के पास लौटने के मेरे नये संकल्प का यह शुभ शकुन 
था । कलेवा करने के वाद में जहाजी THT पर गया ओर अपने 
सफ़र के रुक जाने की खबर दे दी | 

शीघ्र ही मैं बंबई से विदा हुआ और अपने नये कार्यक्रम को 
-क्रियान्वित करने का ater उठाया | रेलगाड़ो पर सवार होकर 
सुदूर दक्षिण प्रान्त की ओर तेजी से में चला जा रहाथा। 
सैकड़ों मील तक ऊँची समतल भूमि मेरी आँखों के सामने 
Ash से गुजरती जातो थी । कहीं कहीं aa के जंगल अपने 
पत्रमय मस्तकों को उठाये दृश्य की उवाने वाली एकरूपता 
में आन्तर डाल रहे थे । में इस विरल वृक्ष वाली चौरस 
भूमि से जितनी जल्द पार होना चाहता था, रेलगाड़ी उतनी 
जल्दी मुमे ले नहीं जा सकती थी। रेलगाड़ी झूमते मामते 
माटकों के साथ दौड़ी जा रही थी कि सुके अनुभव होने लगा 
पैकि सैं बड़े वेग के साथ एक महत्वपूर्ण घटना की ओर, आत्म 
विज्ञान के SHIT सुप्रभात को शुभ घड़ी को ओर, दोडा जा 
रहा हूँ । मुझे प्रतीत होने लगा कि में हवा के घोड़े पर सवार 
होकर उस महान्‌ ऋषिवर के दिव्य दर्शन करने जा रहा ह 
जिसको बरावरी दुनियाँ भर में मुझे मिली नहीं थी । 
रेल फे डिव्ये की खिड़कियों के परदों में से भक कर जव से 
अपनो नजर SISTA लगा मेरे भीतर ही भीतर एक ऋषि AAG 
आध्यात्म विद्या में पारदर्शी एक पुरुषोत्तम के दर्शन करने को 
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मेरी प्रसुप्त कामनाये एक वार फिर आंशामय कल्लोल के साथ 


जाग पड़ी थीं | 


_ दूसरे दिन तक हमने कोई १ ००० मील काफासला तय किया 
ओर प्रशांत दक्षिण के नज्ञारे आँख के सामने से गुजरने लगे। 
कहीं लाल लाल टीले उस दृश्य के बीचो बीच अपना उन्नतः 
मस्तक ऊंचा किये हुए बहुत ही सुन्दर माळूम होते थे । मुझे एक 
अजीब प्रकार का आनंद प्राप्त हो रहा था । गरम देशों के पीछे 
छूटने पर मद्रास शहर की नमी मिली | यह झुझे aga ही अच्छी 
लगी क्‍योंकि इसका यह मतलब था कि मेरा सफ़र अब शोध 
ही समाप्त होने वाला है | 


सद्रास शहर में सद्रास साउथ सरहटा कंपनी का रेल पथ 
समाप्त हो जाता है। अतः मुझे गाड़ी बदल कर साउथ siena 
रेलवे का गाड़ा पकड़नी थो । इसलिये मुझे मद्रास की कम भीड़. 
बाली सड़कों l होकर गुज़रना पड़ा । गाड़ी छूटने में अभी. 
काफी देर थो । मेने कुळ आवश्यक चोज खरीद लीं और दक्षिण 
के जगद्गुरु श्री शंकराचार्य जो से मेरा परिचय कराने वाले. 
एक भारतीय कवि महाशय से मिल कर शीघ्र ही एक छोटी 
गुफ्तगू में लग गया। 


उन्होंने बड़े आदर के साथ मेरी अभ्यर्थ मेने 
विदा कि लेक a भ्यथना की ओर जब मैंने. 
स देन क ate के लिए निकल पड़ा हूँ तो 
उन्होंने कहा--“कोई आश्चर्य नहीं । इसकी तो मुझे पहले चे 
व मुझे पहले से ही 
में चकित हुआ औ 
हुआ ओर उनसे प्रश्न यह 
उत ह किया-- भय आप क्या; 
वे मुस्कराये : 
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“दोस्त, तुम्हें स्मरण होगा कि श्री जगदूरुरु जी चेंगलपट में 
हम दोनों से क्‍यों कर विदा हए थे । तुमने नहा दखा था कि ; 
हमारे चलने से पहले उन्होंने मेरे कान में कुछ कह दिया था ? 

“हाँ, आपके कहने पर मुझे भी याद आयी |” पी 

कवि महाशय के परिमार्जित पतले चेहरे पर अव भी वहा. 
मुस्कान थिरक रही थी । aa: ; 

“जगदूगुरु ने सुझसे यही कहा था कि तुम्हारा मित्र : 
सारे भारत का भ्रमण करेगा । वह अनेक योगियां का दशन. 
करेगा और अनेक उपदेशकों की बातें सुनेगा । लेकिन a अंत 
में उसे nett के पास लौटना हो होगा । उसके लिए महर्षि हो. 
योग्य और सच्चे गुरू हैं ।? ab dee 

निवासस्थान पर लौट आते ही कवि मद्दाशय को ये बाते मर. 
मन पर खूब हो अंकित हो गयीं । इनसे श्री शंकराचाय को 
भविष्य जानने को विभूति के पक्त सबूत मिल गये । इसके-अति 
रिक्त, ये बातें सुन कर मेरा यह विश्‍वास ओर भी ES हो गया. 
कि में जिस मार्ग.का पथिक हो रहा हूँ वह एकद्म ठीक ओर 
सही है | ; 

मेरे भाग्य के सितारे ही जानें कि मेरे भाल पट्ट पर विधाता. 
ने केसा आश्चर्यजनक भ्रमण लिख wet है ! 
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१६ 
विपिनाश्रम 


हर एक व्यक्ति के जीवन में कुळ ऐसी अविस्मरणीय घटनाएँ 


“हुआ करती हैं जो सोने के अक्षरों में लिखे जाने योग्य होती 
९७ ~ .. 

- हं । महर्षि के दर्शन के लिए दालान में प्रवेश करना मेरे लिए एक 

` ऐसी ही बात थी | 


. 


सदा के समान वे अपने उच्च आसन के वोच में एक सुंदर 


J 


बाघम्बर पर विराजमान थे । SAH समोप ही एक छोटी AT पर 


- ऊदवत्तियाँ धीरे धीरे जल रही थीं ओर उनकी भीनी महक से सारा 


~ ew Ts + `~ 
स्थान सुरभित हो रहा था । आज Hats समाधि में लीन न होकर 


. हम मानवों की पहुँच के एकदम वाहर नहीं Al आज वे आँखें 


खोले दुनिया को अवलोक रहे थे । मैने उन्हें प्रमाण किया तो 
उन्होंने मरी अम्यथना स्वीकार करते हुए मेरी ओर ताका और 


- मेरी अगवानी में उनके सुँह पर मंद सुसकान खिल उठी | 


अपने गुरुदेव से हट कर कुछ दूर पर बड़े आदर के साथ 
कुछ शिष्य बैठे थे । कोई पंखा खोंच रहा था जिससे चारों ओर 


. हवा की कोमल लहरियाँ फैल रही थीं । 


a अच्छी तरह से जानता था कि उनके शिष्य होने की 
अभिलाषा से में वहाँ गया था । अतः जच तक महर्षि का निर्णय 


* ल सुनूं तव तक मेरे हृदय को शांति कैसे मिल सकती थी। सुमे 


इस बात को वड़ी भारी उम्मीद्‌ थी कि वे मुक पर अवश्य दया 


' करेगे, क्योंकि जिस प्रेरणा के कारण, बंबई छोड़ कर मैंने 
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अरुणाचल की राह ली थी बह साधारण अथवा संसारी नहीं 
थी | वह किसी दैवी अनुशासन के रूप में उठी थी | उप्तके सामने 
मुझे सर भुकाना ही पड़ा था । संक्षेप में मेंने अपनी राम कहानी 
उन्हें सुना दो और साफ़ साफ़ उन पर अपनी मनोकामचा प्रकट 
कर दी । 


वे मुस्कराते ही रहे । उनके मुँह से कोई उत्तर नहीं निकला | 
मैने कुछ जोर देकर अपना प्रश्न दुहरा दिया। कुछ देर तक 
MA छायी रहो । तव कहीं श्री महर्षि ने स्वयं, विना किसी 
दुभाषिए की मदद के, अंग्रेजी सें निम्न आशय प्रकट किया 

“गुरू और शिष्य का क्या अथे है ? इस प्रकार के सारे भेद 
शिष्य के दृष्टिकोण से उतपन्न होते हें । सदास्मा का जो वेत्ता है 
उसकी दृष्टि में न कोई शुरू है ओर न शिष्य हो। वह सव में 
समान दृष्टि रखता है ।” 


शुरू में ही सुमे इस प्रकार का सँहतोड़ जवाब मिल गया | 


` मैंने और कई प्रकार से अपनी प्रार्थना उन्हें जताई लेकिन वे कुछ 


भी नहीं पसीजे। अंत में उन्होंने यह कहा- “तुम्हारे गुरू तु 
पास ही हैं। उनको कहाँ खोजते फिरते हो ? grant आत्मा में 
ही तुम्हारे गुरू आसीन हें । वे अपने शारीर को जिस हृष्टि से 
देखते हैं तुम भी उनके शरीर को उसी प्रकार का समझो | शरीर. 
उनकी सदात्मा नहीं है ।? 

सेरे कानों में यह अच्छी तरह गॅजने लगा कि महर्षि मेरे प्रश्‍न 
का सीधा उत्तर नहीं देंगे | अतः मुझे उनके उत्तर.का पता क्रिसी 
दूसरे ढँग से चलाना होगा। वह St भी, जैसा महर्षि की बातों 
से व्यक्त होता था, निश्चय ही सूक्ष्म और अस्पष्ट है । अतः उस 
विषय का ज़िक्र मैने उस समय छोड़ दिया और मेरी इस यात्रा के 
सांसारिक पहलुओं पर बातें होने लगीं । 
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वही कुळ दिन तक ठहरने के प्रवन्ध में शाम वीत गई | 
x x a 
उसके वाद के छुछ सप्ताह एक अनूठे, अनभ्यस्त जीवन के 
अनुकूल बना लेने में गुजरे। दिन भर AE को सन्निधि में 
चीतता था। उनके ज्ञान के विखर हुए, संबंध रहित विचार Tai 
का धीरे धोरे संम्रह करने लगा | मेरे प्रश्नों के उत्तर में कुछ 
अस्पष्ट सूचनायें भी मिलती गई । रात का समय किसी प्रकार 
से कटता न था । मेरी वह कुटिया जल्दी. में किसी प्रकार 
खड़ी की गयी थी। ज़मीन कड़ीथी। दरी बिछा कर, उस पर 
अपने थकते बदन को किसी प्रकार आराम पहुँचाना पड़ता था । 
वह रात का समय मेरे लिए निद्रारहित यातना से कम न था। 
मेरी साधारण कुटी आश्रम से कोई ३०० फुट की दूरी पर 
थी | उसकी दीवारें मिट्टी को थीं जिन पर हलका पलस्तर लगाया 
गया था | बरसात से बचने के लिए AM का छप्पर छवाया गयाः 
था | झोपड़ी के चारों ओर माडी, स्वच्छंदता से उगी हुईं थी | वह 
एक प्रकार से पश्चिम के जंगल का एक छोर कहा जा सकता था । 
वह दूर तक फैला हुआ, ऊधड़-खावड़ दृश्य प्रकृत्रि की safa 
बंजर शोभा दरसा रहा था | चारों ओर नागफनी का वाड़ा अनियतः 
रूप से घिरा हुआ था । उसके पीछे कुछ दूर पर जंगली asi उगी 
थी । जहाँ तहा rat को पंक्ति दिखाई देती थी । उत्तर की ओर 


` गगनचुम्बी पवेतश्रेणी गंभीर और अचल भाव से खड़ी हुई थी | 


दक्षिण की ओर एक स्फटिक जल वाली पुष्करिणी थी जिसके- 
किनारों पर वृक्षों के मुरमुट थे । उन पर भूरे रंग के बंदर झुंड के: 
मुंड निवास करते थे । 
हर एक रोज़ एक बंधे हुए ढंग से बीतता था । तड़के उठ कर 
उस जंगल में उषा देवी का प्यारा पट परिंबतेन देख 
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करता था । पौफट की ललाई धीरे धीरे सुनहली वनती जाती 
थी । भोर होते ही ठंडे जल में मैं गोता लगाता और जल्दी उस 
पोखरे के एक पार से दूसरे पार तक हाथ पैर पटकते हुए खूब तैरा 
करता था। तैरने में में बहुत हलचल मचाता था ताकि इधर 
उधर के साँप आदि डर कर दूर. हो जायं। तव कपड़े पहन कर 
चाय के दो तीन प्याले TS चाव से पी जाता था | 

मेरे यहाँ एक खानसाबा रहा करता था। उसका नाम राजू 
था । राजू कहता--'साहव, चाय पानी तैयार है।' वह अंग्रेज़ी 
विलङुल नहीं जानता था, लेकिन मेरे साथ रह कर धीरे धीरे थोडी 
अंग्रेज़ी उसने सीख ली । वह बहुत दी अच्छा नौकर था क्योंकि बड़े 
हौसले के साथ वह सुझ अंग्रेज को रुचने वाली चीज़ों की खोज में 
सारा शहर छान डालता, या HSI के दालान के बाहर ध्यान के 
समय इधर उधर टहलते हुए मेरी इंतजारी करता। किंतु खानसामे 
का काम वह बहुत कम जानता था क्योंकि उसको गोरों के स्वाद 
का पता नहीं था। वह उसे बड़ा विचित्र माळूम होता ath 
कुछ तकलीफ उठा कर रसोई का बहुत कुछ काम मैंने अपने जिम्मे 
ले लिया | साथ ही एक वक्त ही भोजन करके रसोई तैयार करने 
के श्रम से कुछ छुटकारा पाता था । दिन भरं में तीन बार चाय 
पीता था । उसी पर मेरी सारी शक्ति का दारमदार था। राजू 
धूप में खड़े होकर बड़े ama के साथ चाय का मेरा यह 
चस्का देखा करता था। सूयं की धूप में उसका शरीर आवनूस 
के समान चमका करता था क्‍योंकि वह कृष्ण वर्ण द्रविड़ों के. 
खानदान का AT 


कलेत्रा करके धीमी चाल से टहलते हुए मैं आश्रम पहुँच 
जाता था | आश्रम के बाग में गुलाब की भीनी महक मेरा स्वागत; 
करती थी। आश्रम में नारियल के पेड़ लगाये गये थे । वे गगनः 
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चुस्वी वृक्षराज चारों ओर अपनी शीतल छाया फैलाते थे। 
उनकी टहनियाँ' चारों ओर झुकती दिखाई देती थीं ओर ऊपर 
नारियलो के गुच्छे आँखों को बहुत ही सुहावने लगत थे। धूप 
चढ़ने के पहले ही आश्रम के बाग में टहलते हुए रंग विर'गे फूलों 
की सुगंधि का मज़ा ळूटना मुझे बहुत ही सुद्दाता था | 
तब मैं दालान में प्रवेश करता ओर महर्षि को प्रणाम करके 
यालथी मार कर फशे पर बैठ जाता । कुछ समय तक लिखते या 
पढ़ते, किसी अन्य सज्जन के साथ बातचीत करते या किसी 
समस्या के हल करने के लिए महर्षि से प्राथना करते या घ्यान 
में इवते बह समय वीत जाता । लेकिन चाहे जो भी काम करता 
रहँ में यह कभी नहीं भूलता था कि चारों ओर एक रहस्यमय 
अभाव फैला है; एक कृपापूण प्रभा मेरे मन में पठती है। महषि 
की सन्निधि में बैठने से ही मुझे एक प्रकार की अकथनीय आनद” 
मय, ग्रशांतिमय अनुभूति का स्वाद्‌ मिलता था । गौर से परिशी- 
न करते करते और वार वार प्रत्यवेक्षण का आश्रय लेते लेते में 
इस निश्चय पर पहुँच गया कि जब जब हम दोनों की मुलाकात 
होती है तब तब एक संपूर्ण विश्वास मेरे दिल में स्थान कर लेता 
है और कुछ आंतरंगिक aad gen करता है। यह परिवर्तन 
बहुत ही सूक्ष्म था, किंतु मेरे इस अनुभव में कोई भूल नहीं 
हुई 8 | मं Ie e 
ग्यारह WH दुपहर का भोजन करने के लिए अपनी 
mat पर लौट आता और कुछ देर सुस्ता कर फिर आश्रम _ 
जाया करता । बीच बीच में अपने इस कार्यक्रम में कुछ परि” 
बतेन भी कर देता ओर उस छोटे शहर और महान्‌ मंदिर का 
और भी ध्यान पूवक ata और परिशीलन करने जाया करता | 
कभी कभी महर्षि नाश्ता करके मेरे गरीबखाने पर पधारते 
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की कृपा करते | इससे लाभ उठा कर में प्रश्नों की एक कड़ी लगा 
देता था। वें भी अपने स्वाभाविक संक्षिप्त बचनविन्यास से सूत्र- 
प्राय उत्तर दे देते। किंतु जव में किसी नवीन समध्या के 
वारे में प्रश्न कर बैठता था तो वे कुऊ भी उत्तर नहीं देते थे । वे 
क्षितिज व्यापी पहाड़ी जंगलों की ओर ताकते, निश्चल हो खड़े हो 
जाते । इस प्रकार कई मिनट वीत जाते। तव भी वे टकटकी लगाये 
ही रहते | समीप रहते हुए भी वे दूरवर्ती भासित होते । वे किसी 
अलक्ष्य आधिदैविक सत्ता के प्रत्यक्ष करते रहते हैं या किसी 
आंतरंगिक प्रत्यवेक्षण में विलीन होते हैं सो तो मेरी समक के 
चाहर की वात है । पहले सुमे शंकरा होने लगती थी कि हो नहो 
उन्होने मेरी वात न सुनी हो। किंतु उसके दूसरे क्षण से जो 
रांभोर मौनात्रस्था प्रशरम्भ होती, उसको भंग करने की न तो मुझे 
ताकत थो, न इच्छा ही । मेरी तक बुद्धि पर गज़ब ढाने वाली एक 
महान. शक्ति का वेग मुझे डराने लगता और अन्त को मुझे अपने 
वेग में सर्न कर लेता | 

मेरे हृदय कुहर में अपने आप AE सच्चा ज्ञान भास उठता कि 
मेरे सारे प्रश्न एक अनन्त लीला के ata पेंच हैं, ऐसे विचारों की 
लीला के जिसका कोई अन्त नहीं । ऐसा जान पड़ता कि मेरे 
भीतर at भीतर किसी प्रच्छन्न कोने में मेरे दिल को सत्य सलिल 
से gta करने की साम्ये रखने वाली एक निश्चयात्मक 
वापी है और प्रश्‍न पूछने के वदले मौन धारण कर अपनी प्रसुप्त 
आध्यात्मिक शक्तियों का साक्षात्कार करना ही वेहतर है । अतः 
में चुप्पी साध कर रद्द जाता | 

करीब आध घंटे तक महर्षि अचल स्थिर दृष्टि से सामने के 
अनंत शून्य की ओर ताकते रहे । मेरी उपस्थिति का उन्हें शायद 
ही कोई चेत हो । किन्तु सुभे स्पष्ट ही इस वात का भान हुआ कि 
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सुमे अचानक जो संसिद्धि की एक झलक दिखाई दी वह इस 
रहस्यपूणे अविचल दिव्य पुरुष से अनवरत प्रस्फुरित होने वाली 
आध्यात्मिक शाक्तथुद्रेक की एक छोटी सी लहर T है । ओर एक 
वार जब बे मेरी कुटिया पर पथारे में निराशा में डूबा हुआ a 
उन्होंने सुरे वता दिया कि उनके उपदेश पर चलने वाले कैसे 
उज्ज्वल आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं | : 

“किंतु आप का बतलाया मार्ग कठिनांइयों से भरा पड़ा 3 
ओर में बिलकुल कमजोर हँ |” . 3 f 

“ऐसा समकना सरासर भूल है | इसके कारण तुम अपने 
आप को धोखे में डालते हो । अपने असफल होने की चिंता से, 
सदा अपनी कमजोरी के विचार के भार से अपने दिल को दुखी 
करना बड़ी भारी भूल दै . 

(तब भी यदि यही सच हो/कि--?” 

“नहीं, वह सच नहीं दै। आदमी की सबसे भारी भूल यही 
है कि वह सोचता है कि कुद्रतन वह कमज़ोर और पापी है | 
किंतु सत्य यह है. कि प्रकृति से मानव दिव्य है जो पापी और 
बलहीन होती हैं वह उसकी आदतें हैं, उसकी इच्छायें ओर 
विचार हैं । वह स्वयं पापी और बलहीन कभी नहीं हो सकता ।” 

उनकी TG में नयी जान फूँक देतीं। सें अनुभव करने 
लगता कि मेरा कायाकल्प ही हो रहा है । यही बातें किसी दूसरे 
व्यक्ति के मुँह से उतनी प्रामाणिक और विश्वसनीय कभी नहीं 
जॅचती और मैं उनका शायद ही विश्वास करता | किंतु मेरे भीतर 
से यह आवाज़ उठ रही थो कि यह महात्मा जो कुछ कहते हैं 
अपनी गंभीर आत्मानुभूति के वूते पर कहते हें। ये अन 
वेदान्तियो की तरह किताबी बातें करने वाले, अटकल पच्चू उड़ाने 
वाले नहीं है | - 
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एक वार फिर पश्चिम के बारे में हम वातचीत कर रहे थे। 
किसी प्रश्‍न के उत्तर में मैने कहा -“ इस विपिनाश्रम में अपना 
आध्यात्मिकता फो बनाये रखना और संसिद्धि को प्राप्त होना 
मुश्किल नहीं है, वर्योकि यहाँ ध्यान में खलल पहुँचाने वाली कोई 
बात नहीं है ।” 

“जब साधक गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं, जव “विज्ञाता” 
के वह ज्ञाता वन जाते हैं, तव फिर लंदन के आलीशान मकानों 
में रहें या जंगल की तनहाई में दोनों उनके लिए एक से हैं ।” 

एक वार मैंने हिंदुस्तानियों की सासारिक विषयों के प्रति 
घोर उदासीनता की कड़ी समालोचना की । ताज्जुब की वात है 
कि महर्षि ने मेरी वात एकदम मान ली | कहा : 

“ यह वात विलकुल सच है । हमारी जाति पिछड़ी हुई है। 
किन्तु हमारी जरूरते बहुत ही कम होती हैं। हमारे समाज का 
सुधार करने की वड़ी ज़रूरत है । आप लोगों की अपेक्षा हमारे 
Sat तथा आवश्यकतायें बहुत कम होती हैं। अतः किसी 
जाति के पिछडे रहने का यह मतलब नहीं लगाया जा सकता कि 
बह सुखी नहीं है!” | 

x x x 


महर्षि ने यह अद्भत शक्ति और विशाल दृष्टिकोण किस 
प्रकार से हासिल किये | वडी उदासीनता के साथ उन्होंने अपने 
जीवन का कुछ अंश वता दिया । उनके शिष्यों से भी कुछ वातां 
का पता चला | इन सब से सुके महर्षि का जीवन चरित्र एक 
प्रकार, से माळूम हो गया | ; 

महुरा दक्षिण भारत का एक मशहूर शहर है। उससे ada 
3० सील के फासिले पर एक छोटा सा गाँव है। इसी गाँव में 
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श्री रमण मंहर्षि का जन्म हुआ था । उनके पिता वकालत का 
पेशा करते थे । वे जाति के ब्राह्मण थे | कहते हैं कि वे वडे . 
उदार थे और गरीब लोगों को खुले दिले से सहायतां पहुँचाया 
करते थे। उन्हें खाने कों देते और पहनने के कपड़े बंटवाते। . 
चालक रमण पढ़ने के लिए मदुरा गये। यहीं अमेरिकन iia- 

रियो के मदरसे में अंग्रेजी की प्रारम्भिक शिक्षा उन्होंने पाई । . 
शुरू में बांलेक रमण खेल कूद में लगे.रहते थे। वे कुश्ती 
लड़ते और भयानक वाढ के संमय भी बड़ी बड़ों नदियों को 
तैर करं पारं कर जाते थे। धार्मिक या दार्शनिक विषयों में उस _ 
ada उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी । उन दिनों में उनके जीवन 
में यदि कोई असाधारण बात थी तो वह उनकी गहरी नींद थी, 
जो इतनी Tet होती थी कि उन्हें जगाने के बड़े बड़े प्रयत्न भी 
निष्फल हुआ क॑रते थे । इस धात का उनके दोस्तों को पता चला । 
उससे उन बालकों ने खेल तमाशे को मज़ा लूटा | दिन के वक्त वे 
उनके वल ओर Beat से डरते थे किंतु रात के समय वे उनके 
शयनागार में आते ओर सोते हुए वेंकट रमण को उठा कर खेल 
कूद के मैदान पर ले जाते, जी अघाते तक मार पीट कर घर पर 
See नींद की दशा में ही छोड़ जाते। रमण के इन बातों का 
कुछ vI ज्ञान नहीं रहता था और जागने पर इस बात को छाया 
तक उनके मनं मं नहीं रहती थी । गाढ gE के तस्र को ठीक 


ठीक जापेने बाले,मनोवज्ञानिक को बालक रमणं की इस BUT 
. के तले उनकी भांवी आध्यात्मिकता का पता जरूर लग जायगां । 


य एके दिन उनके कोई रिश्तेदार मदुरा आये और रमण के 
ed प्रश्न के जवाब में उन्होंने यह बतायां कि वे अरुणाचलेश के 
र को यात्रा से लोटे हैं। घस फिर क्या at) अरुणा- 
चलेश के. नाम ने उस बालक के मन के तहँखाने में प्रसुप्त कुछ 
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स्मृति चिंहों को, कुछ अनभिव्यक्त लॉलसाँओं को जगा दिया! 
Sak सारे वदन में एक सनसनी फेल गयी । वे हैरान थे कि इस 
सव परिवर्तन की, इनं अंजीव लालसाओं का क्या अर्थ हो सकता 
है ? उन्होंने उस मंदिर के पते आदि के वारे में द्या किया 
आर उस दिन से उनका मन अरुणाचल के ध्यान का dana 
चन गया । उनको प्रतीत होने लगा कि अरुणाचल एक महत्व 


की चीज़ है, किंन्तु उन्हें यह नहीं wea पडतां था कि जब . 


हिंदुस्तान भर में लाखों बड़े मंदिरे बिखरे पड़े हैं अरुणाचल में 
क्या विशेषता थी कि उसी की उन्हें रट लंग गई | 

मिशन स्कूल की पढ़ाई जारी रही। तों भी उसमें उनका 
दिल नहीं लगा | तब भी छास में वे किसी तरह औरों से पिछड़े 
नहीं रहते थे। किंतु जव वे १७ वषे. कें हुए नियति ने सहसा 
उनके चरित्र को इस प्रकार भकंमोर दिया कि उंनेक्री जीवन 
यात्रा में एक faei का रहोवदल सा हो गया! 

उन्होंने एकंबांरंगी मंदरसा छोड़ दिया | उन्होंने अपने अध्या- 
पंकों को व अपने भाई वंन्धुयो के ईस वातं की सूचना तक नहों 
दी । भविष्य की सारी सांसारिके उन्नति तथा आशाओं पर पानी 
फेर देने वाले इस अंचानक परिवतेन का क्या कारण था ? 

इसका कारण उनको माळूम था। उससे उन्हें समाधान भी 
सिला । लेकिन वह ऐसी कोई वजह नहीं थी जिसे सुन कर 
लोग चकरा न जावें । 

इस आश्चर्यजनक अनुभूति के साथ रमण ने एक नवीन 
जन्म घांरणा कर लिया | वे एकदम दूसरे ही आदमी बन ag | 
पढ़ाई, खेलकूद, मित्रों आदि में रही सही दिलचस्पी भी छूट 
गई | अब उनका सारा ध्यान उसी अत्युत्तम संदात्मा के ATA 


के आलोक से मंडित था जो किं अचानक उन्हें दिखाई पडा था।.. 
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मृत्यु का भय जिस अज्ञेय रूप से आया था उसी अज्ञेय रूप से 
गायब भी हो चला। दिल में एक नइ प्रशान्ति विराजने लगी, 
एक आत्मबल प्राप्त हो गया जोकि अब तक उनके हृदय से 
“निगूढ़ था । पहले यदि कभी लड़कों ने उनकी हसी उड़ाई तो वे 
उसे सहते नहीं थे, बहुत ही जल्दी उनकी करतूतों का मज़ा 
चखा देते थे । किन्तु अब वे बड़ी नम्रता के साथ सब कुछ सहने 
लगे। sanga करतूतों के प्रति उदासीनता दिखाने लगे । 
“दूसरों के सामने बड़ी नम्रता का बताव करने लगे | पुरानी आदतें 
Ble दीं और जहाँ तक बन पड़ा एकान्त में रहने की कोशिश 
करते थे, क्योंकि एकान्त मिलने पर वे ध्यान में डूब सकते थे 
ओर उस प्रवाह के सामने जो कि उनके ध्यान को सदा अतंमुख 
“बनाता था, संपूर्ण स्वात्मार्पण कर सकते थे | 
उनके जोबन में जो गंभीर परिवतेन हो गया था वह दूसरों 
से छिपा रहा । एक दिन उनके बड़े भाई उनके कमरे में आये। 

-वह वेंकट रमण के पढ़ने का समय था किन्तु उन्होंने यह देखा कि 
THY आँखें बंद कर ध्यान में लीन हो गया है । पोथी पत्रे सारे 

कमरे में अध्तव्यस्त बिखरे हुए थे। पढ़ाई के प्रति छोटे भाई की 

यह घोर लापरवाही देख कर बड़े भाई ने ताना मारते हुए चुभती 

“बातें सुनाई : | 
Ta “तुम्हारे जैसे का यहाँ क्या काम ? योगी बनने की चाह हो 
“तो पढ़ाई की फजूल फकट ही क्यों ९” 

_ बडे भाई की बातें काम कर गयीं । वे रमण के कोमल हृदय 
में गड़ गयीं । उन बातों का सच्चा अथे उन के मन पर प्रकट हो 
“गया | अज उन्होंने उन वातों को चुपचाप क्रियान्वित करने का 
निश्चय कर लिया । उनके पिता स्वग सिधार चुके थे; माँ की 
“रक्षा उनके अन्य भाई तथा मामा जरूर करेंगे । अतः इस ओर से 
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Baa रमण एकदम निश्‍चित हो गये । घर पर उनका काई काम a 
था । झट उनके स्मृति पट पर वह नाम ' अरुणाचल 7, जो उनके 
मन मन्दिर में एक साल तक विहार करता रहा था, जिसका 
ध्यान ही उन्हें आनन्द विभोर बनाता था, भास उठा ।- उन्होंने 
अरुणाचल जाने का निश्चय कर लिया | 


उनके अंतरंग में एक प्रवल अदम्य उत्साह काम कर 
रहा था और वही उनको राह दिखाने लगा | क्या करना था) 
कहां जाना था, रमण SF भी नहीं जानते थे । उनके AAT न 
ही सारे काम संभाल दिये | FE 

महर्षि ने एक वार मुझसे कहा था- वस्तुतः यहां आच भ 
सेरा कोई बश नहीं था। जिस मोहिनी शक्ति ने तुम्ह बम्वई स 
यहां पहुंचा दिया वही मुझे मदुरा से यहाँ तक खींच ले आयी | 

इस प्रकार श्री रमण ने इस अंतरंग की प्रेरणा के वश होकर 
भाई-बन्धु, पोथो-पत्रा आदि को छोड़ दिया और अरुणाचल की 
राह ली, जहां उन्हें निगूढ आध्यात्मिक संसिद्धि प्राप्त हो गयी । 
far होते समय वे एक छोटा पत्र लिख कर घर पर छोड चले | . 
यह पत्र अब भी आश्रम में देखा जा सकता है। उसमें तामिल 
भाषा में यों लिखा हुआ है: 


CX अपने पिता की खोज में, उन्हीं की आज्ञानुसार यहां से 
विदा हुआ | यह अच्छे काम पर चल रहा हे । अतः कोई इस 
मामले में शोक न करे। इसको खोज निकालने के लिए कुछ भी 
पेसे aa न किये जायें ।' हे 

जेब में तीन ही रुपये थे । दुनिया की हवा तब तक उन्हें. नह 
लगी थी । ऐसी दशा में रमण दक्षिण द्रा म अ लगे | 
उस सफर में ऐसी अनेक अजीब घटनायें घटी जिनसे यह साफ़ 
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जाहिर होता है कि कोई अजीब शक्ति उनको बड़ी सावधानी के 
साथ आगे लिये जा रही थी । आखिर जव वे गन्तव्य स्थान पर 
पहुंचे, अपरिचितों के बीच में वे एकदम असहाय ओर आश्रय- 
रहित थे। 
लेकिन उनके मन में सर्ष-संग-परित्याग और सन्यास के 
भाव जागरूक हो गये थे । उनमें उस वक्त दुनियाबी माया ममता 
~ CT. उन्होंने ~ ~ ~ 
के प्रति इतनी घोर घृणा हो गई थी कि उन्होने अपने कपड़े लत्ते 
फेंक Ral नंगे धड़ंगे मन्दिर में ध्यान में निमभ़ हो बैठ गये | 
एक पुजारी ने इनका यह भेस देख कर आपत्ति उठाई, किंतु यह 
किसी काम की नहीं हुई | इतने में ओर भी पुजारी वहां इकट्ठे हो 
गये और सभी ने घोर विरोध किया तो रमण कोपीन भर पहनने 
को राजी हो गये । आज भी उनका यही पहनावा है | 
वे भन्दिर में छः महीने तक जगह वदल बदल कर निवास 
करते रहे । एक पुजारी, जो एक बार उनके चाल चलन के: 
निरालेपन पर ga हुआ था, दिन में एक वार उनकों 
भात खिला देता था। सारे दिन रमण समाधि और ध्यान 
में इतना अधिक विलीन रहते थे कि उन्हे सारी दुनिया भूल. 
जाती थो । एक वार कुछ मुसलमान लड़कों ने उन पर मिट्टी के 
ढेले फेके और भाग खड़े हुए। किंतु कुछ घण्टे बाद महर्षि 
को इस बात की सुध ही नहीं रही | वाद में भी उन बालकों पर 
उन्हें किसी प्रकार का गुस्सा नहीं आया | 
मन्दिर में दशन के लिए प्रांयः लोगों का बड़ा जमघट लगा 
रहता था जिसके कारण रमण को काफ़ी तनहाई प्राप्त नहीं हुई | 
अतः उन्होंने मन्दिर छोड़ दिया और गांव से कुळ दूर पर स्थित 
एक छोटे मंदिर में रहने लगे । वहां लोगों की उतनी भीड़ नहीं 
रहती थी । cay वहां करीब डेढ़ साल तक रहे । मन्दिर में दशन 
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के लिए जो थोड़े लोग आया करते थे वे रमण को कुछ Jua 


~ 


खिलाया करते थे। उसो से वे प्रसन्न रहते थे sa दिनों वे 
मौनी थे । उस जिले में पहुंचने के तीन साल तक बे किसी से 
एक शब्द तक नहीं वोले | इसका कारण यह नहीं था कि उन्होंने 
किसी मौनत्रत की दीक्षा ली हो । उनकी अंतरात्मा उन्हे उकसा 
रही थी कि वे अपना सारा ध्यान, अपनी सारी शक्ति, आध्या- 
त्मिक जीवन के साधने में लगा दें | जब वे अपने ध्येय को प्राप्त 
हो गये, अंतरात्मा के इस निषेध की कोई जरूरत नहीं रद्दी | तव 
चे फिर बोलने लगे | किंतु वे बहुत ही मितभाषी रहे । 

कोई उनका पता नहीं जानता था किंतु घटनाचक्र के अनुसार 
उनकी माँ को उनके घर से निकलने के दो वर्ष बाद उनका पता 
लग गया । वे अपने बड़े पुत्र को साथ लेकर अरुणाचल पहुंच 
गई और रो कर Sal ने रमण से घर लोटने की प्राथेना की। किन्तु 
लड़का टस से मस न हुआ | आंसू व्यर्थे ही बहा कर वह्‌ उन्हें 
उनके उदासीन भाव के लिए कोसने लगीं | अंत सें माँ के रोने 
-विलपने के जवाब में रमण ने एक छोटे पुरजे पर लिख दिया 
“कि एक महान शक्ति मानव के कर्मों का नियमन करती है और 
जो कुछ उसकी करनी है. वह किसी के मिटाये नहीँ मिटेगी | 
इन्होंने माँ को दिलासा देते हुए लिख कर बताया कि वे संभल 
जावें और रोने कलपने से वाज आवें। अतः रमण की जिद्‌ कें 
सामने उस बेचारी को हार माननी पड़ी | - 

इस घटना के बाद कुछ दर्शनेच्छुक लोग इस हठी बालयोगी 
“के एकांत में दखल देने लगे | उन्होंने वह जगह छोड़ कर ज्योति- 
स्वरूप अरुणाद्रि को अपना आवास बना लिया। तब से वे वहीं 
रहते हैं । इस गिरिराज पर कुछ गुफाएं हैं। हर एक में कोई न 
AS योगी महात्मा निवास करते हैं। किंतु जिसमें बालयोगी 
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THY रहते थे उसकी एक विशेषता यह थी कि उसमें किसी 
प्राचीन योगिराज की समाधि थी । 

प्रायः धार्मिक हिन्दू शवों का दाह संस्कार करते हें । किंतु 
संसिद्धि को प्राप्त योगिवरों के शरीर के लिए दाह संस्कार मना 
है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि योगिवरों के शरीर में कोई 
प्राणशक्ति या कोई अज्ञात जीवन प्रवाह का अस्तित्व होता है 
जिससे उनके शरोर हजारों वर्ष तक मिट्टी में नहीं मिलते | 

ऐसे समय योगियों के शरीर को स्नान कराते हैं और कई: 
geal से उसका अभिषेक करते हैं । उनके शारीर को वे इस प्रकार 
वांधते हैं मानों योगी पालथी मार कर ध्यानारूढ़ हो गये हों । तब 
उस शव को समाधि में उतारते हैं । समाधि का ऊपरी भाग एक 
बड़े पत्थर से ढँक दिया जाता है । बाद में चूने और गारे से उसे वंद 
कर देते | उसका नाम समाधि पड़ जाता है | वह बहुत पवित्र 
Tam जातो है। लोग उसको पूजा-पुरस्कार करने में अपना 
अहोभाग्य सममते हैं । योगितररां को समाधिस्थ करने का और 
भी एक कारण है । यह विश्‍वास है कि योगियों के शारीर को अमि 
स जला कर पवित्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 
उनके जीवन काल में उनकी साधना के प्रकारों से वह पवित्रः 
किया हुआ रहता है। | 

/ यह सोचने की बात है कि योगी और महात्मा लोग पर्वतः 

कंदाराओं को ही अपने आवास के लिए” पसन्द क्यों करते है । 
अगले जमानों के लोग कंदाराओं को देवताओं के निवास के: 
कारण पवित्रीकृत समझते थे । जरतुस्तू ( पारसी धर्म के 
स्थापनाचार्य ) ने गुफा ही में ध्यान समाधि साधी थी । मोहम्मद 
कां गुफा सं ही धार्मिक अनुभूतिया प्राप्त हुई । जब अनुकल 
आवास प्राप्त नहीं होते, तव भारत के योगी लोग और स्थानों की 
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अपेक्षा गुफाओं को अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि उन में हवा 
के हेर फेर का कोई असर नहीं पड़ता है। वहां की रोशनी Yadi 
रहती है और ध्यान में वाधा डालने वाली कोई आवाज या शार 
गुल वहां बिलकुल ही नहीं रहता | TAA क सीमांतरित वायु. 
भक्षण से भूख भी बहुत हृद तक मर जाती है जिस से योगियों 
को जीवन यात्रा के लिए aga कम चीजों का आवश्यकता 
रहती है | 

रमण को इस गुफा ने Sas कर लिया। इसको एक वजह 
यह भी हो सकती है कि अरुणाचल पर इसी गुफा के सामने 
एक aga दृश्य फैला हुआ है। गुफा के एक ओर उमड़ी 
हुई एक चट्टान पर खड़े होने से दूर के मैदान में शहर आर 
उसके बीच में आसमान की ओर उभड़ने बाला मंदिर का कलश 
दिखाई देगा। इस से भी दूर पर एक. पवत पंक्ति दूर तक फला. 
हुई है । वहां को प्रकृति की रमणीयता 'आखा को शीतल कर 
देती है.। Í 

जो हो, इसी धुंधली गुफा में रमण ने ध्यान और समाधि में 
कई साल बिताये। योगी शब्द के सांप्रदायिक अथ के अनुसार 
वे योगी न थे । उन्होंने न किसी योगशाख् का अध्ययन किया 
आर न किसी योगिराज का शिष्य होकर योग का अभ्यास 
किया । उन्होंने जो मागे अपने लिए चुन लिया वह आत्मज्ञान 


N 


की ओर ले जाने वाला था | उनकी आंतरिक प्रेरणा ने ही उनके 


लिए वह मार्ग खोल Karat | x 

सन्‌ १९०५ में तिरुवण्णामल में प्लेग जोरों से फेल गया। 
अरुणाचलेश के दर्शनेच्छुक किसी भक्त के कारण वह बीमारा 
शहर में फैली | इसका इतना भयंकर प्रकोप था कि शहर के 
प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी जान की रक्षा के लिए शहर छोड़ निरु- 
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पदर स्थानों का आश्रय लिया | सारा कस्वा उजाड हो गया | सव 
जगह इतनी सुनसानी छा गई कि बाघ, चीते आदि अपनी जंगली 
गुफाओं को छोड़ कर शहर की आम सड़कों पर दिन को ही 
घूमने लगे | जहाँ महर्षि रहा करते थे वह शुफा उनके पहाड़ी 
'चासस्थान और शहर के बीच में. थी । कई वार बनेले जानवर 
उनकी खोह के इदंगिदे घूमा करते थे। तो भी उन्होंने अपनी 
गुफा नहीं छोड़ी और सदा के जैसे शांत ओर अविचल बने रहे | 


तव अनायास ही उन को एक अकेला चेलां मिल गया । 
उनकी महर्षि पर ऐसी दृढ़ भक्ति थी कि वें हमेशा उन के साथ 
रहा करते थे और उनकी छोटी-मोटी जरूरतों: की पूर्ति करते थे । 
चरे अब नहीं रहे हैं किंतु दूसरे चेलों से उन्होंने बताया था कि 
“हर रात एक बड़ा शेर गुफा पर आया करता था और महर्षि के 
हाथ चाटा करता था । रमण भी उसका प्यार किया करते थे 
आर रात बीतने पर Messing में चला जाता था । सार 
हिन्दुस्तान के लोगों का यह धूरा विश्वास है. कि जिन्होंने सिद्धि 
आप्त कर ली हो ऐसे योगियों और फकीरों का घोर जंगलों में, बड़े 
बड़े पहाड़ों पर, शेर, वाघ, सांप, आदि खौफनाक जानवरों के 
बीच में रहने पर भी बाल भी afer नहीं होता । रमण 
Ha में यह भी एक कहानी प्रचलित है कि वे एक समय 
आपनी गुफा के दरवाज़े पर बैठे हुए थे । दोपहर का समय था | 
एक बड़ा भारी नागराज फूँफकार मारते हुए पत्थरों के बीच में 
A निकल आया और उन के सामने आकर खडा हो गया। वह 
अपना फन फैला कर आगे पीछे भूमने लगा किंतु महर्षि ने वहां ' 
से हिलने का नाम भी नही लिया । दोनों-मानव और जानवर 
कुछ मिनट तक एक दूसरे की ओर टकटकी लगाए देखते रहे । 
उनकी आँख मित्र गई ot | अंत का साँप घीरे धीरे खिसक गया। 
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ओर यद्यपि वह काफ़ी नजदीक रहने के कारण उनके आहत कर 
सकता था वह चुपचाप चला TAT | 


इस अद्भुत वालक के अति पवित्र एकांतवास के प्रथम खंड के 
पूरे होने तक वह अपनी आत्मा की गू दृतम गंभीरता में स्थिर रूप 
से अवस्थित हो गया। अब एकांतवास की उतनी आवश्यकता 
नहीं थी । तो भी वे इसी गुफा में ही रहने लगे। एक दिन उनके 
दर्शन करने के लिए एक मशहूर पंडित, गणपति शास्त्री जी आये । 
उनके आगमन से रमण के वाह्य जीवन में एक नया अध्याय 
शुरू हो गया । अब रमण लोगों से कुछ कुछ मिल जुल कर 
रहने लगे | पंडित गणपति शास्त्री जी मंदिर में रह कर अध्ययन 
ओर ध्यान करने के लिए अरुणाचल आये थे। उनको माळूम 
हुआ कि गिरि पर एक वाल योगी तप कर रहे हैं। अपने दिल की 
उत्सुकता की पूर्ति करने के लिए गणपति जी रमण के दर्शन 
करते गये | जिस समय गणपति जी उनसे मिले रमण सूर्य की 
अर स्थिर दृष्टि से देख रहे थे । चौंधियाने वाले सूर्य की प्रखर 
ज्योति की ओर घंटों स्थिर दृष्टि से ताकते रहना उस बाल योगी 
के लिए कोई असाधारण वात नहीं यी । इस का महत्त्व वे ही 
समझ सकते हैं जो हिन्दुस्तान की कड़ाके दार धूप में गरमी के 
सारे झुलस कर तंग आ गये हों । 

गणपति जी करीव वारह वषे तक हिन्दुओं के सारे घमं 
शाख अध्ययन करते रहे। कुछ निश्चित संसिद्धि प्राप्त करने के 
लिए उन्होंने कठोर तपस्याये भी की थीं। किंतु इससे उनके 
संशय छिन्न नहीं हुए | उनका दिमाग विना सुलमी पहेलियो का 
अड्डा बन गया था | उन्होंने रमण से एक प्रश्‍न किया ओर पन्द्रह 
मिनट के वाद जो उत्तर सुना तो वे बाल योगी की विज्ञान संपदा 
से दंग रह गये । गणपति जी ने फिर अपने संशयों के बारे में कई 
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प्रश्‍न किये और वाल योगी की प्रखर बुद्धि के सामने वर्षों की 
शंकाओं फो झटपट सुलमते देख उनके आश्चर्ये की कोई सीमाः 
नहीं रही । बाल योगी के प्रति उनके gaa में इतनी श्रद्धा पैदा हो 
गई कि शिष्य वन कर उनके चरणों सें दर्डवत की । वेर्ळूर में 
उनके शिष्यो का समुदाय था । गणपति शास्री ने घर लौटने 
पर उनके बता दिया कि एक महर्षि का उन्होंने दर्शन किया 
है । बाल योगी रमण के उपदेश इतने मौलिक ओर झाध्या- 
त्मिकता में पगे हुए माळूम पड़े कि पंडित जी का उनकी सानी 
किसी भी ग्रंथ में नहीं मिली । उस समय से पढ़े हुए लोग रमण 
को महर्षि कह कर पुकारने लगे | लेकिन आम' लोगों ने उनके 
चरित्र का जान कर उन्हें एक दैवी पुरुष मान कर उनकी पूजा, 
करनी चाही | महषि ने ऐसी पूजा आदि की सख्त मनाही कर दी | 
तव भी आपस में उनके भक्त उन्हे भगवान कह कर पुकारते हैं । 
मेरे साथ वातचीत करते हुए कई लोगों ने उन्हें भगवान कह कर 
पुकारा हे और ऐसे ही पुकारने पर जोर भी दिया है | 


समय पाकर कुछ शिष्य महर्षि के पास इकट्रे हो गये | उन्हों- 
ने पहाड़ की तलहटी पर महषि के लिए एक छोटा बंगला खड़ा 
कर दिया और किसी प्रकार महर्षि उसमें उनके साथ रहने के. 
लिए राजी हो गये। कई बार उनकी माता जी उन्हें देखने के 
लिये आयी ओर अपने पुत्र के रंग ढंग से कुछ दिन बाद वे 
संतुष्ट हो Te | अपने ज्येष्ठ पुत्र और अन्य निकट बन्धुओं के 
स्वरी सिधार जाने के बाद वे महर्षि के पास चली आयीं और साथ 
रहने की आज्ञा मागी | जब रमण ने हामी भर ली तो वे वहीं - 
छः वर्ष तक रहीं। अन्त को वे अपने पुत्र की श्रद्धालु चेली बन 
Tat । वनाश्रम में उनकी जो पहुनाई होती थी उसके वदले में: 
उन्होंने रसोई तय्यार करने का काम अपने जिम्मे ले लिया । 
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जव वे इस दुनिया से कूच कर गयीं उनके शरीर के भौतिक 
fag पहाड़ के तले भूमिस्थ कर दिये गये | महर्षि के भक्तों ने उस 
जगह पर एक छोटा सा मन्दिर खड़ा कर दिया | यहाँ उस माता 
की) जिसने मानव समाज को महर्षि जैसा सिद्ध प्रदान किया, 
यादगार में रात दिन प्रदीप जलते रहते हें । भीनी भीनी महक 
चाली चमेली और वेले उनकी पवित्र स्मृति में उस समाधि पर 
चढ़ाये जाते है। क्रमशः महर्षि की ख्याति चारों ओर फैल गई 
ओर मन्दिर के दर्शन के लिए आने वाले यात्री घर लौटने से 
पहले उनका दर्शन अवश्य करने लगे | उनके लिए पहाड़ी की 
तलहटी में एक विशाल दालान खड़ा किया गया और वार वार 
प्रार्थना करने पर महर्षि ने उसमें रहना स्वीकार कर लिया | 


महर्षि अन्न के अतिरिक्त ओर किसी भी चीज के लिए 
याचना नहीं करते | धन के स्पशो से वे सदा वचे रहते हैं. । आज 
उनके यहाँ जो कुछ संपत्ति नजर आती है. वह. उनकी याचना से 
ग्राप्त नहीं हुई है। भक्तों ने अपने आप ही उन चीजों से आश्रम को 
भरापुरा कर दिया है । शुरू शुरू में जव चे एकांत में रहते थे 
ओर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने की साधना सें 
उन्होने अपने को अविचल मौन से ढाँक लिया था, भूख लगने 
पर हाथ में भिक्षा पात्र लेकर भीख माँगने के लिए शहर में जाते 
कुछ भी संकोच नहीं करते थे । उन दिनों किसी बूढ़ी ने उनको 
देख कर तरस खाया ओर वह उन्हं प्रति दिन खिलाने लगी | घर 
छोड़ते समय वे इस फेर में नहीं पड़े कि खान पान कैसे मिले । 
ईश्वर पर उन्होंने भरोसा किया और उनका यह विश्वास रीता नहीं 
गया । तब से कई चीजें उनकी भेंट में चढ़ाई गई किन्तु सदा वे 
उनसे विसुख ही रहे । एक बार बड़ी रात वीते कुछ डकैत चोरी 
करने के वास्ते दालान में घुसे । माल-मता के लिए बहुत कुछ 
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खोज की किंतु भंडार के आदमी के पास से केवल बहुत कम 
रुपये हाथ लगे | इससे चोर बेहद चिद गये आर Heft पर 
लाठियों की बौछार करने लगे । 
महर्षि ने सव कुछ बड़ी शांति ओर्‌ प्रसन्नता से सह लिया | 
उन्होंने चोरों से कहा कि “तुम लोगों को जरूर आतिथ्य ग्रहण 
कर आश्रम से विदा होना चाहिये ।' उनके हृदय में चोरों के प्रति 
कुछ भी घृणा न थी। उनके मोह ओर अविवेक पर महदपि के 
दिल में केवल अनकम्पा मात्र पैदा हुई । उन्होंने चोरों को यों at 
जाने दिया किन्तु एक साल के भीतर ही भीतर वे सव के सब 
एक दूसरी चोरी के मामले में पकड़े गये और उन्हें कड़ी सजा 
भुगतनी पड़ी । | , 
अधिकांश पाश्चात्यों की दृष्टि में महर्षि का जीवन व्यथ 
Sam | लेकिन शायद हमारे लिए यही बेहतर है कि कोई न 
कोई कभी न थमने वाले डुनियाबी जंजाल और माया ममता से 
शून्य ऋषि प्रवर हमारे वदले में हमारे लिए उदासीन दृष्टि से 
जीवन की परख करते रहें | ऐसे प्रेरक को हम से अधिक देखने 
का मौका मिलेगा | अतः हो सकता है कि उन्हें साम्यग्दृष्टि भी 
प्राप्त हो जाय यह भी सच है कि दुनिया की हर हवा के साथ 
रंग वदलने वाले हम लोगों की अपेक्षा, जिसने आत्म विजय प्राप्त 
की हो ag वनवासी किसी प्रकार से कम नहीं है । 


Xx x x 


प्रति दिन इस महात्मा के बड्प्पन की अधिक सूचनाएं 
मिलती जाती हैं । कई जातियों के, कई विचारों के लोग इस 
वनाश्रम के दर्शन करने आते हे | उन में एक दिन एक अछूत भी 
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आया था । वह किसी यंत्रणा के वेग में चिल्ला रहा था। महर्षि 
ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उनका मौन धारण करना स्वाभा- 
विक था । दिन में वे कितने शब्द बोलते हैं, कोई भी सहज ही 
गिन सकता है । दे उस पीड़ित व्यक्ति की ओर चुपचाप ताकते 
रहे । थोड़ी देर में उसका चिल्लाना थम गया ओर दो ही घण्टे 
वाद वह प्रशांत सूति धारण किये दालान से निकला | 


सुक पर दिन प्रति दिन यह प्रकट होने लगा है कि महषि इसी 
प्रकार दूसरों की मदद किया करते हैं। अज्ञेय, अस्पष्ट लहरियाँ 
उनसे ऊपर उठती हैं और पीड़ित व्यक्ति के व्यथित हृदय को 
qa करके शांति पहुँचाती हैं । हमारे इन मूक दिमागी वेदना 
अतिवेदनाओं के आदान ग्रदानों के रहस्य का उन्मीलन शायद 
देज्ञानिकों की खोज ही से होगा | 

एक दिन कालेज की शिक्षा पाये हुए एक ब्राह्मण कुछ 
रांकाओं का समाधान करने के लिए उनके यहाँ आये | यह कोई 
नहीं कह सकता कि मह॒षि कव,किससे और क्या वोलेंगे। प्रायः विना 
ओंठ दिलाये ही वे अपने विचारों को साफ ही जाहिर कर सकते 
हैं । लेकिन आज वे वात्तालाप करने के सुमुख थे । अतः उन्होंने 
स्वल्प किन्तु अर्थगर्भित वातों से उस आगंतुक के प्रश्नों के समा- 
धान बताये | आगन्तुक को शंकाएं छिन्नभिन्न हो गयीं और उन्हें 
उन वातों में सोच विचार करने का काफ़ी मसाला मिल गया । 
एक दिन दालान में महर्षि के चेले कुछ अन्य सड्जनां के साथ 
एकत्रित थे । उस समय किसी ने यह खबर दी कि शहर का सत्र 
से मशहूर गुंडा संसार से उठ गया । तुरंत वहाँ के लोगों में उसके 
बारे में वातचीत होने लगी । मानव स्वभाव के अनुसार कुछ 
लोग उसके कुछ भयानक Ge का जिक्र करने लगे। जब 
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-लोगों का आवेश कुळ थम चला तो महर्षि मुंह खोल कर घोरे 


AN AN 


धीरे बोले : 

“हाँ, जो तुम लोग कहते हो सो तो ठीक दै, किंतु बह बहुत 
ही साफ रहा करता था। हर रोज दो-तीन बार नहाने की उसे 
आदत पड़ गयी थी ।” 

र ~ ~~ ~ 
महर्षि के पॉव छू कर उनके दर्शन से पवित्र होने के लिए 
१०० मील का फासला तय करके एक किसान अपने Fest क साथ 
आया था | वह निरा अपढ़ था | वह अपने धन्धे के काम, Iga 
आचार-विचार आदि से वाकिफ था ag पुराने रस्म-रिवाजों 
और ag विश्वासों की लीक पर चलने वाला था । उसने किसी से 
सुना था कि अरुणारिरि पर कोई महात्मा, काई देवी पुरुष निवास 
कर रहे हैं । तीन बार महर्षि के सामने साष्टांग दएडवत करके वह 
चुपचाप फश पर बैठ गया । उसका पूरा विश्वास था कि उनके 
दर्शन से किसी प्रकार का आशीवोद ओर सोभाग्य प्राप्त होगा । 
उसकी पत्नी धीरे धीरे चल कर पति की बगल में फशे पर बैठ 
गयी । वह लाल साड़ी पहने थी | उसके चिकने बाल सुवासित तेल 
से और भी चिक्कण माळूम हो रहे थे । उसके पीछे पीछे उसकी 
छोटी बिटिया भी चली | उसके चलते समय पाँवों की घुंघरू वज 

उठती थी | उसने अपने कान में एक सुन्दर फूल खॉसा था । 


इस किसान का यह स्वल्प परिवार महषिं के सामने यों ही 
भक्ति विभोर हो खड़ा रहा । उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं 
निकला | यह स्पष्ट था कि महषि के दर्शन से उनको आध्यात्मिक 
खुराक मिलती थी । महषि समदर्शी हैं। उनकी दृष्टि में सभी 
धर्म समान हैं। सभी एक ही सच्ची अखंड अनुभूति के व्यक्त 


चिह हैं, सच्चे प्रकारा हैं। ai की दृष्टि में कृष्ण और इसा 
दोनों समान हैं। oo 82% | 
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एक ७५ बरस के बूढ़े व्यक्ति मेरी बायाँ ओर बैठे थे। उनके 
मुँह में पान का वीड़ा था और हाथ में संस्कृत की एक पुस्तक 
थी । वे ध्यानपूर्वक अपनी मोटी पलकों वाली आंखें किताव की 
मोटी छपाई पर लगाये थे। वे जाति के ब्राह्मण थे। वे मद्रास के 
पास ही किसी स्टेशन पर कई साल तक स्टेशन मास्टर की पदवी 
पर रहे थे | रेलवे की नौकरी से साठ बर्ष की उम्र में उन्होंने छुट्टी 
ले ली | चन्द्‌ रोज वाद उनकी पत्नी की मृत्यु sia अपची 
चिर संच्रित अभिलापाओं को पूरा कर लेने का अब मौका मिला | 
१४ चरै तक वे तीर्थ यात्रा करते रहे । कई साधु महात्माओं का 
aga किया और इस खोज में थे कि व्यक्तित्त्व ओर. उपदेशा 
के विचार से कौन उनका शुरू वन सकता है। तीन वार 
उन्हाने सारे सारत का भ्रमण किया किंतु कोई ऐसे गुरू उन्हं 
नहीं मिलें जिनका आदर्श बहुत ही ऊंचा हो। जव हम दोनों ने 
आपस में अपनी अनुभूतियों को तुलना की तो उन्होंने अपनी 
असफलता पर आँसू बहाये | उनके चेहरे से Samad टपको 


९ + 


पड़ती थी । ललाट पर Bal पड़ी हुई थीं और उनका मुंह 
सेरी दृष्टि को आकृष्ट कर रहा था। वे खूब पढ़े लिखे थे । 
उनकी बुद्धि काफ़ी तेज थी । वे सीधे सादे थे अर सहज प्रतिभा 
से सम्पन्न भी थे। सें उनसे छोटा था। तो भी मैंने अपना यहद 
फ़ सममा कि उस बूढ़े को कुछ अच्छी सलाह दूं। उनको बातो 
ने मुझे; हैरत में डाल दिया । उन्होंने सुमसे प्राथना की कि में 
उनका गुरू बनूँ। मैंने उनसे कहा कि आपके गुरू निकट ही हैं। 
यों कह कर मैं उन्हें महदधिं की सन्निषि में ले चला। मेरी बात 


को मानते उन्हें देर नहीं लगी । अतः वे महृधि के एक श्रद्धा 
भक्त बने | ; . 


दालान में और एक सज्जन बैठे थे । ये चश्मा लगाये हुए थे । 


` 
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रेशमी कपड़ों और अपनी रहन सहन से धनी ओर सम्पन्न भी 
माळूम होते थे । वे एक जज थे। उन्हें छुट्टी मिली तो महृषि के 
दर्शनों के लिए आये । बे एक कुशल शिष्य थे। महृषि के प्रति 
` उनकी गहरी श्रद्धा थी। साल में कम से कम एक बार महषि के 
दर्शन करने से वे चूकते नहीं थे। वे वड़े सभ्य ओर अच्छे पढे 
लिखे थे। तो भी उस दालान में उन गरीव तामिल लोगों में, 
जिन्हें अपना तन ढंकने भर को कपड़ा भी मयस्सर नहीं था, वे 
विना किसी प्रकार के संकोच BAS Al इन सब को इस प्रकार 
एक भाव के सूत्र में वांधने वाली, उनके आपस की जति-पांति के 
मूठे घमण्ड की दुर्भेद्य दीवारों को carat वाली, उनमें एकता का 
मधुर भाव पैदा करने वाली बात वही थी जिससे प्रेरित होकर 
पुराने जमाने में राजे महाराजे वड़ी दूर से ऋषियों की सलाह 
लेने के लिए जाया करते थे। वात तो यहो थी कि we यह 
विश्वास दृढ़ हो गया था कि सच्चे ज्ञान को बलिवेदी पर भेद- 
भावों को न्योछावर करना बहुत ही उचित है । | 
एक युवती ने दालान में प्रवेश किया । उसकी गोद में एक 

उज्ज्वल शिशु था | उसने बड़ी श्रद्धा के साथ महर्षि को दंडवत 
की । उस समय जीवन के कुछ गंभीर पहलुओं पर विचार हो 
रहा था । अतः वह्‌ चुपचाप बैठ गयी | वास्तव में उस वादविवाद 
में वंह क्या भागं ले सकती थी । हिन्दू औरतों के लिए विद्या एक 
भूषण नहीं सममा जाता SS घर के काम काज और रसोई 
वनाने को छोड़ कर और किसी भी वात की जानकारी नहीं 
रहती । तो भी उनको इस वात का अचूक ज्ञान हो जाता है कि 

वे.कब महात्माओं की सन्निधि में हैं और कब नहीं | 
संध्याकालीन सूय की छाया चारों ओर फैलने लगी । गोधूलि 
का समय था | दालान में सामान्यतः यही ध्यान का समय है | 
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प्रायः इस समय की सूचना महर्षि के चेहरे से ही मिल जाती है ।' 

बहुधा संध्या काल के होते होते किसी को पता तक नहीं चलता 
कि कव महर्षि समाधि में इव जाते हैं और कव वाह्य जगत 
से अपनी सारी इन्द्रियों को खींच कर अंतर्मुख वना लेते हैं। 
महाधि की सन्निधि में एक अजीव शक्ति का प्रसार होता रहता है | 
उस शक्ति के प्रसार की परिधि में रह कर में यह सीख गया 
कि ध्यान करते करते प्रति दिन अपने विचारों को कैसे ओर 
अधिक अंतर्मुख वनाया जाय । यह असंभव ही है कि 
उनसे संसग रखने पर अंतरंग आलोक से भर न जाय; 
उनके आध्यात्मिक ज्योतिश्चक्र की एक कोंधने वाली किरण 
से मानसिक जगत चमक न उठे । इस बात का सुमे वार वार 
अनुभव हो रहा था कि उन प्रशांत घड़ियों में महर्षि अपनी ओर 
मेरे मन को खींचे लिये जा रहे हैं । ऐसे मौकों पर ही यह साफ़: 
जाहिर हो जाता है कि क्यांकर इन महात्मा का मौन इनकी 
उक्तियों से अधिक महत्त्व रखता है | उनके ऊपरी sale 
शांति के आवरण के तले एक प्रबल ओर शक्तिमान संसिद्ध 
छिपी है । विना किसी प्रकार के वचन या गोचर वाह्य क्रियाओं 
के माध्यम के ही वह शक्ति दूसरे आदमियां पर गहरा असर 
डाल सकती है । मेरे जीवन में कभी कभी ऐसा भासित हुआ 
करता था कि इन महात्मा में ऐसी प्रवल शक्ति है कि यदि वें 
कह दें तो कैसी भी आज्ञा क्यों न दो में जरूर उसका पालन 
करूंगा ही | किंतु महर्षि अपने शिष्यां और अजुयायियों को 
गुलामी और अविचारित विधेयता की बेड्यों में नहीं जकड़ते 
हें । इस बात में वे भारत के अन्य योगियों में कितना ही से एक- 
दम न्यारे हैं | में अपनी पहली मुलाकात में वताई हुई राह के. 
अनुसार ध्यान करने लगा | उस समय महषि के सव उत्तर अस्पष्ट: ` 
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न य माळूम पड़े थे । में इस समय अपने अंतरंग की 
'परीक्षा करने लगा था कि में” कौन हैं? कया में शारीर हू, सांस, 
रक्त और अस्थि का केवल एक पिंड हूँ ? या मैं? और व्यक्तियों 
से मुझे भिन्न और अलग करने वाले अपने मन, विचार ओर 
बेदनाओं का समूह हूँ । अब तक मैं इन सबसे अपने को अभिन्न 
मानते आया Atl किंतु महर्षि ने मुझे सचत कर दिया कि मं इसे 
मानी हुई वात न सममू किंतु इसकी भी जांच ag तो भी 
जांच करने का उन्होने कोई व्यवस्थित तरीका नहीं वताया | 
-उनके उपदेश का यही सार था : 


मैं कौन हूँ वाली जिज्ञासा को कभी मत छोड़ो | सदा उसे 
'जारी at । अपने पूरे व्यक्तित्व का विश्लेषण कर लो। यत्न 
करके देख लो कि अहंता के इस बोध की उत्पत्ति कहां 
Sat है । अपने ध्यान में लगे रहो । अपनी दृष्टि को अंतरंग की 
ओर फेरने की कोशिश करो | एक न एक दिन विचार का चक्र 
“धीरे धीरे फिरना छोड़ कर रुकने पर मजबूर होगा | तव तुम्हारे 
भीतर एक विचित्र प्रकार का स्फुरण पैदा होगा | उसी ज्ञान स्फूति 
'के पीछे चलो | अपने विचारों को रुकने दो । अंत को तुम अपने 
ध्येय पर पहुँच जाओगे । 
में प्रतिदिन अपने विचारों के साथ इस Gat युद्ध में लगा 
रहता था । धीरे धीरे BA अपने अंतरंग के अंतरतम तल की पह- 
चान होने लगी | महषि के प्रोत्साहन देने वाले नेकट्य में ध्यान 
करना और आत्म जिज्ञासा को जारी रखना अत्यन्त सुलभ और 
'फलदायक सिद्ध होता था । यह आशा और ze विश्वास कि 
सहृषि मेरे रहनुमा हैं अपनी खोज में बार बार लग जाने की 
` प्रेरणा देता था | महाषि की अप्रत्यक्ष शक्ति मेरे मन के ऊपर 
गहरा असर करती थी | ऐसे मौकों का मुझे स्पष्ट ही ज्ञान है । 
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कलत: अपने अंतरंग के निगूढ और रहस्यमय अंतरतम तल के 
अन्वेषण में में और भी गहराई तक पहुँच सका । 
शाम के वाद ध्यान समाप्त होने पर दालान खाली हो जाता 
: है । सब लोग व्याळू के लिए वगल की भोजनशाला में पहुंच जाते 
थे ah उन लोगों के भोजन की कोई आवश्यकता नहीं थी ओर 
अपने लिए ओजन तय्यार करने का भार में खुद नहीं उठाता 
:था। अतः में दालान में अकेले रह कर उन लोगों की इंतजारी में 
रहता था | तो भी मुझे आंश्रम के दृही का चस्का लग गया था | 
मुझे वह वहुत ही पसन्द आता था। महर्षि को इस वात का पता 
था। अतः वे रसोइये से कहते कि हर रात को भेरे लिए दही 
'यहुँचाया जाय | 
उन लोगों के आने के आध घण्टे के वाद आश्रमवासी ओर 
अन्य आगंतुक दालान के फर्श पर बिछोने डाल कर आराम करने 
लगते । महर्षि अपनी चौकी पर लेट जाते.थे। उनके साने के 
पहले उनके परिचारक भक्त उनके पांबों पर तेल लगा कर खूब 
मालिश करते थे | 


में एक लालटेन लेकर अपनी कुटिया की ओर अकेले चल 
देता था । बाग के पेड़ों और फूल पत्तों के बीच में असंख्य GT 
“gat की चमक आँखों को प्यारी लगती थी । एक बार तीन घर्टे 
देर करके में उस राह से जा रहा था । तब भी आधी रात के 
qua कीड़े जगह जगह चमक रहे थे । उस मार्गे में बिच्छुओं 
ओर सांपों के रहने की संभावना थो। अतः वच कर चलना 
'पड़ता था । कभी कभी मेरे मन पर ध्यान का AT कब्जा रहता 
भथा और में उस के मागे का रोकना नहीं चाहता था। ऐसे समय 


उस तंग पगडंडी और लालटेन की धीमी रोशनी का gà कुछ भी 
.ख्याल नहीं रहता था । मैं इस ढंग से अपनी साधारण छुट्टी में. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह... a Sis 
a ou 


| ( ५२० ) 

पहुँच जाता और दरवाजा मजवूती से बंद कर लेता । खिड़कियों 
पर परदे तान देता ताकि बनेले जानवर रात को मेरे आतिथ्य के 
लिए भूल कर भीतर TMA! बिस्तर पर लेटे लेटे सामने के 
ताड़ के पेड़ों पर मेरी आँखें पड़ जाती थीं जो झाड़ी के एक 
ओर खड़े थे | चांदनी की wrest आभा की लहर उन वृत्तों के 

पत्तों से होकर चारों ओर फेलने लगती थी और सारा दृश्य एक 

उज्ज्वल रजत प्रकाश में विलीन हो जाता था | 


1 x 


Kera 
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कुछ संस्मरण 


शांस का समय था | एक महाशय बड़े ठाट से दालान में आते 
दिखाई दिये। वे महर्षि की चौकी के बहुत ही समीप आकर 
गये । उनका रंग एकद्म काला था, तो भी उनका चेहरा बहुत 
ही तेजस्वी माळूम होता था । उन्होंने बोलन को काइ चेष्टा नहीं 
की पर महर्षि ने संदर सुसकान से उनकी तुरन्त अगवानी को | 

उन आगन्तुक महाशय के चेहरे का मेरे ऊपर बड़ा ही असर 
पड़ा । वे मानों मूतिघारी बुद्धदेव थे। उनके. मुखमंडल से शांति 
और प्रसन्नता की छवि छलकी पड़ती थी। जव हमारी निगाह. 
मिलीं वे मेरी ओर देर तक ताकते रहे, यहाँ तक कि सेने अपनी 
इष्टि विवश होकर उनसे फेर दी । शास तक उनके सुं से एक 
शब्द तक नहीँ निकला | 


दूसरे दिन विना किसी प्रकार की आकांक्षा या आशा किये 
उनसे मेरी सुलाक्रात हुईं । मेरा नौकर राजू कुछ समान लाने : 
लिए शहर गया था । में भी दालान छोड़ कर चाय चनान 
लिए अंपनी कुटिया पर पहुँच गया | कुटिया का दरवाजा खाल 
कर में भीतर कदम रखने ही वाला था कि कोई जन्तु फश पर 
रंगते हुए मेरे पावा से कुछ दूर पर Å रकता हुआ दिखाई दिया । 
उसके रेंगने के ढंग और अव्यक्त फुफकार की आवाज़ ने Ts 
होशियार कर दिया कि मेरे कमरे में साप घुस गया हे । में उसकी 
आर टकटकी लगा कर देख रहा था; पर मेरे अंदर घोर भय समा 
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गया मेरी नस एकदम तन गड | 4 मेरे द्लि मे जुगुप्सा ने घर: 

कर लिया | मेरी नजर उस जहरीले जन्तु के सुंदर कन पर ग्डो 

हुई थी । इस अचानक घटना से मैं बिलकुल चकित सा à ग्या | 

वह क्र सर्प अपना फत फेला कर खड़ा हो गया आर मुके. 

अपनी कुत्सित दृष्टि से घूरने लगा | T 

जैसे तैसे होश में आकर में पीछे इट गया | डंडे सं में उसको 

कमर तोड़ने ही वाला था कि कल-के.आगन्तुक महाशय कुटिया के. 

| , बाहर की जगह में चलते हुए दिखाई दिये। उनके गंभीर सुख). 

| उनकी विचार और विमशेमय प्रशांत दृष्टि को शीतल छाया 

| में में कुछ शांत हो गया। वे मेरी छुंटी पर पहुँचे । पल भर सें 

सारी बातें जान कर वे स्थिर भाव से कमरे में प्रवेश करने लगे । 

जोर से चिल्ला कर मैंने उन्हें सचेत कर दिया किन्तु उन्हाने इसकी 

कुछ भो परवाह नहीं की । यह दूसरा अवसर था जब कि उन्होंने. 

मुझे चकित कर दिया | वे fret थे ओर दोनों हाथ बढ़ाये सॉप. 

की ओर चल रहे थे । केसे अचरज की बात थी ! 

साँप अपनी दोनों जीभे निकाल कर फुफकार मार रहा था; 

। किंतु उन पर वह मपटना नहीं चाहता था । उसी समय मेरी 

| पुकार सुन कर दों सज्जन तालाब की ओर से अपना नहाना 

। छोड़ कर दौड़े आये । जब तँकेचे हमारे निकट पहुंचे तब तक 

| आगन्तुक महाशय साँप के बहुत ही पास पहुँच गये थे। उनके 

सामने साँप ने अपना सिर झुका लिया तो आगन्तुक महाशय 
धीरे धीरे उसकी पूछ सुहलाने लगे | | 

उन दोनों के आते आते सांप ने अपना कुत्सित स्वभाव छोड़ 

i दिया और उसका सुंदर परन्तु जहरीला शरीर बहुत ही शीघ्र टेदी 


ASIN से मेरी कुटिया छोड़ जंगल की सुरक्षित माड्या के 
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पीछे आये हुए व्यक्तियों में एक उसी शहर के एक . प्रमुख 
व्यापारी थे | उन्होंने कहा--“ यह एक छोटी नागिन है। ” 
मैंने अचरज प्रकट किया कि क्योंकर पहले के आगन्तुक 
महोदय ने निर्भीकता से साँप को पूछ सुहलायी थो । व्यापारा ने 
इसका मसे सममाते हुए सुरे बताया--“ ये योगी रामय्या & 
महर्षि के प्रधानतम शिष्य । ये बहुत पहुँचे हुए हे, इन योगी से. 
कोई भी वातचीत नहों कर सकता है क्‍योंकि इन्होंने मौन तरत 
धारण कर लिया है । ये तेळगू (Sia) प्रान्त के हैं। अंग्रेज़ी ये 
बिलकुल नहीं सममते | ये प्रायः अपने को तनहा रखते हैं ओर 
आश्रम के और लोगों से नहीं मिलते | ये एक छोटी पथरीली 
कुटी में रहते हैं । यह कुटी पोखरे के एक किनारे बड़ी चद्टानों के. 
तले खड़ी है Ani रामय्या को महर्षि क्रा शिष्य हुए ,दस साल 
हुए हैं ।” : | 
बहुत शीघ्र हम दोनों के बीच का भेद-भाव दूर हो गया | वे 
एक दिन पोखरे के पास पीतल का कमंडल ले पानी. भरने आये 1. 
उनकी उस काली, रहस्य भरी किंतु प्रसन्न चितवन ने मेरे मन 
फो बरबस खींच लिया | उस समय. मेरी जेव में एक छोटा केमरा 
था। मैंने इशारा करके उन्हें. जता दिया कि में उनका फोटो 
उतारना चाहता Fl उनकी ओर से कुछ भी ow नहीं था। 
फोटो उतारने के बाद वे मेरे साथ मेरी झोपड़ी तक चले भी । 
वहाँ हमें एक भूतपूर्वे स्टेशन मास्टर मिले । वे मेरी ही कुट्या के 
बाहर मेरी इन्तज्ञारी में आसन जमाये बैठे थे । 
मुझे माळूम हुआ कि वे तेळुगू. के समान अंग्रेजी के भी 
' अच्छे ज्ञाता हैं। अतः श्याोगी रामय्या और मेरे बीच में चे 
दुभाषिए का काम बखूबी कर सकते Al रामय्या जी कुछ बोलते 
तो न थे किन्तु कागज़ पर लिख कर अपने विचार see 
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करने में उन्हें काई वाघा प्रतीत नहीं हुई । प्रायः योगी रामय्या न 
तो किसी से वात करते हैं न मिलना ही चाहते हैँ, fag उनसे 
उनके बारे में और कुछ बातें जान लेने में मुझे काफ़ी कामयाबी 
.हाथ लगी । 
रामय्या जी अधेड़ उम्र के हें । ज़िला AAT में उनकी कुछ 
जमींदारी है | are रूप से उन्होंने सन्यास अहण नहीं किया हे | 
अपने कुटुम्व के लोगों' पर जमींदारी की देख-भाल की सारी 
जिम्मेदारी उन्होंने छोड़ दी है ताकि उन्हें, योग साधन के लिए 
अधिक समय प्राप्त हो RET के इद गिदे उनके कई चेले हैं, 
किंतु वे हर साल महर्षि का दर्शन कर. लेते हे. और लगातार दो ' 
dia महीने तक आश्रम ही में रहते हैं । 
बचपन में उन्होंने सारे दक्षिण भारत का फेरा लगाया था और 
at धुन व लगन के साथ शुरू खोज में लग गये थे । अनेक 
आचार्यों की उन्होंने चरण सेवी की है और कई प्रकार की 
'विभूतियाँ प्राप्त कर ली हैं ।,भ्णायाम आर ध्यान धारण तथा 
समाधि उनके लिए वायें हाथ का खेल हैं। जल्द ही इन 
बातों में अपने गुरुओं से वे आगे चढ़ गये । उन्हें कुछ ऐसे 
अनुभव ग्राप्त हुए जिनका WH उनके लिए हुरूह साबित हुआ | 
अतः अपनी शंकाओं के समाधान करने के लिए वे महर्षि के 
यहाँ आये और उनकी बातों से योगी रामय्या की सारी शंकायें 
दूर हो. गयी । उन्हें अपने अनुभवों का सच्चा AA माळूम हो गया 
ओर योग मार्ग में महर्षि के वचनों से अधिक सहारा 
मिलने लगा | 


` योगी रामय्या ने मुझसे कहा कि दो महीने तक वहाँ ठहरने 
का उनका विचार था । अतएव वे अपने एक परिचारक को साथ 
लाये थे इन्द्रे di SF Bice अस्निम ic Apri Rak, 
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आच्य विज्ञान में अभिरुचि दिखा रहा था मैंने उन्हें एक सचित्र 
अंग्रेजी पत्र दिखाया तो उन्होने एक चित्र की अजीब समालो- 
चना की ।--“तुम लोग इंजनों के वेग को और बढ़ाने की सारी 
कोशिश छोड़ कर अपनी आत्मा की भॉकी लेने लगो तो तुम्हें 
सच्चा सुख मिलने की अधिक गुंजाइश होगी | क्या आप सोचते 
हैं कि प्रत्येक नई इंजाद के साथ आप लोगों को अधिक आनंद 
ओर तृप्ति प्राप्त होती है 2” 

योगी रामय्या के चले जाने के पहले मेंने उनसे उस नागिन 
वाली घटना के वारे में प्रश्‍न किया | मुस्करा कर कागज पर उन्हों 
ने लिख दिया : 

“मुझे किसी चीज का Fat भय हो सकता है। सभी के 
प्रति गहरे प्रेम के साथ, विना द्वेष we, में उस नागिन के पास 
पहुँचा | 33 

मैंने सोचा कि योगी के इस भावमय कथन के तले और 
अधिक तत्त्व छिपा हुआ है किंतु मेने और कोई प्रश्‍न नहीं किया 
ओर रामय्या जी पोखरे के उस पार, अपनी एकान्त कुटी की 
ओर ag | 

इसके बाद कुछ सप्ताह के अंदर योगी जी के बारे में मुझे 
अधिक जानकारी प्राप्त हुई । मेरी झोपड़ी के बाहर खुली जगह में, 
या पोखरे के किनारे, अथवा उनके आवास के बाहर, कहीं न 
कहीं हम दोनों की भेंट प्रायः हो जाती । उनके दृष्टिकोण में 
अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल कुछ बातें मुमे दिखाई दीं। उनके बड़े, 
काले तथा प्रशांत नेत्रों में कोई अनुपम मोहिनी शक्ति है। हम 
दोनों में एक विचित्र मूक मित्रता पैदा हो गई; यहाँ तक कि 
एक दिन उन्होंने मेरे मस्तक पर हाथ फेरते, मेरे दोनों हाथों को 
अपने हाथों में लेते हुए मुझे असीसा था। स्टेशन मास्टर 
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के दुभाषिये बनने के समय की थोड़ी बातचीत को छोड़ 
हम दोनों के बीच में किसी प्रकार की बातचीत नहीं होती थी। 
तब भी हमारे आपस में एक अढूट संबंध पैदा होते दिखाई दिया । 
कभी कभी में उनके पीछे पीछे जंगल की सर करने जाता। एक 
दो बार दोनों ने पहाड़ के बढ़े बढ़े ae पर चढ़ते हुए पहाड़ की 
पथरीली, खुरदुरी चोटी तक पहुँचने का कोशिश भी की थी । चाहे 
कहीं भी जाँय उनकी वह प्रशांत और गंभीर प्रकृति ज्यों की त्यों 
बनी रहती और मेरे मन को मोह लेती। इसके अनंतर बहुत 
दिन बीते नहीं होंगे कि झुमे इन योगी की अद्भुत शक्ति का 
एक और अविस्मरणीय परिचय प्राप्त हुआ । सुमे एक पत्र 
मिला जिसमें भारी विषाद भरी एक बात का जिक्र था । 
उसका नतीजा यह होने वाला था कि मेरी आर्थिक दशा एकदम 
इतनी नाजुक और खराव हो जाती कि मख. मारु कर सुभे. 
हिन्दुस्तान छोड़ना हदी पड़ता। इसमें जरा भी शाक” नहीं है कि 
मैं आश्रम की मेहमानी का बहुत दिन तक निस्संकोच फ़ायदा उठा 
सकता था, किंतु ऐसा करना मेरी प्रकृति के एकदम खिलाफ़ था | 
सुमे अपने कुछ वादे भी पूरे करने थे जिनके कारण मेरे लिए 
आश्रम में Ran गर मुमकिन हो चला। पश्चिम में जाकर 
अपने पुराने काम काज के ढरें पर चले विना में अपने वादों को 
पूरा नहीं कर सकता था । अतः सारी बातें यों ही तय हो गयीं । 


„ इस खबर से मुझे एक बहुत अच्छा मौका हाथ लगा कि 
म अपनी आध्यात्मिक साधनाओं की सफलता को जाँच ळे; कितु 
खेद के साथ कहना पड़ता है कि मुझे पर्याप्त कामयाबी प्राप्त नही. 
। अभी में कच्चा ही था । मेरे दिल में भारी उथल पुथल होने: 
लगी । सहषि की सन्निधि में भी इस घटना के कारण में उनके 
साथ सहज साधारण आंतरिक संबंध कायम नहीं रख सका | 
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थोड़ी देर के वाद मैं दालान से अचानक वाहर निकला । एक ही 
चोट में सारे पुरुषार्थ पर पानी फेरने वाली नियति की gan 
प्रबल शक्ति के विकट थपेड़ों का लक्ष्य बन गया । उसके खिलाफ़ 
सूक वागी बन कर यों ही वाकी सारा दिन राह की गदे फॉँकता 
रहा | दिल में संतोष का नामोनिशान नहीं था | 

अन्त में हताश होकर मैंने कुटी की राह ली और थके als 
अपने व्यथित चित्त और वदन कों आराम के लिए विस्तर पर 
डाल दिया | माळूम होता है कि उस समय में किसी गहरे ध्यान 
में डूब गया था, क्योंकि किसी के दरवाजे पर धीरे धीरे थपकी 
देने से सैं चौंक पड़ा और आगन्तुक को भीतर आने का आदेश 
दिया । दरवाज़ा aga ही धीरे खुला और योगी रामय्या को 
भीतर प्रवेश करते देख कर मेरे अचरज का कोई ठिकाना 
न रहा | 

तुरन्त में बिस्तर पर से उठा । उन्होंने आसन ग्रहण किया 
तो उन्हीं के सुखातिब होकर में भी बैठ गया । गौर से वे मेरी 
ओर ताकने लगे । वे मानों अपनी चितवन से WA कोई प्रश्‍न 
करते थे । परन्तु उनकी एक भी वात में समझ नहीं सकता था । 
वे अंग्रेजी नहीं जानते थे तो भी करिसी विचित्र प्रेरणा के वेग 
में भ॑ अपनी मातृभाषा अंग्रेजी में बोलने लगा। सुमे उम्मीद थी 
कि यद्यपि वे मेरे शब्दों को नहीं समझ सकते हैं तथापि मेरे दिल 
के विचारों को अवश्य जान लेंगे। अतः संक्षेप में अपनी 
कठिनाइयाँ उनके सामने मैंने पेश कर दीं और अपने अ्धे-प्रकट 
विचारों को अपनी असफलता ओर व्याकुलता की चेष्टाओं से 
प्रकट करने का प्रयत्न करने लगा । 

योगी रामय्या ने ध्यान देकर सुना । मेरी राम कहानी 
खतम हुई | योगी जी ने अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए बड़ी 
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~ `~ ` 
गंभीरता के साथ अपना सिर हिलाया | थोड़ी देर बाद वे उठ कर 
खडे हो गये और इशारों से बताया कि मैं उनके साथ बाहर चलूँ। 
हमें एक शीतल जंगल में से होकर THC या । इछ दूर 
चलने पर एक विशाल खुला मेदान देखने में आया | वहाँ डुपहर - 
के सूर्य की रश्मियाँ हमें नहलाने लगीं। आध घंटे तक में उनके 
पीछे पीछे चला । थक कर मैं अपने संतप्त शरीर को एक बरगद 
की सुखद छाया में आराम देने लगा। थोड़ी देर सुस्ता कर ओर 
एक आध घंटा इम उन्हीं जंगली रास्तों को तय करने _गये । तब 
कहीं हम एक बड़े पोखरे के तीर पर अचानक पहुँच गये | माळूस 
पड़ता था कि रामय्या जी उस पोखरे से वाकिफ़ हे. । उसके तीर 
पर बहुत सुंदर बाळू का मुलायम फशे बिछा हुआ था। चलते 
समय हमारे पाँव उस बाळू में धसे जा रहे थे । वहाँ हमें एक 
संदर जलराशि मिली जिसके स्वच्छ जल की शोभा को कुंद और 
कमल के फूल अपनी निराली आभा से बढ़ा रहे थे । 
योगी रामय्या एक छोटे वृक्ष की छाया में शीतल बाळू पर 
पालथी मार कर बैठ गये । में उन्ही की बगल में बेठा। हमारे 
सिर के ऊपर ताड़ के हरे पत्ते छाते का काम दे रहे थे। सचल 
जगत के इस एकांत कोने में हम एकदम तनहा बैठे थे। 
जहाँ तक नज़र दौड़ती थी एक निजेन प्राकृतिक दृश्य पहाड़ी 
जङ्गलों की नीलिमा में विलीन हो गया था | 
योगी जी अपनी आदत के अनुसार ध्यानानकूल आसन मार 
कर बैठे थे । अपनी अंगुली से निर्देश करके मुझे उन्होंने और भी 
निकट चुला लिया । तब अपने शान्त और गंभीर बदन को 
स्थिरता से सामने की जलराशि की ओर घुमा कर स्थिर दृष्टि से 
ताकने लगे और शीघ्र ही गहरी समाधि में विलीन हो गये । 
समय की गति बड़ी ही मंद थी । धीरे धीरे काल-चक्र फिरने 
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लगा, किन्तु रामय्या अचल थे, मूतिवत्‌ स्थिर वन गये | उनका 

चेहरा समीपवर्ती निर्मल जलराशि की सतह के समान ही प्रसन्न 
अर गंभीर हो गया | उनकी वह अचल मूति मूक प्रकृति का 
मानों एक अंग सी वन गयी और हवा की मंद हिलकोरी से भी 
अपनी गंभीरता खोने वाले सघन कंज के समान प्राकृतिक दृश्य में 
विलीन हो गयी। आधा घंटा वीत गया | योगी उसी ताड़ क तले, 
उस निराली अंतर्मुखी मूकता में शान्त बैठे थे | उनके चेहरे की 
वह शांति अव प्राकृतिक शांति से निराली हो गयी | उनकी स्थिर 
दृष्टि या तो शून्य में या दूर को उस पत्रत श्रेणी को निबिड़ता में 
किसमें लगी थी, कुछ कहा नहीं जा सकता | 

aga देर नहीं लगी कि उस परम गंभीरता और शांति तथा 

सेरे साथी की आश्चर्यजनक प्रसन्न प्रशांति दोनों का मेरे ऊपर 
असर पड़ने लगा । घीरे धीरे मेरी आत्मा में उस छलिये की 
सौम्यता और शांति का मोहक प्रभाव ओत-प्रोत हो गया | जिसको 
इससे पहले कभी भी पाने के मेरे भाग्य नहीं थे, वयक्तिक दुःख 
को अपने शीतल स्पशे से झुला देने वाली प्रशांति को बह गंभीर 
विजय मुझे आज बहुत सहज ही प्राप्त हों गयी । इस वात में 
मुझे रत्ती भर भी शांका नहीं थी कि योगी जी अपने निराले ga 
से मुझ दुखी की जीवन नेया को रास्ते पर लगा रहे हैं । 


रामय्या ध्यान को इतनी गहराई तक पहुँच गये थे कि उनकी 

अचल मूत से साँस भी मुश्किल से गुजर पाती थीं। उनकी 

इस अवस्था का मम॑ क्या हो सकता है ? उनसे चारों ओर 

.छिटकने वाली उन gua शांति की हिलकोरियो की उत्पति क्यों 
कर हुई ? 

सध्या फ़ा समय समीप था ! सूय की धूप धीमी पड़ती जाती 

Tl गरम वाळू शीतल होने लगी । ढलने बाले सूर्य की स्वर्ण 
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आभा की एक किरण योगी के सुख मंडल पर गिरी और उनका 
वह्‌ अचल शरोर तेजो मंडल से घिर कर पवित्र मूतिवत्‌ भासने 
लग गया । मैंने उनके बारे में विचार और वितर्क: करना छोड़ 
दिया ताकि अपने ऊपर पड़ने वाली निरंतर वर्धमान शांति तरगों 
का अनुभव कर ळू । जैसे जैसे में अपनी आध्यात्मिक सत्ता के 
आलोक में विचरने लगा, बैसे वेसे आधिभौतिक व्यक्तित्व के 
परिवतेन और संभावनीय सत्ता के यथायोग्य दशांतरो को पहुँच 
गया | आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ मेरे ऊपर यह बात प्रकट हो 
गई कि यदि जीव अपनी आध्यात्मिक सत्ता में लीन हो जाय तो 
वह अनासक्त और गंभीर भाव से अपने ऊपर बीतने वाले सारे 
| दारुण Sal को देख सकता है और विनश्वर सांसारिक वेषयिक 
कामनाओं के पीछे पड़े रहना सरासर मूर्खता का काम है जब कि 
सपूण भाव से स्वीकार करने पर एक धुव, अटल, शाश्वत, देवी 
ज्योति मुझ पर अनुग्रह करने को तत्पर है | बुद्धिशालो इंसामसीह 
के कल की किक्र में न पड़ने' के उपदेश का उचित कारण यही 
था कि एक अधिक उत्तम शक्ति नेः उनके शिष्यों की रक्षा का 
भार अपने ऊपर लिया था । मुझे यह भी भासने लगा कि जब 
एक बार किसी आदमी को अपनी आत्मा की वाणी पर भरोसा 
रखने का न्योता मिलता है और वह उसे स्वीकार करता है तब 
निडर हो कर अपने पथ Gee बिना दुनियाबी तकलीफों का 
वह सामना कर सकता है | भेरा विश्वास है कि ऐसा व्यक्ति एक 
अनुपम दशा के बहुत ही निकट पहुँच जाता है जिसकी शीतल 
छाया मं किसी प्रकार के दुःख का टिके रहना असंभव हो जाता 
है । इस ढंग से आध्यात्मिकता की ज्योति से मेरे थिर जाते ही 

मेरे दिल से एक बहुत भारी वोझ टल सा गया | 
इस सुंदर अनुभूति में मुझे समय का बीतना महसूस नहीं 
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हुआ इस में मुझे बड़ा भारी शक है कि अंतनिविष्ट देवी ज्योति 
का मर्म तथा भौतिक जगत से उसका एकदम निरालापन और 
स्वतंत्रता, इन दोनों को कोई भी ठीक ठीक किंस प्रकार समझा 
सकता है। धीरे धीरे गोधूलि का परदा पड़ने लगा। मर 
स्मृति पट के किसी घुँधले कोने से एक आवाज उठती सी माळूम 
दो रही थी कि इस देश में रात की जवनिका बहुत ही जल्द 
अचानक आ गिरती है। तो भी, मुझे इस वात को कुछ भी 
चिंता नहीं थी । मैं इस वात से संतुष्ट था कि मेरे वगलगीर योगी 
रामय्या मेरे साथ रह कर, मेरे रहनुमा वन, मुझे अंतमुंख मागे 
पर आरूइ़ वना कर सार्वभौम श्रेय, शांति की ओर ले चलने 
के लिये तैयार हैं । 


कुछ देर बाद, उन्होंने मेरे हाथ छू कर उठने के लिए इशारा 
किया | रात उतर आयी | चारों ओर घोर अंधेरा छा गया । रात 
के नीले परदे से घिर कर हम दोनों उस निर्जेन एकांत मरुभूमि 
में भटकते हुए घर की ओर चलने लगे । न हाथ में कोई रोशनी 
थी, न राह का कुछ पता हीं। योगी रामय्या की उस स्थान की 
विचित्र जानकारी ही urea थी | दूसरा समय होता तो यह 
परिस्थिति मेरे दिल में खौफ पेदा कर देती, क्योंकि रात के समय 
नंगल में रहने की विकट स्सृतियाँ मेरे मन पट पर अब भी अंकित 
थीं। उस समय मुझे मालूम पड़ता था कि निकट ही अज्ञात 
जन्तु समुदाय मेरे चारों ओर भटक रहा है। पल भर के लिए 
एक दुःखद्‌ घटना मेरे स्मृति पट पर कोंध गयी । “जाकी, जो 
हमेशा मेरे साथ पछ हिलाते टहलने के लिये चलता था, भोजन 
के समय मेरा साथी बन कर मेरे आनंद को बढ़ाता था, उस 
कुत्ते की गर्दन पर चीते के दांत लगने के दो दाग खूब ही याद 
आये | उसके गरीब भाई का भो, जो एक di का शिकार 
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बन गया था, स्मरण आया मैं डरने लगा कि हो न हो मुझे भी 
शिकार की खोज में भटकने वाले किसी भूखे चीते की Gea 
आँखें दीख पड़ें या अनजान हो अंधेरे में जमीन पर वेष्टित होकर 
पड़े रहने वाले किसी नाग पर में अपने पॉव डाल दूँ या किसी 
ama च्छू पर पैर रख g शीघ्र ही मुझे योगी रामय्या 
की भय रहित उपस्थिति में इन तुच्छ विचारों के लिए शरसिंदा 
होना पड़ा । मुझे किसी प्रकार भास रहा था कि योगी का अभय 
तेजोचक्र मुझे AGA कर रहा है और उसी की छन्नछाया में 
में अपने को सुरक्षित और स्वस्थ मानने लगा | 
रात के कुछ बीतने पर, कुछ जानवरों के बोलने की अजीब 
आवाजें सुनाइ पड़ीं, जो प्रभात वेला की मधुर, विचित्र संगीत की 
सुरोली तान के साथ होड़ करती सी माळूम पड़ीं | किसी सियार 
को हुआ हुआ की आवाज कहीं दूर पर बार बार सुनाई दे रही 
थी । कभी कमी किसी बनेळू जानवर की खौफनाक शुराने की 
' गूज कानों के परदे फाड़ रही थी।, जव हस अपने आवासों के 
वीच में रहने बाले पोखरे के पास पहुँचे तो हमें Heat के टरटराने 
ओर चमगीदड़ों के बोलने, तथा Raat के जुगुप्साजनक रुदन 
की आवाजें सुनाई पड़ीं। प्रभात हुआ तो भोर की पद्मिनी के 
साथ मर नेत्र कमल भी खुल गये और सामने सूये के आलोक 
से संडित विश्व का दृश्य विछा पड़ा था। मेरे दिल का कमल भी 
अपनी पंखुड़ियाँ खोल कर उस दृश्य को आमा से मंडित होने 
के लिए लालायित हो रहा था | 
2 x x 
„ तार बार. मेरी लेखनी चारों ओर दिखाई देने वाले आश्रम 
an का वर्णन करने ओर महर्षि के साथ मेरे अलापों का ब्योरा 
आर अधिक लिखने के लिए बड़ो ही उमंग के साथ आगे बढ़ती 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ५३३ ) 


है । किंतु कहानी यहीं खतम करना मुझे उचित जचता है | बड़ी 
लगन से मैं महाषि के जीवन के हर पहल को परख लेता हूँ । 
क्रमशः मुझ पर प्रकट हो जाता है कि यह उस प्राचीन युग st 
एक जीती जागती ज्याति हें जब कि आध्यात्मिक तत्त्व काः 
आविष्कार उतना ही मूल्यवान समझा जाता था जितना कि आज 
कल सोने की खानों का खोज निकालना । दिन दिन मेरे दिल में यह. 
zg धारणा जड़ पकड़ने लगी कि दक्षिण भारत के इस प्रशांत और 
निजेन कोने में भव्य भारत के आध्यात्मिक जीवन के जीते जागते 
उत्तमोत्तम कीति स्तम्भ, इस पुरुषोत्तम का दर्शन करने का मेरा 
नसीव हुआ | इस जागत ऋषिप्रवर की गंभीर तथा प्रशांत 
qe को देखते देखते मेरा भारत के अतीत पुराण पुरुषों और 
प्राचीन ऋषिवरों के साथ निकटतस संबंध पेदा होने लगा हे | 
मुझे भान होता है कि अब भी इस महात्मा के विचित्रतम पहळू 
हमारे देखने में नहीं आये हैं | उनकी आत्मा की गहराई, जो कि 
आम लोगों की सहज धारणा में भी ज्ञान के अनठे भंडार से 
भरी पड़ी है, अभी हमारे लिए एक निक्षिप्त खजाना ही है | उसका. 
पता चलाने की कितनी भी कोशिश करो वह ओर भी दूर ओर 
अधिकाधिक गंभीर हो जाता है । कभी कभी वे एक अजीव 
मुद्रा धारण कर लेते हैं और एक अकथनीय निरालेपन में,. 
एक विचित्र विशेषता में प्रच्छन्न हो जाते हैं । कभी कभी उनकी 
अंदरूनी परम कृपा का आलोक मुझे स्थिर पाशों से उनके साथ 
संबद्ध करता है । उनके व्यक्तित्व की इस अनूठी पहेली के- 
सामने सर मुक्ताने का में आदी हो जाता हूँ और उन्हें 
अपना पूज्यतम गुरुवर मानने लग जाता हूँ । किंतु हम साधारण 
मानवों के दृष्टिकोण में वे बाह्य संस्पशा से एकदम प्रथक हैं । 
जो कोई आवश्यक सूत्रात्मा को पहचान ले वह आध्यात्मिक: 
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ANT पर आरूढ होकर महर्षि फे साथ निकटतम रूप से आध्या- 
faa संबंध पा सकता है। जत्र कि वे निस्सदेह महत्ता और 
प्रामाणिकता और सर्वमान्यता के भव्य आलोक से भूषित हैं, 
चे इतने सीधे सादे और नम्र हैं. कि देख कर मेरी श्रद्धा और भी 
गहरी हो जाती है। वे किसी गुप्त शक्ति या रहस्य ज्ञान का दम 
नहीं भरते । वे किसी प्रकार की विभूति दिखा कर अपने देश 
की विभूति मुग्ध जनता के चित्त को आकर्षित करने का दावा 
नहीं करते | वे हर प्रकार के छल प्रपंच के कट्टर विरोधी È | 
अतः कोई उन्हें धार्मिक प्रवक्ता बनाने का प्रयत्न करे तो वे शक्ति 
AT उसका विरोध करते हैं | 


मेरा विश्वास है कि महर्षि के समान महात्माओं की उप- 
स्थिति इस वात का भारी सबूत है कि पुराने जमाने से हमारे 
लिए अन्यथा अनुपलंभ दिव्य संदेशों के सुनाने वाले वराबर 
अवतरित होते आये हैं। मुझे यह भी भासने लगा है कि ऐसे 
महापुरुष हम लोगों से तक वितके करने के लिए नहीं वरन्‌ हमें 
'किसी दिव्य तत्त्व का संदेश देने के लिए ही अवतरित होते है. । 
जों हो, उनके उपदेशों का मेरे ऊपर गहरा असर पड़ा क्योंकि 
उनकी हर एक बात, उनकी प्रवृत्ति और चरित का हर एक पहळू 
समझे पर वज्ञानिक जचने लगा। उनके सिद्धांत में किसी 
अप्राकृतिक शक्ति या किसी प्रकार के धार्मिक सिद्धांत को अंध- 
विश्वास के साथ मान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है । महर्षि 
के चारों ओर गंभीर आध्यात्मिकता का वातावरण फैला रहता 
BI उनके सिद्धांत की सफलता की कुंजी “ आत्मजिज्ञासा ' 
तक की कसौटी पर कसने से aga ही खरी निकलती है। 
उसकी एक 'अस्पष्ट प्रतिध्वनि दूरवर्ती मन्दिर में भी गूजती 
रहती है। ' ईंरबर शब्द विरले ही किसी ने उन के He 
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से सुना होगा । वे विभूतियों के छलमथ प्रपंच की नील अथाह 
गहराइयों से दूर रहते हैं जिन में असंख्य होनहार जीवन नौकाएं 
भँवर असित हुई हैं । वे सीधे सादे माग का प्रतिपादन करते 
हें । कहते हैं 'आत्मजिज्ञासा करो-प्रत्यवेक्तण करो । उनके इस 
सिद्धांत को साधने में नये या पुराने किसी प्रकार के सिद्धांत या 
विश्वासों की अपेक्षा नहीं है। इस मागे पर आरूढ होने पर 
वास्तव में जिज्ञासु को आत्मज्ञान के प्राप्त होने में जरा भी शंका 


नहीं है! 


मैंने इस अनात्म-पदार्थ-निराकरण के मागे का आश्रय लिया 
ताकि मैं अपने पूर्ण सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर लूँ। यद्यपि महर्षि 
ओर मेरे वीच में कुछ भी वातचीत नहीं होती थी तो भी वार बार 
सुझे ज्ञात हो रहा था कि उनके मन से मेरा मन किसी प्रकार 
प्रबोधित हो रहा है।। निकट भविष्य में मुझे वहाँ से रवाना होना 
at | इस की छाया।मेरी सारी कोशिशों पर पड़ गई | तो भी मैंने 
चढता के साथ वहाँ न रहने का इरादा कर लिया। dad के 
कारण सारे खेल मिट्टी में मिला कर कूच करने के लिए में 
उतावला होने लगा । आश्रम में आने के लिए मुझे जो 
भीतरी प्रेरणा मिली थी उस से मुझे इतना सकंल्प वल अवश्य 
प्राप्त हों गया था जिस से में अपने थके बदन की सारी शिका- 
यतों की कुछ भी चिन्ता नहीं करता था। इस गरम देश की मुल- 
साने वाली आबहवा में में अपने निश्चय को कायम रख सका | 
किन्तु सदा के लिए प्रकृति का fang करना एक अनहोनी वात 
है । आखिर को मेरी तबियत बिलकुल खराव होने वाली 
थी | आध्यात्मिक दृष्टि से मेरा जीवन अनुभूति की पराकाष्ठा को 
पहुँचने वाला था, किंतु भौतिक दृष्टि से कभी भी मेरी तन्दुरुस्ती 
इतनी खराब नहीं हुईं थी । महर्षि के साथ मेरे संसगे को 
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आखिरी अनुभूति के प्राप्त होने में अभी कुछ घण्टे वाकी थे । 
अचानक मेरे शरीर में जोरों के साथ कंपन हुआ ओर सारे वदनः 
से पसीने की धारायें बहने लगीं। सचमुच मुझ बुखार चढ्ने 


वाला था | 
शहर के मंदिर में कुछ गुप्त पवित्र स्थान थे । प्रायः वहां 


कोई भी जाने नहीं पाता | उनका परिशीलन करके में जर्द ही 


आश्रम लौट आया और मैंने दालाच में प्रवेशा क्या । सायंकाल की 
ध्यान की वेला आधी बीत चली थी । चुपचाप में ज़मीन पर बैठ 
राया और मैंने ध्यान का आसन जमाया । चन्द क्षणों में मैंने 


अपने को स्वस्थ बना लिया और अपने विखरे हुए ख्यालों को मैं 
एक जगह अच्छी तरह बटोर सका | आँख मंद लेते ही तीब्र वेग 


के साथ चेतना की धारा अंतर्मुख हो बहने लगी | 
मेरे मनोनेत्र के सामने Hele की वह आसीन मूर्ति साफ ही 


झलकती थी। उनके निरंतर आदेशों के अनुसार मैंने इस 


मानसिक परिधि को लांघ कर महर्षि की वास्तविक सत्ता, उनके 
स्वरूप का पता चलाने का प्रयत्न किया । ताज्जुब की बात 
है कि इस कोशिश में झुरे आशातीत सफलता तुरंत प्राप्त हुई। 
उनका यह चित्र गायब हो चला । मुझे केवल उनकी उपस्थिति 
में नैकल्य के सिवा और किसी बात का ख्याल तक नहीं था । 
. शुरू शुरू में ध्यानं के समय मेरे मन में तके वितर्क उठा करते 
थे। अब वे नहीं के बरावर होने लगे थे । मैने अनेक बार भौतिक 
ओर मानसिक संवेदनाओं की परीक्षा करके आत्म-जिज्ञासा 
के मागं म उनसे किसी प्रकार की सहायता न मिलने के कारण 
उन सव को.परखना छोड़ दिया था । तब अपने चैतन्य के उसी 
T, अर्थात्‌ उसी की उत्पत्ति स्थान पर लगाया और ag 
जानने की कोशिश करने लगा कि चैतन्य की उत्पत्ति कहाँ से 
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होती है। अब एक महान अद्भुत समय आ गया था। उस 
सुनसान ध्यान की अवस्था में मन अपने में लीन हो गया था। 
दुनियाँ, जिससे कि हम परिचित हैं, गायब होते होते घुंधली 
अस्पष्टता में विलीन हो गई ! | 

मेरे चारों ओर थोड़ी देर तक केवल शून्य ही शून्य घिरा 
हुआ था | एक प्रकार से मन की शून्य मित्ति हो गई थी। उस 
समय अपने ध्यान को एकत्रित बनाये रखने के लिए मुझे बहुत 
ही सचेत रहना पड़ा । लेकिन ऊपरी जीवन की सुस्त जगमगाहट 
का छोड़ कर अपने मन को ध्यान के निश्चित केन्द्र में लगाना 
कया ही कठिन काम था ! 

प्रायः इस दशा के प्राप्त होने से पूवे विचारों का एक तूफ़ान 
उठता था | उसके साथ घमासान लड़ाई ठाननी पड़ती थी | किन्तु 
आज रात को कोई विशेष कठिनाई पेश नहीं आयी और बिना 
किसी प्रकार की तकलीफ के जल्दी ही मैं एकाग्रता को प्राप्त हो 
गया । मेरे आभ्यंतर जीवन में एक नई aga ही ताकत- 
चाली शक्ति के सोते छूटे और वह अपने दुदेम वेग के झोके में 
gà अंतमैख की ओर बहा ले चली। पहली बड़ी लड़ाई में 
अनायास ही विजय प्राप्त हुई और उस युद्ध के सारे तुमुल 
संक्षोभ फे शुज़रने पर एक सुखद आनंदमय शांति अंतरंग में 
विराजने लगी । : a 

दूसरी भूमि पर पहुँचते ही सुके प्रतीत होने लगा कि में बुद्धि 
से भिन्न हूँ । मुझे ज्ञात होने लगा कि बुद्धि सोच रही है, लेकिन 
सुझे किसी सहज स्फूति से माळूम हो रहा था कि वह केवल एक 
साधन मात्र है। में एक अनूठे अनासक्त भाव से इन तके वितकों 
का साक्षी था । पहले बुद्धि शक्ति गवे करने की एक बात 
प्रतीत होती थी, किंतु अब वह एक ऐसी चीज़ हो गई जिस 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ५३८ ) 

से बचे रहने में ही श्रेय था। मुझे इस बात के भान होने 
पर चकित होना पड़ा कि अनजान ही में बुद्धि के हाथों बिना 
मोल गुलाम वना हुआ था। अचानक हृदय में यह चाह पैदा 
हुई कि बुद्धि से परे रह कर अपनी सत्ता ही में नििष्ट रह । 
विचार से भी परे किसी गहराई में मैंने गोते लगाने चाहे । अपनी 
सारी सावधानी को जागरूक और सचेत रख कर ही मैं यह 
जानना चाहता था कि बुद्धि के अनवरत बंधन से छूटने का वह 
अनुभव केसा होगा | 


रे्षकचत्‌ उदासीन भाव से अलग रह कर परायी दृष्टि से 
इस वात को देखने की ताकत रखना ही बड़ा निराला है कि मेरी 
मानसिक क्रियाय किस प्रकार होती हैं, क्‍यों कर वे अभिव्यक्त. 
और तिरोभूत होती हैं। किंतु इस बात को सहज स्फूर्ति से भांप 


S NS 


लेना कि में अपनी आत्मा के अंतरतम तत्वों को प्रच्छन्न रखने 
वाले रहस्यों की झाँकी लेने ही पर हूँ, कहीं अधिक निराला है । 
भं उस समय किसी अज्ञात भूमिखंड पर लंगर डालने वाले 
कोलंबस माझी के समान था। एक पूणे, संयमित ओर प्रशांत 
आशाको सनसनी मुझ में दौड़ने लगी | लेकिन इन वृत्तियो के अति 
पुराण आतंक आर उपद्रवो से क्यों कर अपने को छुड़ा लँ ? मुझे 
याद था कि वृत्तियों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करने की 
` महर्षि ने कभी सुचना तक नहीं दी थी । बारंबार उनका यही 
आदेश रहा-- विचार और Rael के मूल का पता चलाओ , 
सजग होकर इस वात को प्रतीक्षा करो कि आत्मा क्यों, किस 
अकार, अपने तत्त्व को खोल कर बता देती है । तब तुम्हार सारे 
विचारों और वितकों की ज्वालायें अपने आप दूर होंगी ।? 


भरा विश्वास था कि विसरा ओर विचार के मूल का मुझे 
पता लग गया । अतः अपने ध्यान को THT रखने के लिए जिसः 
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प्रबल प्रयत्न को मैंने जारी रक्‍खा था उसे मैंने शिथिल होने दिया 
ओर अपने ग्रास की इंतजारी सें रहने वाले aia के समान सचेत 
और सजग रहते हुए मैंने पूणं निष्कास भाव की वेदी पर स्वात्मा- 
पैण कर दिया | इस समाधि की दशा के आलोक में सुक महषि 
की भविष्यवाणी की सच्चाई का पता चला। सहज ही चित्त 
वृत्तियों की चंचलता बिलय को प्राप्त होने लगी। वितक शक्तिः 
की सारी सजधज सिट कर yaa विलीन हो राई | उस 
समय जिस अनुपम, अत्यंत निराली अनुभूति का मने रसास्वा- 
दन किया वह आज भी yet नहीं है । शारीरिक संस्पशाँ से 
मुझे किसी प्रकार की अनुभूति या जानकारी नहीं रही । मुझे 
वस्तुतः माळूम हो गया था कि किसी समय में विषयों से 
एकदम परे हो जाऊँगा, संसार के परम रहस्य की बाह्य 
सीमा की आखिरी लकीर को aa जाऊंगा |“ "अन्त को वह 
शुभ घड़ी आ ही गयी । फूँकी हुई दीप शिखा के समान विचार 
की ज्वाला निर्वापित हो गई | चित्त-बृत्ति अपने असली 
अधार में पहुँच गई, अर्थात्‌ विचारों से अबाधित चिन्मय 
प्रकाश सें परिणत हो गई | महर्षि वारंवार जिस सत्य के 
विषय का धुव अटल विशवास के साथ निदंश करते रहे 
थे, जिसके होने का इधर कुछ समय से gA अनुमान भी 
होने लगा था उसको मुझे अपरोक्ष अनुभूति होने लगी कि 
मन का उद्य एक ऐसी भूमि में होता है जो तुरीय है, 
जो देश काल आदि से अनवच्छिन्न है। सन एकदम अमनीभाव. 
को प्राप्त हो गया । जैसे सुषुप्ति के समय अन्दरूनी हरकत भी रुक. 
जाती है उसी प्रकार की अवस्था मुभे प्राप्त हो गयी थी । किंतु 
प्रज्ञान का कुछ भी हास नहीं हुआ था । मेरा अंतरंग एकदम शांत. 
था । मुझे इस बात का पूरा ज्ञान था कि 'में कोन हुँ'। जो 
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Se बीतता था उसका मुझे पता चलता था। किंन्तु मेरी इस 
चेतनता का बोध जो व्यक्तित्व की संकुचित परिधि से उत्पन्न 
` हुआ था अब बहुत हो उदात्त और सवेव्यांपक हो गया | 
आत्मबोध तब भी बना रहा किंतु वह पुरानी आत्मा नहीं थी | 
वह नयी ज्योति से प्रपूर्णं थी । पहले वह जिस अहँपद-वाच्य 
शुद्र व्यक्तित्व का वोध था उससे कहीं उत्तम, कहीं गंभीर, 
कहीं अधिक देवी सत्ता का बोध अब होने लगा। मेरा क्षुद्र 
अहम्‌ अब इस उत्तम अहम्‌ पद वाच्य पदार्थ में परिणत हो 
'गया । उसी के साथ पूण विमोचन का आश्चर्यजनक बोध होने 
am । चित्तवृत्ति जो इधर से उधर और उधर से इधर चलने 
वाली करघे की लकड़ी के समान है गति के चंगुल से छूट कर 

स्वच्छन्द हो रही थी | 
में जगत के बोध की परिधि के बाहर था । अब तक मुझे जो 
आश्रय देती रही थी वह भूमि गायब हो चली । मैं एक प्रज्वलित 
Ai झूला भूल रहा था । यों कहना बेहतर है 
ह जिस वा od ay g ज्योति ही वह आदिम पदाथ 
पज क [य परिणत हुए । वह ज्योति समुद्र 
अनत आकाश सें व्यापा था, वह इतना जीता जागता 


eT था जिसका वर्णन करने पर 5 
PIA र कभी कि 
wien सी को विश्वास 


Bok आकाश के रंगमंच पर खेले जाने वाले - इस रहस्यमय 
Ms Traa बिजली के समान मेरे मन पर कौंध गया 
face m KY पर आ पहुंचा । 'मिं--नवीन 
neat नन्द्‌ > गोदो में सुस्ता रहा था। में सूफियों के 
ख am ढाल कर मतवाला हो उठा था । अतीत 

eSATA या अनागत की व्यग्रतां भरी चिताएं एकदम 
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विळुप्त हो गयीं। मुझे दिव्य विमोक्ष प्राप्त हो गया । साथ ढी 
अकथ आनंद दिल में fat मारने लगा । चूंकि मुझे अच्छी 
तरह मालूम हो गया कि सर्वज्ञता का अर्थ सब किसी को क्षमा 
करना ही नहीं वल्कि सव किसी को प्यार करना भी है मेरे 
हाथों ने सारे विश्व को अपनी गंभीर समवेदना में गले लगा 
लिया । आनन्द के कारण मेरा काया पलट ही हो गया । 


में केसे बताऊँ कि इसके आगे मुके कौन कोन सी अनुभूतियाँ 
प्राप्त हुई । वे इतनी सूक्ष्म और कोमल थीं कि लेखनी भी उनका - 
वयान करने में लञ्जित होकर aS सी जायगी | तो भी ज्योति 
मंडल में विहार करने वाले उन सत्य प्रकाशों की सत्य भाषा में 
एक कलक दिखाने की चेष्टा कदापि व्यर्थ नहीं हो सकती | 
अतएव दिलेरी के साथ मनोजगत के परे अनंतता की छोर तक 
फैलने वाले अज्ञात किन्तु विचित्र विश्व की संस्मृतियों का एक 
अस्पष्ट चित्र खींचने की में चेष्टा करू तो वह क्षम्य होगी | 

x x x 


मनुष्य को जननी से भी उत्तम एक भव्य सत्ता ने पाला और 
पोसा हे | उस महान सत्ता से मानव का भव्य वान्धव्य है। यह 
सत्य सिद्धांत उसके विवेक के आलोक में उस पर प्रकट भी हो 
सकता है। 

एक समय था जब अपने ही अतीत के प्राचीन दिनों में उसने 
शान के साथ प्रपत्तिका आश्रय लेने को कसम खा ली | दिव्य 
शोभा का साफ़ा पहन कर उसने देवों के साथ कदम वढ़ाया था | 
` यदि आज उद्यमी संसार राजसी ठाट से उसे अपने पास बुलांवे 
आर वह उस आज्ञा के सामने नत मस्तक हो जाय, तो उसकी 
पुरानी प्रतिज्ञा को स्मरण रखने वालों की कोई कमी नहीं है। 
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वे ऐन सौके पर प्रतिज्ञा भंग की ओर उसके ध्यान को आकर्षित 
करेंगे ही | 

मानव में अमर जाति संबंधी जो जौहर है. बह अपनी ag- 
आत्मा की ओर एकदम लापरवाह रहता है, किंतु उसकी लापर- ` 
वाही से उसके तत्त्व की Waa अव्यय महिमा किसी भी 
प्रकार प्रभावित नहीं होती | हो सकता है कि वह उसको एकदम 
भूल जाय और इंद्रियो के वश हो प्रसुप्त भी हो जाय, लेकिन . 
जिस समय बह ATT अपने हाथ बढ़ा कर उसके हृरय को छू 
ले तव उसको अवश्य ही याद आ जायगी कि वह असलियत में ' 
कोन है ओर फलतः उसको आत्मलाभ प्राप्त होगा । 

चंकि मानव को उस का दिव्य भाव भूला हुआ है, बह अपना 
सच्चा मूल्य आप ही नहीं जानता । अतएव अपनी सत्ता के सवे- 
शक्तिमय आध्यात्मिक केंद्र में पूर्ण निश्चल शांति को प्राप्त होने 
पर भी वह दूसरों की सलाह की खोज में निकल पड़ता BI 
†स्फिनिक्स किसी मत्यै लोक की ओर आँख तक नहों sar | 
उसकी अचल दृष्टि हमेशा भीतर की ओर सुड़ी रहती है। उसकी 
अलक्ष्य मन्द सुसकान का मम॑ आत्म-ज्ञान है। जो अपने अंतरंग 
की झाकी लेकर, उसमें असंतोष, दुर्बलता, अंधकार और भीति को 
at भरा पावे, उसे परिहास या शंका में मुह फुलाने की आवश्य- 
कता नहीं है । अंतरंग की और भी गहराई में वह गोता लगावे, 
गहराई तक पहुँचते पहुँचते क्रमशः उसे हृदय के शांत रहने पर 
नजर आन वाल अस्पष्ट इशारों और अस्फुट साँस की सी 
सूचनाओं का पता चलेगा । बह उनकी अच्छी तरह परवाह करे । 
वही सजीव दो उन्नत भावनाओं में परिणत होंगी और उसके 


दे m कल्पित जन्तु निसका शरीर सिंह का सा ओर WE त्री का सा 
वाई। “> 
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मन मंदिर में देवताओं के समान विहार करेंगी | ये उन्नत विचार 
पीछे सुनाई देने वाली मानव के अंतरतम तह को प्रच्छन्न, HT 
ओर रहस्यमय सत्ता की वाणी के पुरोगामी हरकारे ही a—sa 
सत्ता की वाणी के जो वस्तुतः उस के पुराण स्वरूप से अभिन्न 
है । हर एक मनुष्य के जीवन में आत्मा के दिव्य भाव का उन्मी- 
लन पुनः पुनः होता ही रहता है । किंतु यदि मानव उसके प्रति 
उदासीन हो जाय तो वह उन्मीलन पथरीले जमीन पर वोये वीज 
के समान फजूल होगा | इस दिव्य चेतन्य से कोई भी Ber नहीं 
है । आदमी ही अपने को छूटा हुआ समझता है और छुड़ा लेता 
है। जब कि हरी हरी भाड़ियों पर बैठने वाली प्रत्येक चिड़िया 
और प्यारी माँ का हाथ पकड़ कर Beast कर, गिरते उठते 
चलने वाले शिशुओं ने इस समस्या को हल कर लिया ओर 
अपने भोले भाले निर्मल वदनों पर उस पहेली के रहस्य को 
धारण किये हुए हैं तो लोग जीवन के अर्थ और मम की जिज्ञासा 
का एक स्वांग क्यों रचते हैँ | 
- ऐ मत्ये, जिस जीव ने तुझे जन्म दिया वह तुम्हारे गंभीर- 
तम विचार से भी कहीं श्रेष्ठ और उत्तम LI उसकी कृपामय 
प्रणिधान का विश्वास रखो और अर्थ प्रस्फुटित प्रेरणाओं के 
आवेश में अपने दिल के कानों को सुनाई पड़ने वाली उसकी 
सूक्ष्म आज्ञाओं का पालन करो! i 
जो यइ-समभता है कि मनुष्य अपने उन अविचारित वास- 
नाओं के प्रबल आवेगों के अनुसार उच्छुखल रह कर भी 
ऐसे आचरण के सहज परिणाम के भार से मुक्त रद्द सकता है, 
वह अपने जीवन को सपने के थोथे जाल में फॅसा लेता है। जो 
अपने समान प्राणियों के प्रति या अपने ही प्रति पापाचरण करता 
है उसी आचरण के कारण उसकी सज्ञा आप ही मिल जाती 
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है। संभव है कि वह अपने पापों को दूसरों की नजर से ओमन 
रखे, किंतु सर्वान्तर्यामी इश्वर के सहसौ्रों नेत्रों से उसको कदापि 
गुप्त नहीं रख सकता । यद्यपि न्याय की प्रभुता प्रायः अलक्ष्य 
है, यद्यपि उसका नामोनिशान aga करके संसार के पथरीले 
न्यायालयों में नहीं मिलता, तब भी न्याय इस संसार में ममता- 
हीन कठोरता से हुकूमत चला हो रहा हे । संसार के दंड-विधान 
के पंजे से संभव है कोई वच भी जाय किंतु कोई भी दैवी न्याय 
दंड विधान से अपने को वचा नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति के निर्मम 
आर अति कठोर जीवन की हर एक घड़ी नियति के हाथों खतरों 
में फॅस गयी है | 
` जीवन हमेशा ही मूक वाणी से सत्य का प्रतिपादन कर रहा 
a | उसको ग्रहण करने में वे ही अधिक तत्पर और तैयार रहेंगे 
जिन्होंने विवाद के कडवे फलों को चखा हो, जिन्होंने अपने घँधले 
te लम्बे वर्षों को ऑँछुओं के कुहरे में विताया हो । यदि 
उन्ह ओर कुळ भी माळूम न होबे तो कोई हजे नहीं है । 
कम से कम उनके =N यू तो रोशन हो जायगा कि भाग्य- 
लक्ष्मी को मुसकानों पर केसा विषादमय नश्वरता का अवगंठन 
पड़ा है। जो अपने जीवन को सुखमय अनुभूतियों के मोह माया 
म॑ अपने को आन्त नहीं होने देते वे विषाद के समय भी उसके 
वोम के तले दब औरं पिस नहीं जायंगे | सुख दुःख के ताने-वाने 
से जो न बुना हुआ हो ऐसा कोई भी जीवन नहीं है। अतः 
कोई व्यक्ति चमंड में चूर होकर जीवन बिता नहीं सकता! जो 
ऐसा करे उसकी जीवन नेया बड़े जोखिम में पसी हुई है । इश्वर 
aa है ( वह चन्द्‌ मिनट में जिन्दगी की कमाई को खाक में 
भिला सकते हैं। अतः उनके रहते हुए भी नम्रता और विनय 
की सूति बनना ही आदमी को सोहता el सब पदाथाँ के 
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भोग और भाग्य काल चक्र के साथ फेरे लगाते हैं । इस वात को 
कोई मूर्ख ही पहचान नहीं सकता | विश्व में यह देखा जाता दे 
कि हर एक आकर्षण के वाद एक विकर्षण, हर उत्थान के वाद 
एक पतन भी होता है। यही वात मानव के जीवन और भाग्य 
के वारे में भी लागू होती हे । संपन्नता के ज्वार के वाद अकाल 
ओर तंगी का भाटा आ सकता है । स्त्रास्थ्य एक चंचल मेहमान 
दो सकता है ओर प्रेम, सम्भव है कि फिर भटकने के लिए ही 
अंकुरित हुआ atl किंतु दीर्घेकालीन दुःख निशा के बीतने पर 
नुन्नोपलव्ध ज्ञान की ज्योति चमक उठेगी । इन सव का अंतिम 
संदेश यही है क्रि जो निस्य adama सत्ता, अनदेखे ओर 
Tata होकर भी दिन में अवस्थित है, उसो सत्ता को फिर 
से उसके सच्चे स्थान पर विठला देना चाहिये, अर्थात्‌ उसी में सत्र 
किसी को अपना सहारा प्राप्त करना चाहिये । वरना, निराशा 
ओर दुःख दारिद्र साजिश रच कर, मौके मौके पर मानव को 
उसी पर-सत्ता में ही शरण लेने के लिये मजबूर करेंगे | किसी 
का भी भाग्य इतना नहीं चमका है कि दैव मनुष्य जाति के इन 
दोनों महान्‌ शिक्षकों से उसे सुक्त होने दे | 


जब आदमी को मालूम हो जाता हे कि गरिमा ओर महत्व 
ने अपने Sat से उसे ढक लिया है तभी वह अपने को सुरक्षित 
ओर अभय मान लेता है। जय तक वह ज्ञान के प्रकाश से 
जिद्द के साथ दूर रहने की चेष्टा करता रहता है तब तक उसके 
सत्रसे उत्तम ईजाइ ही उसकी सबसे अटल याधाओं का रूप 
घारण कर लेते हैं । आदमी को जो वैषयिक संपन्नता की ओर 
बढ़ाये ले चलता है वह एक ऐसी as सा वन जाता है जिसको 
कभी न कभी सुलभाने की आवश्यकता आ ही जाती है । 
मानव अपने पुराने अतीत के साथ अकाट्य संबंध से वधा हुआ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ५४६ ) 


है, बह अपने दिल की दिव्य सत्ता की भव्य सन्निधि में खड़ा 
हुआ है । उस सन्निधि से टल जाना उसके Ft से बाहर की 
बात है । इसलिये उसको चाहिये कि वह भूल कर भी इस वात 
से गाफ़िल न रहे , अपने 'उत्तम-स्व' अपने पुरुषोत्तम की कृपामय 
संदर वेदी पर अपने को ओर अपनी सांसारिक चिन्ताओं तथा 
प्रच्छन्न दुःखों की वलि चढावे | यह स्वात्मापेण कभी व्यर्थ नहीं 
हो सकता । यदि az शांति का जीवन बिता कर, निर्भीक भाव 
से, अभिमान के साथ मृत्यू को गले लगाना चाहेःतो वह इसी 
साग पर हृढ़ता से आगे बढ़े | 


जो एक वार अपनी सच्ची आत्मा का साक्षात्कार कर पाता 
है वह दूसरे के प्रति भूल कर भी द्वेष भाव नहीं रख सकता | 
वेष से वढ कर कोई गुनाह नहीं है । द्वेष के कारण जरूर ही खून 
को नदिया बहेंगी | उनसे सींचे हुए साम्राज्यों की विरासत से 
बदतर कोई दुःख नहीं है। द्वेष का यही अवश्यंभावी नतीजा है 
कि ag उलट कर उसी का सर्वनाश कर देता है जिसने उसके 
लिए अपने दिल में स्थान दिया हो | इससे. ya कोई परिणाम 
नहीं है । ऐसो आशा रखना Pa है कि हम दैव के पंजे से 
छूट सकते हैं। रोवी तौर पर वे मानव के कुत्सित और भयानक 
कायों' के मूक गवाह बने हुए हैं। चारों ओर -हुनिया दुःख के 
सागर मं डूबी हुई है; तो भी सब किसी को सहज ही परम 
शांति मिल सकती है । दुःख में पडो, शंकाम्रस्त, थकी मांदी मनुष्य 
जाति पूण अंधकार से भरी हुई जीवन की गलियों में राह टटोलते 
जा रही है किंतु वह क्या जानती है कि उसी के सामने के 
WS हुए प्रस्तर पर एक महान्‌ ज्योति का मृदु आलोक बिखरा 
पड़ा है | जत्र मनुष्य अपने साथियों को केवल दिन की 
साधारण रोशनी में ही न देखे वल्क्रि दैवी. संभावनाओं की 
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काया पलट करने वाली रोशनी में देखना सीख ले, उसी समय: 


सँसार Asa का नामोनिशान मिट जायगा। सव के दिल में 
जिसको ईश्वर कहते हैं उससे मिलती जुलती कोई सत्ता अवश्य 
जागरूक है। इस दृष्टि से मनुष्य आदर ओर सत्कार के योग्य 
उहरता है । जव वह अपने साथियों को इस आदर ओर सम्मान 
की उचित दृष्टि से देख सकेगा तमो संसार, से द्वेष का नाम एक- 
JA उठ जायगा | 


५. प्रकृतिमें जो सचमुच भव्य है, कलाओं में दूसरों में जान 
BBA वाली जो कुछ सुंदरता है, दोनों मानव को उसी शक्ति के गीत 
सुना रहे हैं। जहाँ घर्माचाये अपने कार्य में असफल हो जाते 
हैं वहाँ उनके बदले में विस्मृत संदेश को सुनाने का भार, सत्य 
के रसावेश में लोन कलावेत्ता अपने ऊपर ले लेता है और आत्म- 
ज्योति को कुछ सूचनायें छोड़ जाता है। यदि कोई इस शुभ घड़ी 
का स्मरण कर सके जव कि aaa पिपासा ने उसे शाश्वत 
लोकों का निवासी बनाया है, तो उसको चाहिये कि वह अपनी 
स्मरण शक्ति को एड़ मार कर अपने भीतर रहने वाले दिव्यालय 
की खोज करे, इस विश्वास के साथ कि सदात्मा के पहचानते 
ही बल ओर सारे प्रयन्नों का पूरा मेहनताना मिल जायगा । थोंडी 


सी शांति के लिए, थोड़ा सा बल पाने, या ज्ञान ज्योति की एक. 


aa भर लेने के लिए, उसी पवित्रालय का उसे आश्रय लेना 
पड़ेगा। चाहें तो विद्वान दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने वाली ग्रंथ 
राशि और सरस्वती भवन की दीवारों की शोभा बढ़ाने वाली 
पुरानी पोथियों में अपने को Bart Ga, पर वे कभी इससे बढ़ 
कर किसी दूसरे गंभोर और रहस्यमय तथा उदात्त सत्य को जान 
नहीं सकेंगे कि मानव की आत्मा वास्तव में दिव्य है। समय की 
गति के साथ मनुष्य की.सभी .कामनाएँ विफल और विनष्ट हो 
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सकती हैं ; किन्तु अमर जीवन की wa आशा, परिपूर्ण प्रेम 
की आकांक्षा, अव्यय ओर निश्चित आनंद की लालसा एक न 
एक दिन निश्चय ही पूर्ण होगी, क्योंकि ये दुनिवार नियति के 
भविष्य की सूचना देने वाली सहज ga वासनायें हैं। संसार 
अपने सबसे उत्तम विचारों के लिए प्राचीन प्रवक्ताओं का ऋणी 
है, और अपने सब से उत्तम नीतिशाख्न के लिए धुँधले युगों È 
सामने कृतज्ञता के साथ नतजानु हो जाता है । लेकिन जब मनुष्य 
को उसके उज्वल स्वरूप का भव्य विज्ञान प्राप्त दो जाता है वह 
आनंद विभोर हो जाता है। ज्ञान और इच्छा के क्षेत्रों में जो 
कुछ भव्य और प्रशंसनीय हें वह अनायास ही उसके सामने हाथ 
जोड़े खड़ा हो जाता है। अपनी जातियों!को उनके दिव्य स्वरूप 
की याद दिलाने वाले इश्नानी ओर अरबी महर्षियों के समान उनके: 
भी आश्रम की सी ग्रशांति से भरे हुए मन पट पर दिव्य और 
पवित्र हृदय खिंच जाते हैं | इस दिव्य आमा में ही बुद्धरेव ने 
निर्वाण का रहस्य जान कर लोगों को उसका उपदेश दिया था । 
इस बात के समकने पर ऐसा विश्वव्यापी प्रेम पैदा हो जाता है 
जिससे प्रेरित हो कर मेरी मेगलीन ने अपनी वरबादी के जीवन 
की सारी कालिमा इसामसीह के श्री चरणों के पास रो रो कर 
घो डाली थी | 
_ये भव्य तथा गंभीर पुराण तत्त्व मनुष्य जाति के शैशव के 
दिनों में काल की निविड़ तह में प्रच्छत्न हो गये थे। तो भी ये 
सदा के लिए कभी भी धूल धूसर नहीं हो सकते । एक भी मानव 
समुदाय ऐसा नहीं है जिसको सुलभ परतत्त्व की .सूचनाथे न 
why । खुले दिल से इसको जो स्वीकार करना चाहे, उसको 
चाहिये कि बहू इन तत्वों को केवल बौद्धिक रूप से ही नहीं 
बल्कि अपने हृद्य की सारी भावनाओं की पूरी उमंग से गले 
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x ७५ टेके ~ र Cr 
लगा ले । इससे प्रेरित होकर वह दिव्यकता यह महाकतां 
बन जावेगा । 

x x x 

एक अनित्रारये शक्ति से प्रेरित होकर में इस भौतिक जगत में 
उतर आया । धीरे धीरे अत्वरित भाव से मुझे अपने पास पड़ोस 
का बोध हुआ । मैंने अपने को महर्षि के दालान में तब भी बैठाः 
हुआ पाया | दालान सूना था | आश्रम की घड़ी पर मेरी निगाह 
पड़ी। भास गया कि आश्रमवासी ब्याळू करते होंगे | तब मेरी 
वायीं ओर किसी के उपस्थित होने की आहट मिली । वे वही ७५ 
बरस के बूढ़े, भूतपूर्व स्टेशन मास्टर थे। वे मेरी बगल हो में 
GU पर बैठे करुणा भरी दृष्टि से मेरी ओर ताक रहे थे । 

उन्होंने सुझसे कहा--““आप करीव दो घटे तक समाधि में 
लीन हो गये थे ।? उनके चेहरे पर बुढ़ापे की झुरियाँ पड़ गयी 
थीं । उम्र भर की कठिनाइयों की छाप उस वृद्ध के शांत मुख 
मंडल पर दिखायी दे रहो थी । उनके मुंह पर झुसकान की 
चांदनी छिटक गयी और माळूम पड़ता था कि वे मेरे आनंद में. 
आप भी आनंद के भागी हो रहे हैं । 

मैंने जवाब देने की चेष्टा तो की किन्तु मैं यह देख कर चकित 
हो गया कि वोलने की मेरी शक्ति ही नहीं रही । पन्द्रह मिनट 
तक वाकृशक्ति मेरे काबू में नहीं आयी । तव तक उस वृद्ध 
ने अपनी वार्ते पूरी कर दीं। कहा--“अन्त तक महर्षि ने वडे 
गौर से तुम्हारे ऊपर अपनो दृष्टि गड़ायी थी | मेरा विश्वास है कि 
उनके विचारों ने तुम्हारी बड़ी मदद पहुँचायी हे ओर तुम्हें सही 
राह पर चलाया है ।? 

लौट कर जत्र महर्षि ने दालान में अपना आसन महण 
किया उनके साथ जो आये थे वे भी थोड़ी देर तक रातको 
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आराम करने से पहले वहीं अपनी अपनी जगह बैठ गये | 
महर्षि ने चौकी पर अपने आसन को कुछ ऊँचा कर लिया और 
एक के ऊपर दूसरा पाँव डाल कर दाहिनी जाँच पर अपनी कुहनी 
टेकी और अपनी हथेली पर चिबुक धरी | उनके गाल पर हाथ 
-की दो उँगलियाँ लगी हुई atl हम दोनों की नजरें मिलीं । वे 
“लवलीन होकर मेरी ओर ताकते ही TE | 


सोने का समय निकट था। आदत के अनुसार परिचारक 
दालान के लैम्प बुताने लगा । तब महर्षि के प्रशांत नेत्रों को अनूठी 
ज्योति ने एक वार फिर मेरे मन को हर लिया । दालान की उस 
Ta रोशनी में वे दो दिव्य ताराओं के समान चमक रहे थे | 
मुझे स्मरण होने लगता है कि भारत के aa की संतति के 
इस अंतिम सितारे की आँखों की सी विलक्षणता और कहीं नहीं 
'मिली। जहाँ तक et Fat में दिव्य शक्ति प्रतिबिवित हो सकती 


है वहाँ तक सचमुच ही इस महात्मा की आँखों में बह प्रति- 
-बिंवित है । 


_ eat की सहक से भरा हुआ gal चक्कर मारते चारों 
ओर फेल रहा था । मैने उन अनिमिष, अचंचल नेत्रों की कांति 
की ओर टकटकी लगायी थी। इसी विचित्र दशा में कोई ४० 
'मिनट बीते होंगे। हम दोनों मौन साधे थे। बातचीत की कौन 
'सी ज़रूरत ही थी जब मौन व्याख्या ही से वस्तुसत्ता का ज्ञान | 
हो रहा था | शब्द विकार के विना ही हम एक दूसरे को अच्छी 
तरह समक रहे थे । इस गंभीर मौन दशा में हम दोनों 
के मन एक विचित्र पर अति सुंदर संगीत में लीन हो गये । 
इस चाक्षुष मनोग्रहण में मुझे एक सुस्पष्ट अनुक्त संदेश मिल ही 
गया । जीवन के वारे में महर्षि के. दृष्टिकोण की एक संस्मरणीय 
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रहस्यभरी माँकी सुझे मिल गयी । मेरा आभ्यन्तर जीवन उनकी 
जीवन ज्योति में मिल कर घुलने लगा | 
x x x 


बुखार चढ़ा ही चाहता था किन्तु मैने उसकी एक न चलने 
दी ओर दो दिन तक उसे दूर भी रख सका । 

शाम का समय था । YS स्टेशन मास्टर मेरी कुटिया पर 
पधारे | कुछ चिंतित हो कर उन्होंने कहा : 


“भाई साहब अब हमारे बीच में आपका शुभ निवास 
समात्न हुआ ही चाहता है । किन्तु किसी दिन आप जरूर यहाँ 
लौटेंगे ही ।” 

'भेरे हृदय कुहर से उनकी बातों का उत्तर गूँज उठा-- 
. “निस्संदेह जरूर लोटॅगा ही 1” 

चलने लगा तो मैं चौखट पर खड़े हो कर उस पवित्र ञ्योति- 
गिरि अरुणाचल को देखने लगा. वह मेरे सारे जीवन चिन्न 
की रंजित भित्ति सा बन गया है । हमेशा, खाते पीते, चलते फिरते, 
सोचते विचारते, चाहे जो भी करता रहूँ, आँख उठाते ही मेरे 
सामने या खिड़कियों के सींखचों के बाहर खुली जगह में उस 
पर्वतराज के चपटे शिखर की निराली मूर्ति खड़ी रहती है। यहाँ 
इस पवेतराज के गंभीर दर्शन से बचना असंभव है, बल्कि यों 
कहिये कि उसने मेरे ऊपर जो जादू फेरी है उससे वचना इससे भी 
अधिक गैरसुमकिन है A चकित हूँ कि क्या इस एकान्त पवेत 
शिखर ने मुझे सम्मोहित तो नहीं किया है | लोगों में यह कथन 
प्रचलित है कि यह शिखर एकदम खोखला है, जिसमें मानवों 
के चर्म चक्षुओ के लिए अदृश्य सिद्ध पुरुष रहते हैं । लेकिन मेरे 
नजदीक यह बच्चों की दन्तकथा माळूम होती है । यद्यपि मैने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ५५२ ) 


इससे भी उत्तम पहाड़ी चोटियों की सुंदरता की बहार wet 
है तब भी इस एकान्त शिला ने मुक पर गजब की जादू फेर दी 
है. । यह अचल अरुणगिरि प्रकृति का एक खुरदुरा भूमिखंड है। 
इस पर बड़े बड़े लाल पत्थर यत्र-तत्र विखरे पड़े रहते हैं। धूप में 
यह पंवेत एक मंद ज्वाला के समान चमकता रहता है । इस 
गिरिवर का एक महिमामय अनुभाव है जिसके कारण उसके 
चारों ओर जव का प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रसारित होता रहता है। 


गोधूलि के समय तक मर्हाष के अतिरिक्त बाकी सत्रों से 
मैंने छुट्टी ले ली थी । मुझे इस बात की प्रसन्नता थी कि आध्या- 
त्मिक आधार के पाने में में विजयी हुआ था। इस संग्राम में 
जीत पाने के लिए अपनी प्रिय विचार शक्ति को ताक़ पर रख कर 
अंधविश्वास का मुझे आश्रय नहीं लेना पड़ा। लेकिन थोड़ी देर 
वाद्‌ मेरे साथ जब महर्षि आंगन में चलने लगे तो मेरा सारा 
संतोष एकबारगी गायव हो गया | यह महात्मा किसी अजीब - 
ढंग से मुझ पर ग़ालिब हो गये | इस कारण इनसे विदा होते 
मेरे दिल में तूफान सा उठ रद्दा था । उन्होंने मुझे लोहे की ज॑जीरों 
स दृढ़ परन्तु अदृश्य वंधनों द्वारा अपनी आत्मा से बाँध लिया। 
किन्तु वह भी एक भूले हुए मानव को सच्चाई का पता चला 
कर, स्वस्थिति में कायम रखने के लिए ही था, उसे विमुक्त करने 
के लिए था, न कि बॉ कर रखने के लिए। वे मुझे मेरे अध्यात्म 
क इपालोक में ले चसे । मुझ संदवुद्धि पश्चिम की संतान को 
उन्होंने अथे रहित शब्द मात्र के रहस्य का उन्मीलन करके उसकोः 
एक जीती जागती आनंदमय अनुभूति में परिणत करने में बड़ी 
सहायता पहुँचाई | ‘on RRR, Eryka 

विदाई का समय निकट था । मेस दिल 'आगा Karat" 
था | मर हृदय में लहर मारने वाले अथाह Kanak कारणः - 
byeGargotri ` - ठी 
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कुछ कहते नहीं बनता था । नील गगन में हमारे मस्तकों पर 
अगणित तारागण बिखरे हुए थे । उदीयमान चंद्र के रजत 
मय प्रकाश की एक रेखा दूर दिखाई दे रही थी। वाम भाग 
में संध्या काल के जुगुन हर कहीं भाड्यों के वीच में टिम 
-टिमाते हुए चमक रहे थे। उनके वीच में से दीघकाय ताल वृक्ष 
अपने पत्रमय उन्नत मस्तको को उठा कर नील आकाश से मूक 
संभाषण में लबलीन हो रहे थे | 


मेरे काया पलट की यह aga कहानी यहीं समाप्त होती है | 
किन्तु मेरा विश्वास था कि निरंतर भ्रमणशील काल चक्र के फेर 
में में यहाँ फिर आऊँगा ही । मैंने अपने हाथ उठा कर आचार के 
अनुसार प्रणाम किया ओर थोड़े शब्दों में विदायी की बात तुतला 
दी । Het मुस्कराये और अचल दृष्टि से मेरी ओर ताकने लगे; 
किन्तु उनके सह से एक शब्द भी नहीं निकला | 

आखिरी बार महषि की ओर एक दृष्टि, लेम्प की उस धँधली 
कांति में खड़े होने वाले दिव्य नेत्र वाली तेजोमूति की ओर एक 
आखिरी चितवन, और बिदा होने का मेरा एक इशारा, उत्तर में 
उनका TEA हाथ उठा कर संकेत करना, फिर मेरा विछुड़ना | 

फाटक पर आकर में एक बैलगाड़ी पर चढ़ा ! गाडीवान ने 
उन बेचारे बैलों को कोड़ा लगाया | वे आश्रम की पवित्र भूमि से 
होकर शहर की सड़क पर आ गये और मल्लिका की भीनी सह 
से सुरभित भारत की उस उज्ज्वल रात में अपने गन्तव्य स्थान 
की ओर दौड़ने लगे । 
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